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शिखरिणी 

न रस्ये नारस्यं प्रकतियुणतो चस्तु किमपि ! 

प्रियत्व॑ थत्न स्यादितय्दपि तद्आहकचशात्‌ ॥ 

रथाहद्वानानां भचाति विशुस्द्धास्शकटी । 

पटीरास्मःकुस्मभ$ स भचात्ति चकोरीनयनयोः ॥१॥ 

सर्थ--कोई भी वस्छठ अपने खखूय ग्रृणके कारणसे ( स्वाभाविक ग्रणसे ) अच्छी 

वा छुरी नहीं मानी जासकती; किन्द उसके ग्राहककी रुचि (था अरूचि ) पर उसके 
भले ( छुरे ) पनका आधार रदता है. यथा-चक्रवाकियोंकी जो चन्द्रमा अज्लारण- 
कटीबद ( प्रज्वक्षित अग्निसे भरीहुई सिंगड़ी ( अँगेठी ) के समान ) भासत्रा है, वही 
चन्द्रमा 'बकोरीके नेत्रोंको चन्दनके जऊसे भरेह्रर घढके समान भतसमान होता है. 
आर्थात्‌ उसके दर्शन दोतेही चकोोरीके नेत्र शीतछ दोजाते हैं. 


८“ झुजराती ” प्रिणिटग प्रेसमें 
मणिलाल इच्छाराम देशाई इन्होंने छापके प्रसिद्ध किया. 
कोद-सरकल, सादनत बिल्डिंग, नें० ८ मुँचई- 


. पुस्तक सिलनेका दिकाना 
शुनराती पभिठिंग प्रेस - पँं० हरिप्रसाद भगीरथजीका 
कोट-साछुनविल्डिंग-पुंबई. उस्तकाल्य-रामवाड़ी-सझुंचई , 


जिज्ञासखुकी रोघ 
*-ऑम्ब8<>च 

अखिल विश्वके आधार ओर समग्र चराचरके स्वामी प्रकट परमात्माके चरणका 
शरण अहण करके, आधि, न्याधि तथा उपाधिसे परिपीडित मनकी शान्ति करनेके 
छिये, शरत्पीणिमाके पूर्ण चन्द्रके समान शान्तिप्रदायक इस घन्द्रकान्वमणिको 
जिशासु जनेंकि सन्मुख रखनेके पहले, जो कुछ निवेदन करना है वह यही है कि, 
साननी सष्टिका आणी धर्मसम्बन्धर्भं तथा परमात्माक्ी आसिके विषय्म सदा सर्वदा 
अमता रहता दे. उसके मनर्मेके सेकल्प विकल्पोंके निराकरणके लिये, तथा विश्षित्त 
जिच ( बावलका मन ) क्योंकर स्थिर हो इसके लिये, अथवा ज्ञानके विषयकी 
घटना अतिदुर्घट दोनेसे उसमें किस भांतिसे अवेश किया जासके ' इसके निमि'्त, 
तथा सशान निद्ृत्तिके आनन्दका मोक्ता किसप्रकार बनसके ऐेसी जिशासाको पूर्ण 
करनेके लिये यह सणि प्रकाशमान दे. है 

अखंडित विषयवासनाके वेगवन्त श्रमर-नचकरवाले प्रवाहमें पड़ा इूजा ग्राणी 
अज्ञान और दुर्शानके योगसे निक्तत्तिसे विमुख रह जाता है; परन्त सजान निद्वत्ति 
वचिरसुखदायिनी और अखंडानन्दकी मूर्ति होनेंके कारण उसमें जैसे स्थिर सुखका 
"समावेश छुआ दे वैसा और किसी भी न होनेसे, यह वावल्य ( आन्च ) मनुष्य 
ज्ञानसे, विमुख होनेके कारणसे प्रायः छद॒यर्मे संतत होता है... ऐसे भनुष्यों-जिशासु- 
ओऑको अनेक बार स्वाभांविक उदासीनता झाजाती है, वह ( ऐसा मनुष्य ) 
विचारता दे कि मेरा क्‍या होगा ?१ में कौन हूं ? कंहसि आया हूं १ कहां मुझको 
जाना है १ इत्यादिको न जानने--समझनेके कारण वह ऊदास रहता है; तथा उसको | 
ऐसी जिशासा भी उत्पन्न होती दे कि सत्य क्या है १ नित्य क्या द्वै १ और परम 
पद चिदात्मा परमात्मा क्‍या दे १ उसको जानने देखनेका साधन क्या और सिद्धान्त 
क्‍या है १ ऐसे २ विचारोंके उत्पन्न होनेसे ऊसके मन ऐसा उद्देय रहता है जिसके 
कारण उसका छदय विश्षित्त ( विश्वमवात्य ) होकर भवभटकन ( सवअ््रमण ) में 
चक्कर खाया करता है... इस संसारमें ऐसे अनेक मनुष्य पड़े हैं; परन्स सत्संगके 
अभावसे और प्रद्न॒त्तिके दौरेमें फँसे रहनेसे उनको कोई - ऐसा उत्तम साधन नहीं 
मिलता कि जिसके द्वारा वे अपने छुदय और आत्माको शान्ति दे सके. - ऐसे 
भंटकतेडुप्ट, बावछे, विकरू, सन-निच-द्ुदय-सत्माको शान्त करनेके हेठसे, मित्त 
२ सनन्‍्तजनोंके पास भिन्न २ समयमें, मिन्ष २ स्थानोंगे, सुनकर, विचारकर, शोघन 
करके ( इँढ खोजके ) जिशासुरूपसे खझुनेहुएए-वच्चशानके बोघोपयोगी संग्रह-अनेक 


दर जिज्ञासकी ओोघ- 


वर्ष हुए; कि मेरे द्वारा संण्द्वीत होडुके हैं; वेही सब इस चन्द्रकान्तमें दिखल्लयें 
गये दै--कुछ पंडिताई बतछाने तथा ज्ञानवर्म्से मेरी ययार्थ समझ्-बुढ्ि पहुँची है 
यह दर्शानेके लिये विलकुल नहीं. 


साम्प्रतमें छुद्धिमाहात्य बड़ा श्रबछ डोगया दे, और उसमें दिखाई देती हुई 
चैचत्ट्ता अति विध्मय करानेवाली तथा विचित्रता दर्शानेवाली है. इस कालमे 
सत्यका नित्पप्रति शोघन करनेकी अपेक्षा, भवमटकनकों शोघनेकी ओर विद्येष 
लक्ष्य रहता है और यह प्रदर्शित करनेमें आता दे कि परम अद्गैत, परम पुरुष, 
परम गति, परप्रक्तका परम रहस्य जाननेके अर्थ हम परम अम साधते हैं, इस 
कारणसे परमभात्मासम्बन्धी विचारोंके सम्बन्धर्म नियली चत्तिसे वर्साव करनेर्मे आता 
है. परन्तु जैसे असाध्य रोगके छिये उप्वेध ( वैधयाभास ) निर्स्षक हैं, वैसेद्दी 
परम सत्थके शोधनके निमिच च॑चललुद्धि व्यर्थ है. इस अविद्या्में घिरेट्नाट, इस 
बातको भूल्थ्जाते हैं कि जैसे अमिश्रित और स्वच्छ सुवर्ण बजारमें वार॑बार चलनेमें 
( ऋषविक्रयके व्यवहारमें ) नहीं आता, चैसेही इस शुह्यम-ग्ूढ विपयमे स्ंचल्लुद्धिसे 
प्रेरिव मनुष्यका सन, अवेश नहीं कर सकता, परन्छु यदि किसी जिज्ञासुकी इच्छा 
झुद्ठभनसे परमात्माके शोघन-हैंढजोज-दर्शनके छिये हो तो उसको उसकी तरफसे 
कुछ भी वारसा-मौरूसी ( पूर्वपुरपोपालित अथवा शुदुपरंपरा वा कुल्परंपरा ) की 
आशा नहीं रखनी चाहिये. परन्ठ उसको जैसा है वैसाही देखनेके लिये अन्त- 
रात्मामें ही झोघन करना-ढूंढ़ना चाहिये. उसको संकल्प विकल्पमें डड़ रहकर 
भायाकी मोहिनीमें समतारहित बनकर, आग्रहवाले मतमतांतरकी परवाहरहित वनसा 
चाहिये. इसके साथ ही, जहां दुष्टिका पहुँचना मी अशकव दै ऐसे गहरे कुणमेंसे, 
नई २ कल्पनाओंकी गुंखछा ( सॉकल या अंजीर या छोर ) बनाकर पानी निका- 
छनेका प्रयत्न भी नहीं करना चाहिये; क्‍यों कि बह सांकछ-डोर कुएके पेंदेतक 
दो पहुँचेगी ही नहीं, अथवा ऐ;सा करते २ दी उसका जन्म चइथा ही बीत जायगा; 
और जो कदाचित्‌ जीठेजी वहांतक पहुँचानेमें शक्तिमानसी होजायया तो जहाँ 
ऊपरका आंकड़ा ( कड़ी ) तैयार होनेपर आवेगा कि नीचेके आंकड़े ( कड़ियां ) 
कर जायेंगे, अर्थात्‌ शृंखझा हट जायमी, इससे पस्मात्माको पामेका जो हे है 
वह कदापि सिद्ध नहीं श्लेसकेगा. सयाने मनुष्यको तो ऐसे परम गूढ--सहन 
िक इतनाही विचार रखना चाहिये कि शास्र अनेक हैं, उनका पार नहीं है, 
और आइष्य तो अस्त है, उसमें भी विप्त बहुतसे हैं, इसल्यि भीतर जो नित्य दे 
ओर दाहिर अनित्य है, उस अनित्यका त्याग करके, नित्यआन्तरको निरन्तर 


जिज्ञासकी शोध, ज्क 


प्रकाशित रखनेके लिये यथाशक्ति प्रयत्न करना चाहिये. जद्दांतक अम्बंतरमें पूरा- 
२ प्रकाश नहीं छ्ता तहांतक वह अनेक देह-संबंधर्मे आया करता है और आयर 
करेगा; कर्म करता है और मोगैगा, खुख दुःखको जन्‍म देगा और भोगैगा, और 
बार॑वार चक्कर रूगाताही रहेगा; और सात्र परमात्माकी प्राप्तिके सम्बन्धमें दानेही 
बीनेगा, अर्थात्‌ हायह्ली मछता रहेगा. परंछठ जहां २ अमभ्यंत्तरका पूर्ण प्रकट 
द्ोगया है, वहां २ अन्तिस-शरीर त्थागते ही जीव निजस्वरूपमें मिल जाता है. 
इस ज्ञानको जानना, जड्बुद्धि-ध्यूलमतिके जिशासुको बहुत भारी-कठिनलः 
होजाता है... जिशासु अनेक होते हैं; जानना विचारना, समझना, ऐसी इच्छासे 
भी परिपूर्ण होते हैं; परन्तु गहन विपयर्मे उनकी मति प्रवेश नहीं कर सकती. 
उनकी समक्षमें आजाबे इसी हेतसे, इस मणिकी रचना की गई है... इसमें किसी 
मतका आग्रह नहीं है, परन्तु शंकरमगवानने जगतके कस्याणके छिये जो शान 
जगतको दिया वही सामान्प शान है--कि जिस सोपान मार्ग € पैड़ी ) से विशेष 
ज्ञानकी श्रासि की जासके; यहीं इस सणिके निर्माताकी आशा है, अतएब जिज्ञा- 
झुको सहज अमसे समझ हो जाय अभिप्रा्योसे, उदाहरणेंसे सिद्धान्तोंकी इृदढ् 
किया है. 
सहजज्ान-आछिंके अर्थ, सहज प्रास हुए्प विपयसे लिखेहुए: इस ग्रन्यकी रुचनाः 
इस प्रकार कीगई है:---चन्द्रकान्त यह एक ऐसी मणि है कि, जिसके संयोगसे 
नेत्रके सारे अस्ाध्य रोग दूर दोजाते हैं; और वह मणि जो छूदयपर धारण कीजाके 
तो सनको शान्ति आती दै. इस मणिमेंसे झरतेहुए रसके प्रवाइ कल्पना किये हैं, 
उस प्रत्येक अवाहर्मे बिन्दुकी घटना की गई है. ऐसे सात अवाह हैं. ओर वे नीज्े 
लिखे अनुसार हैं:--.- 
प्रथम प्रवाह-पुरुषाथे. ( इसमें समय समयपर उठते हुएए तरंगी-तरंगाकर संशयोंकाः 
निराकरण किया गया है. ) 
द्वितीय प्रवाह--चैतन्य- ( इसमें उत्तरोत्तर किस प्रकारसे ज्ञानमार्गमे रूगना--परुम 
पदार्थ-परम पुरुषको कैसे पाना; इसका स्वरूप दर्शाया है. » 
तृतीय प्रवाह-पर्यटन-अच्युतपदारोहण. (. इसमें प्रस्मधामकों पानेंके किये 
जिशासु कैसे २ संकट झेलता है, ओर वहां. पहुँचने केसे २ विज्नः 
आ पडते हैं, उनका वर्णन है. तथा प्रड़ रिएर और विकारोंसे कैसी 
स्थिति होती है सोभी दर्शाया है. ) 
चतुर्थ. प्रवाह-पणेकुटीरहस्य- ( चऋइषि मुनिर्योकी स्थितिका वर्णन, कृष्णादिक अछ- 


ऊ 


हे जिशासुकी शोघच- 


तारोंका रहस्य और शास्तरोंकी कुंजी--विशेष करके भागवतके दशस- 
स्कन्धकी और मगवद्गीताकी, ) 
चच्चम प्रवाह-अभ्यासयोग. ( परमात्माक़ी प्रासिके लिये क्या कर्तव्य है “और 
कैसा योग फलूदायक होता दै इसका वर्णन. ) 
यछ प्रवाह--जीवन्मुक्ति. ( जीवन्मक्तका क्या जर्य और किस म्रकारसे जीवन्मक्ति 
प्रात्त हो इसका वर्णन. ) 
सप्तम प्रवाह-परसघास, ( परमघाम क्या वस्तु है, वहांक्रा ऐ:धर्य-अताप, कैवल्य- 
दशा श्राप होते समय होती हुई पुरुषकी स्थिति, परमात्माका नित्य- 
मुक्तत्वरूप-परसघाम--अक्षरधाम कैसा दे इन सबका वर्णन है. ) 
इसप्रकार सात ग्रवाहोंमे जिशसुके थोग्य सर्व विषयोका वर्णन, बोधोष्योगी 
ख़ुबकलेंसि सामान्य मनुष्य भी विना परिश्रमके समझसके ऐसी सरल भापार्म 
समझाया ग्रया है, इस मणिके प्रथम प्रवाहर्म यथाविधि संकलरून नहीं किया 
इसका यही कारण है कि जैसे विकल स्थितिका प्राणी, इधर उघर दौड़ता फिरता 
है, परन्तु स्वस्थ होकर कोई कार्य सिद नहीं करसकता, वैसेही घर्मेविषयर्म और 
परमात्माके श्ञानके विषय भी सनुष्यकी ऐसी ही, स्थिति होती है. परेन्चु यह 
शुरुषार्थ है. पुरुषार्थ करनेसे चैतन्य आता है. समझ पड़ती है-छामाल्यम 
समझें आता है और सत्यासत्य जान पड़ता है. यह सब दूसरे प्रवाहमें समझाया 
थया है. द्वितीय अवाहकी घटना-रचना यथायोग्य रक्खीगई है. घर्सीटेमें-हरसमें 
थड़ा छुआ सार्गको नहीं भूछता, चैतन्य आनेपर मनुष्य नित्यप्रत्ति सत्यको दंढ॒ता 
शफिरता है ! वहां सह्ुदके योजना कियेहुए, मार्यम छगनेसे अनेक विन्न वाघक होते 
हैं, इसको पर्यटन कहा है. इसप्रकार पर्यटन करते २ वह पर्णकुटीमें निवास 
करके शाल्तोंका और सदुरुके वचनोंका रहस्य निदिध्यासनसे समझता है. यह 
समझलेनेके पश्चात्‌ योग-एक ध्यानसे परमात्माको पानेका अम्यास करने रूयता है. 
शेसे अभ्यास करते २ प्रारू्ध-पुरुषार्थके योगसे बह जीवन्मुक्त होजायगा, और 
ज्योंद्दी जीवन्मुक्त हुआ कि फिर सहजही परमघामको आस होजायगा. इस प्रका- 
कि २ फोकग अनुसरण करके ही कीगई है, 
ना धर्म नहीं समझा जाता; और घर्स बिना परमात्मप्रासि' 
आस नहीं दोता; और शानप्रात्िके विना निद्धत्तिपरायण वर्चन करनेकी हयात वी 
भरद्ध नहीं होती; और उसके हुए्ए विना परमात्माके दर्शन नहीं होते; और परमात्मामें 
आह्यके अनुरुघान विना नरिकालमें मी शान्ति नहीं शेती.. नाना अकारके चिष- 


+ 


जिज्ासुकी शोघ- रु 


थोर्मे उछसे हुए मनुषण्यका मन, सदा संकल्पविकल्पसे घबराया छुआ रहता है, यह्‌ 
बड़ा दुःख हे, परन्तु परसात्मासे दूर रहना-विमुख रहना इसके बराबर और कोई 
दूसरा दुःख नहीं है. मनुष्यको उसके ज्ञान विना रहना इसके जैसा असुख 
देनेबाला-छुःखदायक कोई भी नहीं. कज्षानप्रासिका मुख्य हेतुद्दी यह है कि क्षर- 
परसे अक्षर, कि जिसको चेदस परमपद कहते हैं उसको पाना; और उसमें लीन 
दोकर अखण्डानन्दका भोक्ता बनना. मनुप्यजन्मका साफल्यभी तबहीं शेता है. 
इतना तो स्पष्ट कहदेना चाहिये कि जिस ज्ञानमें-श्ानप्रासिके साथ पूर्णानन्‍्दप्लासिका 
अतिऊत्तम-सर्वोत्तम हेठु समाया छुआ नहीं वह ज्ञानद्दी नहीं है; परनन्‍्ठ वह कुछ 
ओऔरदी हे.  चुद्धि बार॑ंबार गोता खिल्गती दै-किसी मार्गर्म निश्चयानुसार चलनेको 
कहती है; परन्ठु जहां इम अस्के कि वह हमारा उपहासास्पद चित्र खींच २,कर 
धीरे २ रेखा २ में अर्थात्‌ इरएक लकीरमें ऐसा विचित्र ( अजीब ) रंग पूरती 
है--मरती द्वै-रैगती है कि अपनी आकृतिको देखकर हमही ( खुद अपने आपदी ) 
लछूजित होते हैं... परन्ठ बढ़ी चुद्धि अेष्ठ है कि जो दुरनीनकी भांतिमहीन .( छक्ष्म ) 
मोटे ( स्यूछ )-योग्य अयोग्य--सार असार--सत्य नित्य और नित्यप्रकाशको देस्त 
सकती है. मलनुष्यके लिये विक्टसे विकट यही कार्य है, परमसे परम फलमी यही 
है. इस अंथर्मे उस कार्यके लिये--उस फल्ठके निमित्तकी रचना विना आडमस्बसके 
कीगई दै कि जिससे अनित्यको त्यागकर नित्यको पाजाय, और ऊसको पानेंके छिये 
असंग रहकर बाह्य तथा आम्यन्चर धर्म. एकसमान सवेज-अदीत्त रक्ला जासके. 
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अ्रीसब्चिदानन्दसंदोह, निरस्त समस्त मोह, परात्पर, परत््ष परमात्माके अमनन्‍्दा- 
नन्‍्दमय अमोघ अनुग्हसे आज यह शुभ अवसर उपस्थित दे कि में अपने 
हिन्दीमापामक्त आताओंको, हिन्दीसाहित्यके एक नवप्रयूत्त अन्यरत्नका परिचय 
देनेके लिये भस्तुत हुआ हूँ. यह वह अन्य है कि, जो नितान्त निश्नान्त वेदान्त 
सिद्धान्तका ए्यकान्त प्रतिपादक चन्द्रकान्त मणि, बम्बई आन्तके असिद्ध सासाह्िक 
गुजराती? पत्रके मुख्य संपादक, गुजराती भापाके उुविख्यात लेखक, अनेक 
अन्थकि निर्माता, देशमक्तघुरीण सारासार-विवेक-प्रवीण, बैश्वकुलभूपषण, स्थेकमान्य 
इच्छाराम सुर्यराम देझाईके झुद्ध छदयमें देदीप्यमान प्रवोधरून--माण्डागरारका 
चमचमाता हुआ एक अमूल्य रन है. हमारे दििन्दीरसिकोमेसे जिन कतिप्य 
महाइयोंने इनके लिखे हुए. शुजराती भाषाके “ हिन्द अने स्िटानिया ** आदि 
अनेक अन्योगम्रेसे किसी एक अन्यकोमी कभी देखा होगा थे तो इनके अप्रतिस 
देशवात्सल्य तथा असामान्य व्यावहारिक और पारसायिक कौशल्य आदि अनुपम 
झुणणोसे मछीभांति परिचित होंगे ही; परंढ जिह्लें वह सौमाग्य नहीं प्रात हुआ है 
वेमी इस एकही अन्यसे उक्त गुर्णोकों जाननेके साथ द्वी साथ प्रशस्त विद्वत्ता, 
व्येकोत्तर सत्मझोघकता, अगाघ विचारणाम्मीर्य, अर्भुत प्रतिमाशाकित्व तथा अपूर्च 
विवेचनपड़ता आदि इनके अन्यान्य समस्त सर्वोत्तम ग्ुणोंकोमी सहजद्दीमें जान 
जायेंगे. यद्यपि विज् पाठकोने इतनेहीसे इस अन्यके स्वरूपका यथार्थ भन॒ुमान 
करलिया होया; तथापि इतर साघारण थुरुषोंके लिये कुछ विशेष परिचय देना 
आवब्यक झोनेपर भी पिश्पेपणवत्‌ समझकर उस विपयर्म कुछमी बिना ल्खिद्दी 
मैं धाठकोसि शआ्रार्थना करता हूँ कि वे सबसे प्रयम अन्थारम्ममें स्वयम्‌ मन्‍्थकारके 
डिखे हुए “ जिज्ञासुकी शोध » शीर्षक छेखको पवार अवध्य पढें; क्‍योंकि, 
उससे उनको अन्यकी रचनाप्रणाली तया उद्देश्य आदि अवश्य ज्ञातव्य विपयोका 

कान होकर यन्थके रूपका पूरा २ पता छग जायगा. 
 अन्‍्यकार अपने इस कार्यमें कह्वांतक कृतकाये हुआ है, इस विपयमें अपना 
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इब्दोंका टीका टिप्पणी आदिद्वारा, ययार्थ अथे समझाकर, प्रस्थानज्रय ( उपनिषद्‌ , 
मसाध्य और गीता ) तथा वेदान्चके अन्यान्य असिद्ध २ सर्व प्रकरण अन्य, इतर 
सर्वे दर्शन-अन्थ, मनन्‍्वादि स्मृति; रामायण, भारतादि इतिहास, और अरीमद्धागव- 
तादि पुराणोपपुराण, इत्यादि २ ऊपयुक्त अन्थोंका निष्कर्ष लेके, आबाल ग्रोपाल सर्व 
साधारणके समझने योग्य, सरल पद्धततिसे, सरल भाघषामें, परम ओचनिय, अहानिष्ट 
गुरू और साधनचत्रष्टयर्सपन्न शिष्यके सुंदर संवादमय मनोहर कद्मानीरूपसे लिखकर, 
सहजमें सुगमरीतिसे साफ २ ८ खुछछम खुक्ा ) मरपूर खुलासेवार समझानेका 
लेखकका स्व॒त्य अ्यत्न अधिकांशर्में सफल छुआ है, क्योंकि, इसमें प्रमाणपूर्वक 
आमाणिक साधक बाघक सुक्ति भयुक्तिद्वारा प्रत्येक विषयका -ऊद्दापोह ऐसी ऊत्तम- 
तासे किया गया है कि जिससे बड़े २ गहन और अतिजटिछ प्रश्मसी बातकी बातमें 
अनायासदी इल होजाते हैं. और, जिसके दुर्नोध तत्वोंको विचारते २ बड़े २ 
प्रतिभावान्‌ और मेघावी पण्डितोंकीमी बुद्धि कुण्ठित होजाती है उस वेदान्त जैसे 
नीरस, कठोर और विषयी जनोंके लिये साक्षात्‌ बिषघकडु विषयको, विनोदात्मक 
भाषामें, अनेक अल्शैकिक इृष्टान्तोंसे पूर्ण, नाना शंका समराघान विषयक नाना- 
अशोत्तरोंसि अलंकृत, और अर्ुवादि विविध रसभूषित अतिमनोरंजक कथाका रूप 
देकर उसके (८ बेदान्तकें ) छिपेहुए गहरे तत्त्वोंको इसप्रकार खोलागया है, कि 
जिससे विषयलोछप पासरोंकोमी मनोरंजनके साथ २ कोतुकही कौठकर्मे यथार्थ 
तत््वज्ञान प्राप्त होकर, अनिर्वचनीय अखण्डानन्दका राम होसके. वास्तवमें संसार- 
ज्वरको मिटानेंके रिये आरंभकड़ु क्किनाइन या चिरायतारूप वेदान्तसिद्धान्तर्मे 
मनोरज्न कथारूप झकेरा रूपेंटकर, छेखकने अपनी असाधारण विदग्धताका परिचय 
देनेके साथ २ उक्त वेदान्तसिद्धान्तको सबे साधारणका उपयोगी बना देनेगें कोई 
कसर नहीं रक्‍्खी हैं. मेरी समझमें इस अन्यको सविचार साद्यन्त पढनेवाला 
साधारण युरुषभी गूढ वेदान्तसिद्धान्तको छुदर्यंगम करनेके साथ २ वर्णाअम-घर्म- 
शान-पुरख्सर व्यवहार और परमसार्थमें यथार्थ निपुण होकर, जनकादिवत्‌ आसक्ति- 
रहित निष्काम कर्मोंको करता हुआ, प्रकृत्तिमं रहकर भी, निडचिमार्गछारा प्राप्य 
नैष्कर्यम सिद्धिको अबदय पा सकेगा. 


यह अन्थ यद्यपि केवछू शाखतत्वानमिश्न साधारण सम्राजकों शाज्नीय तच्च 
समझानेके छिये ही रचा गया है, तथापि सावकाश होनेपर घषड्दशननिष्णात विद्धा- 
नोंके भी देखने योग्य है; क्योंकि, कठिन विषय सर्वे साधारणको कैसे समक्षाना 
चाहिये इस बातका यह सर्वोत्तम आदर्श है, और विद्धानोंमे यह गुण दोना अत्यंत 


के शोघककी विशर्ति- 


आवश्यक है... कि बहुना, आध्यात्म झानबल्व द्वीपान्दरीय भाषाओर्मे तो फेस 
अन्यका अत्तित्व खपुप्पके समाव आर्समव ही हैं, किन्दु बैंगला और मराठी जैसी 
एद्देशीय अत्युव् भाषाओं भी ऐसा कोई मनन्‍थ आजतक मेरे देखनेमे नहीं आया. 
अलबत्ता, संस्क्तर्मे “ प्रवोधचन्द्रोदय नायक ? तथा “ उपर्तितिमव्रप्चा ? आदि 
कुछ २ इसीके' ढैँगले मिलते हुए अन्‍य हैं. शुजराती शिक्षित समाजमें इसका 
इतना समादर है कि थोड़े दी कालमें इसकी कई आइत्तियां होकर १०७५-२० 
इजार कापियाँ खातकी बातमें थिक गई. महाराष्ट्र प्रजामी इसे बड़े गौरबकी 
इष्टिसे देखती है... बम्बई दाईकोर्टके एक सुप्रसिद्ध वकीऊ रा. रा. माधचराव 
चामन भट्ट; पी. ए.' एछ, एक. वी. इसपर इतना रूट्टू हैं. कि, आप अपनी 
मातृमाषा मराठीमें इसका अनुवाद करवा रहे हैं, संभव है कि-बहमी शीघदी 
छपकर प्रकाशित हो. कई आग्लविद्याविश्यारद महाशर्योक्री यह राय है कि यदि 
यह पुस्तक अंग्रेजीमं अनुवादित हो तो इसके द्वारा जडवादी, स्गूलदर्शी, सुझ्म-- 
आध्यात्मिकज्ञानशत्य और आधिमोतिक-बैमवाध्यासी, अर्थात्‌ ऐंह्ििक दृश्य सुख- 
सामग्री संपादन करनेमें ही परम *पुरुषार्य माननेवाली अतणव परमार्थसे कोर्सो दूर 
मायनेवाली, केबल स्वार्थलोछंप यूरोपीय प्रजाका,- तथा अपने घरका मेंद न जान- 
नेवाले, अपनी भाषा'व मेष ( वेष ) को भूले हुए, अपने पूर्वजोंको अश समझ- 
नेवाके अतणुव स्वामिमानथ्स्य कतिपय साइवी ठाटवाले हिन्दी ग्रैजुणुट महशर्यो- 
कामी बड़ा उपकार हो; अर्थात्‌ वेभी इसके रा शानी बनकर अपने पूर्वजेके अपूर्य 
शानविस्तार तया आचार विचारका पूर्ण परिचय मिल जानेसे उनके अनन्य भक्त 
डोनेके साथ -२ स्वधर्म-शानपूचेक स्वाभिमानी बन जावें और जंथ्रेजी-भाषा्रेमियोमि 
यह अन्‍्थ जत्यधिक आहत हो, संभव है कि इसका अंग्रेजी अनुवादभी गन्यकर्ता 
सहाशय स्वयमेद किसी काछमें प्रकट करें. चस्त॒त: ऐसे सर्वोपकारी थन्यका सभी 


माषाओंमे अनुवाद होजाना बहुतही आवश्यक है, और कदात्चितु काल्कमसे हो 
मरी जाय तो कोई आश्चर्य नहीं है. 


ऐसे उपयोगी भन्यका कई हिन्दी रसिक विद्दानोंके अनुरोधसे मूलअन्थकर्ता 
महाशयने ये. रामप्रतापजी रतल्यमनिवासी-द्वारा अज॒घाद बनवांकर इसके ओोध- 
चका भार मुझे स्त्रीकार करनेका अनुरोध किया. अन्यान्य कार्यप्राजुर्य डोनेके 
कारण विद्ेष अवकाञ् न होनेपरमी, उनके .गुरुतर अनुरोघसे मुझे यह कार्य, शिरो- 
चाय ही करना पड़ा.” तदनुसार मैंने ययावसर थयासंमव कहीं २ नवीन वाकंय- 
रचना करने, दालर्य विवरण करने, कहीं २ आवश्यक टिप्पणी देकर विशेष विवेचन 


शोघककी बिश्ञसि. श्झ 


करने, एवं शब्दायें व्यक्त करनेके साथ २ भाषासौन्दर्यपर भी सामान्य ,रूक्ष्य देते 
हुए, और अन्यल्िखित लेखमें शोधकद्दारा जिंवना भाषाका सुधार हो सकता है, 
उतना करते हुए. भी इस अनुवादको यथावश्थित रूपमेंही रखकर केबल सूल 
अन्थका आदय न तो अणुमात्र बदले न छूंठे, इसी ओर विशेष ध्यान देकर, प्रायः 
इसके दशाब्दाशुद्धि, अर्थाश्ुद्धि और अनुवादाशुद्धि आदि दोषोंकाही पूर्ण रूपसे 
निराकरण किया है. इतना' होनेपर भी छपनेके समय त्वरा होनेके कारण समया- 
भावसे. मूल हस्तलिस्वित कापी न शोघधकर, अधिकश शोधन छपे हुए; प्रफपरदी 
किया है; इससे तथा मनुष्यस्वभावसिद्ध मेरे दृष्टिदोपादि श्रम और अक्षरसंयोजका- 
दिकोंकी असावधानीसे, जिन भूलोंका रहजाना संभेंवे- है, उनके छिये सदय छदय 
सहृदय महोदयोंसे सबिनय निवेदन है कि वे अपने उदार स्वभावानुसार क्षमा करें. 

इस अआनुवादके विषयर्मे यहांपर यह प्रकट कर देना भी बहुत आवश्यक है.कि, 
यद्यपि किसी एक भाषाका दूसरी मापामें अचुवाद मूछ भाषाके देँगपर शब्दश: न 
होकर केवछ अर्थीशमे दृष्टि रखकर अपनी भापाके ढँँगपर छंलित वाक्यरचना.कर, 
तथा भावमात्रपर रूक्ष्य देकर, जिस, आन्‍्तकी भाषामें अनुवाद करना हो, उसी 
प्रान्तकी रीति भांति ( चाल ढाल ) के अछुसार वर्णनीय असंग्रेमिंभी- अपेक्षित 
छुघार कर बनाया - जानेसेही विश्वेष मनोरम होता है; तथापि यह अधिकॉशर्मे 
शुजराती सापाके वाक्योका शब्दशः अनुवाद डोनेके कारण तथा अनुवादककी 
माषा शैली ( मुद्दाविरा )मी कुछ और डैंगकी होनेके कारण, कदाचित्‌ भ्राषासौ- 
न्दर्यसे ताहइ॒श- रुचिकर न होनेपर भी, पूर्णेकूपसे यथार्थ वात्पयका अ्रकाश्क 'होनेसे, 
क्रेवछ अपने विपयकी सर्वोच्च उत्तमतासे ही, आकृष्टिमैत्रकें समान पाठकोंके मनको 
अपनी ओर खींचे-बिना कदापि न रहेगा. यदि पाठकोंकी रुचि वैसी हुई तो 
दूसरी आजृत्तिमें यह दोषभी अधिकांशर्म निकाछा जाकर, प्रथम प्रयज होनके 
कारण तथा कन्यान्य कारणोसि रहा हुआ और भी समुचित सुधार किया जा सकेगा. 

उपसंहारमें मेरा हिन्दीरसिक महोदर्योत्रे सानुनय निवेदन यह है कि हिन्दी- 
साहित्यके लिये यह अल्प सौमाग्यका विषय नहीं है कि उसमें एक ऐसे अरछुत 
अन्थरत्नका समावेदा हुआ है, कि जो अपने विषयमें अद्वितीय है, और जिसे 
अनेकभापामाषी सुशिक्षित मद्दाशय बड़े आदरकी इृष्टिसे देखते हैं. अतणएव, वे 
झुर्जरमाषा--प्रयत इस हिन्दी-वेषान्तरघारी अतिथिका योग्य आदरातिथ्य कर अपनी 
सर्वेत्किष्ट झुणआइकता और सर्वाधिक सुपरीक्षकताका पंरिचय देनेके साथ २ मूछ- 
अन्थकार और हम लोगोंका अपार परिश्रम सफल करते हुए. प्रकाशकके अनुदिन 


श्ड शोघककी विश्वसि- 


बर्दमान नव नवग्रन्थप्रकाशन विषयक साइस आर उत्साइको अवश्यद्दी अधिकाधिक 
चुद्धिगत करें. तक 

यदि हिन्दीके सचे सेवकोने ! हिल्दी, हिन्दू और हिन्दुस्वानके अच्चे छ्वितपर 
श्यान देकर इस नवजात अन्थरत्नका समुचित समादर किया तो यद् अपने अन्यान्य 
आताओंको भी हिन्दी अवतार धारण कराकर इिन्दीके साहित्य--मन्दिरकी आपूर्च 
शोमाको बढ़ानेके साथ २ अघःपतित हिन्दू जातिके दया उसके साथ समख्त 
हिन्हुस्तानको भी उन्नतिके शिखरपर चढ़ानेमे बहुत सद्दायक होगा. क्‍योंकि, 
धार्मिक उन्नतिही सर्वे उन्नतियोंका मूल है यह अटछ सिद्धान्त ऐ. 

अन्यकर्ता मदह्ाशवभी प्रथम २ यह नृत़न उपद्दार हिन्दीश्पिपियोंकी सेवार्स 
समर्पण कर उनसे अपना परिचय दृढ़ और चिरध्यायी करना चाहते हैं. यदि 
उन्होंने इस प्रथम मिल्ापर्मे इनसे यथोचिद प्रेमपृर्ण व्यवहार किया तो ये नितनये 
अनेकानेक उपद्दार ऊेंकर उनको हिन्दीरसिकोंका कण्ठहार बनानेकी छुम कामनासे 
वार॑बार उनके छारपर उपस्थित छोकर, सदैव उनसे मिलते रहेंगे. अर्थोत्त्‌ 
चन्द्रकानतका यह प्रथम भाग यदि पाठकोंको यर्त्किचितमी रुचिकर हुआ तो 
शीघ्रह्दी इसके अन्य सब माग तथा उक्त अन्यकर्ताके लिखे हुए सभी अन्य हिन्दीर्म 
अनुवादित कराकर यथाक्रम प्रकाशित करनेका गअ्न्थकर्ताका प्रत॒ह् मनोरय दे, 
सके पूर्ण आशा दे कि, हिन्दीहितकारी मह्ाशय इस नवपरिचित ग्रन्थक्र्ताफे इस 
अर्शसनीय मनोरथक्रो सफछ करनेके मिपसे अपनी मात्भापाके साहित्यको उत्तमोत्तम 
अन्यरत्नोंसे परियूणे कर, उसे राष्ट्रभापाके सर्वोच्च पदपर बिठानिका प्रयत्न करनेवाफे 
महालुभावोंको किसी अंशर्से सहायता पहुँचानेंके इस सुयोगको विफल न जाने देकर, 
अपनी असाधारण दूरद्शिता तथा यथोचित देशकालामिशताका यथार्थ परिचय 
दिये बिना न रहेंगे. 
खुमेरपुर, उन्नाव व. नि. यम्पर, 
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कर 2 
77774: 4: 5 2 
कट सझ्लम.- हे. 
(है ४5 सह नाववनु, सह नो सुनकक्‍्तु, सह चीय करनावहे । 

(७ तचेजस्त्रि लाचथीतमस्तु मा चिहद्विपावहे ॥। 
है ऊँ आन्चि: शान्ति: आन्ति: । पक 
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हक हक डे आओ -ट८ने +२ अन्के के अन्‍्से के अ+ओ 2. जे >%८्से अप अन्य २२८ डप्डे ८ अम्ऊ स्य्स्जै छः 


हि 

उपनिषकद्वीता; परसात्मविद्याका स्वरूप श्रक करके हमारा (शुरुशिय्यक्ा) ४ 
पालन करो, विद्याक्ा फल प्रकट करके हमारा पालन करो, हम दोनों पक्रसाथ $ 
विद्यासंबंधी सामर्च्ष सिद्ध करेंगे, इमारा दोनोंक्रा अध्ययन तेजस्वी होओ और $£' 
७ हम दोनों प्रमादजन्य अन्यायसे अध्ययन और अध्यापनके दोषके लिये पर- $ 
# स्पर छ्वेप नहीं करेंगे, शांति, शांति, शांति. ।ई 
ट 

( उपहरणं बिभवानां संहरण्ण सकरूदुर्तिजालस्य । ; 
0 उद्धरण संसाराचरणं व: अयसेडस्घु विश्वपते: | 5 
४ वेभवोंकों देनेवाला, सब पापसमूइको दरण करनेबाल्ा और संसारसे उद्धार ७» 
(€ करनेवाल्य विश्वपतिका शरण तुझारा कल्याण करो: विद्यारण्य, 7 
(६ दिकफालाद्रनवच्छिन्नानन्तन्चिन्माजमूर्सये । व] 
0! स्वानुभूल्येकसाराय नम: शान्‍्ताय तेजसे ॥ 5 
९ दिशा काछ आदिसे अवच्छेद रहित, अन॑त, चैतन्यमात्रमूति और आत्माके ९) 
है अनुभवका एक सारखूप इान्त सेजको में नमस्कार करता हूँ. भलृहरि, ४ 
ऐ। है 
6 
६ - | 
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आपन्नोउस्मि शरण्योस्मि सर्वावस्थोडस्मि सबेदा । 
मयव॑स्त्वां प्रपन्नोडस्मि रक्ष मां शरणागतम्‌ !। 
है भगवने्‌ ! मैं आपको शरण जाया हूं, मैं रक्षण करनेके लिये योग्य हूं. 
मैं सदा सर्व प्रकाककी अव॒स्थाको जनुभव करनेवार्य हूं और आपको आस 
हुआ हूं, आप मेरी शरणागतकी रक्षा करो. 
. जपो जल्प: शिल्प सकलमपि मुद्राविर्चना 
गति: प्रादक्षिण्यक्रमणमदनास्याहुतिविधि: | 
प्रणाम: संवेश: सकलमिदमात्मापंणबिथो' 
- सपर्यापर्यायस्तव भवतु यनन्‍्से बिलछसितम्‌ ॥ 
मैं जो बात करता हूं वह आपके नाभका जप शोओ, मैं जो शिव्सरचना ९ 
९ करवा हूं वह आपकी मुद्रा होओ, मैं जो चछता हूं वह आपकी प्रदक्षिणा होओ, छ् 
८ मैं जो भोजन करता हूं बह आपकी आहुतिरूप होओ, में जो बैठता हूं वह 


'छरट:525९%::05९:४0 ७९ :बे9५:४२६९४८:५०४० 
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0 आपको ग्रणामरूप होओ और मेस जो कोई विछास हो सो आएकी पूजा होगे. 
|! इसीमकार आत्मापणमें मैं यह सर्व अर्पण करता हूं. श्ीश॑कराचार्य, 9 

नमो विश्वछ्तजे पूर्व विश्व॑ तदु विश्रते । डर 
हे अथ विश्वस्य संहर्तने तुम्य॑ जेधा स्थितात्मने ॥| है 
। छुम धथम जग्रतको उत्पन्न करते हो, पीछे विश्वका पालन करते हो और । 
ए पीछे उसका संहार करते हो; इसीप्रकार तीन प्रकारसे रहनेवाले आपको मैं 2]! 
है नमस्कार करता हू 0] 
है! चिरं ध्याता रामा क्षणमपि न रामप्रतिक्षतति: ४ 
छ पर पीत॑ रामाघरमथु न रामाड्रिसलिखम्‌ । । 
है नता रुछ्टा रामा यदरंचि न रामाय विनति- रु 
*( रैत॑ मे .जन्माथ्यं न दशस्थजन्मा परिगत: ॥ 4 
पे मैंने रामा (जी) का ध्यान जहुंत समयतक किया, परंतु शराममूर्तिका » 
हैं शणभरभी ध्यान न किया; रामाके अधेसमृतका पान किया, परंतु औरामके ६ 


है चरणामृवक्ता (३2४2० #बं+६ रुष्ट हुई रामाको नमत्कार किया, परंतु श्रीय- £ 
नमस्कार न 5 इसप्रकार मेरा उत्तम जन्म ग्रया, पर॑ 
उत्तम जन्म गया, परंतु पुत्र 
ऐ रामको मैं आस नहीं हुआ, है श्र  अश ॥] 
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प्रवेशक. 


डुलेस अ्यसेवेतदेचासुअहंदेसकम 
मजुष्यत्यं सुझुक्ष॒त्व महापुरुपर्संशरय+ ॥ शंकराचार्य: 
अथे---मनुष्यजन्म, मोक्षक्षी इच्छा और मद्मपुरुणोंका आश्रय, ये तीनों हुर्लभ 
हें, जो दैवकी कृपा हो तोही ये मिलते हैं. 
६६3६9६3६2 ६3६3६3६३६3-- 
प्रह्मत्मा ग़ुरुके चरणोंकी सेवा करनेसे शिष्योंकी चच्ति भी महात्मारूपददी 
#६३६३००००४८३७४- छो जाती है. कहा है कि:---- 
सत्संगाह्ववत्ति दि साधुता ग्थलानां साध्ुनां नदि खलसंगमात्खकत्वम। 
आयमोरद कुखुममर्य सदेव धत्ते सद्वन्ध नि कुछमानि धारयन्ति ॥ 
अथेै----खछ घुझर्षोको सत्संगसे साघुता (सजनता) प्रास द्ोती है, किन्ठ साधु 
घुरुषोको खलके सेगसे खलता (दुष्ट ) नहीं प्राप्तता होती. मृत्तिकाही फ़्ककी 
खुरगंधको धारण करती है, परन्त फऋछ मिद्दीकी गंबको नहीं अहण करते, 


कोई एक जत्रह्मवेत्ता सत्पुरुप किसी निर्जन स्थानमें एकान्तवास करके 
रहते थे. उनकी सेवामें एक स्वभावका सुशील शिप्य था. बह, प्रति दिन 
उत्तम भकारसे उत्तकी सेवा करके, उनके पाससे तत्त्वज्ञान संपादन करता 
था. प्रसंग्रोपात्त उन शुरूुशिप्योंमें पररुपर अनेक प्रकारके प्रश्नोत्तर हुआ 
करते थे. शिप्य निरल्तर शुरुवाक्‍्योंका मसनन करता ओर उनमें डपजञी 
इका गुरुजीको फहता था और शुरुदैच उसपर पग्म कृपा करके अति अद्भुत 
युक्तिप्रयुक्तियोंके छाग उन शंकाओंका समाधान करते थे. उन शुरूशिप्योंके 
तिविध त्तापको मिटानेबाले और मोक्षप्रद संशयनाशक संवादमेंसे कुछ मंद 
चहां लियागया है. 





सत्संग और घज्यवहार, 
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उद्धरेदात्मनास्मा् मरते संसारचारियों । 
झोगारुरुस्वमासाश्च सम्यग्दर्शननिष्ठया ॥ 

अर्थ---अपना आत्मा जो संसारसागरमें ८ ड्ववा ) हुआ हे, उसको योगारूदइत्व 
प्राप्त करके, यथार्थ छाननिष्ठा रखकर स्वयमेन ही उद्धार करना चाड़िये, 
ू ४&६६£;४०४२४क:४#ऋ२४#४४६४७- हे 
५४ एक दिस शिप्यने, शुककी पूजा करके दंडचत नमस्कार करनेके पश्चात 
£६७:६७०६६:८०- उनकी आज्ञा स्टेकर, नम्न वाणीसे पृछा कि:--“ छे परम क्ृपात्ट 
गुरूदेव ! दस संसास्सें कितनेक मलुण्योंकी सत्संग ओर आत्माका अनुभव- 
झखुख, इन दोनोंमें विज्लेप प्रीत्ति ( आसक्ति ) छोती है, सिस परभी उनकी 
चित्तत्षत्ति ज्यवहारमें लूी गहती हे; अर्थात्‌ सत्संग मोर आत्मखुखमें 
अत्यंत लोभायमान होकर, उसमें प्रीति करता के सही, परन्सु छुमः चह्‌ 
व्यत्हारमें प्रदत्त छोता है ओर संसारका भार बहन कर्ता दै, इसका कार्ण 
क्या है 0 सो आप कृपा करके सुझे कहिये. ? 

शुरू--हे वबल्ख ! धन्य डे घुझको, तेरा प्रश्न अति उत्तम ओर सृह्ष्म 
विचाग्याला हे. इस विपयमें में एक मधक्षिकाका उदाहरण्ण तुझे कहता हूं 
सो तू श्रवण कर. छे वत्स ! एक मक्षिका ( मक्खली ) जो अहननिशि मूत्र 
ओर बिछाके स्थव्लोपर फिर कर निग्ल्तर उनकाही ग्स लछेनेबाली है. उसको 
छक्र समय फिरते २ शहदसे परिपूर्ण भरा हुआ एक घड़ा मिल गया. वह, 
अपनेको अति दुर्लस ओर चहुत स्वादिछ वस्तु धाप्त हुईं जानकर अति 
हर्पित होकर उसपर चेठी.. फिर थीरे २ एक पांव शहद॒पर ठहराया, और 
थोडासा मधु चखने पर वड्डा मीठा रूगनेसे फिर दूसरा पांचभी ग्ख दिया; 
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इसप्रकार वड़ी देरतक निश्निन्ततासे शहद॒का स्त्राद लेती रही ओर जब 
सल्तुष्ट हुई तब वहांले तुरन्व उड़कर, फिर इधर उधर उड़ने छगी. किन्तु 
फिर भ्रटकते ० उसको वह पहलेका विशल्लाका स्थंछ मिछ गया तो पूर्वक 
अभ्यास और आसक्तिके कारण उसकी उछुर्गंध लेनेके लिये उसपरभी जञा 
चेठी-.. इस भांति वारंवार उस मधघुका स्वाद छेचुकने परभी, पृथक अभ्यास 
( आसक्ति ) तथा प्रकृतिके कारणसे, वह पुनः मूत्र ओर विष्ठापर जाती 
हुई नहीं रुकी, किन्तु यदि बह मक््खी छाहदपर बेटी हुई हो और उसका 
स्वाद लेनेमें आसतक्त होरही हो उस समय, एकाएक पवनकरा झकोरा आवे 
ओर उससे उसके पंख मधुमें लिप्त होकर परस्पर चिपट जायें, तच तो 
उसकी विछा मूत्रके नरकरसपरकी आसक्ति अपने आपही दूर हो जाय और 
बढां जानेसे रुके, और मघुका मधुर स्वाद लेनेरूप सर्वोत्तम सुखमेंदी छीन 
रहे. इसी तरहसे विपयादिकरूप विछाके स्वादके अभ्यास ओर आसक्ति- 
चाली मनोत्॒त्ति, आत्मसुखरूप मधु लेनेके लिय्रे, सात्मसुखरूप मधुसे भरे 


, हुए सत्संगरूप घड़ेपर जाकर स्थित होती है; फिर पृचक्रे अभ्याससे वहांसे 


विपयोंके श्रति दौड़ ( उड़ ) जाती है; पुनः मनोद्त्तिको आत्मसुसनूपी 
सधुके स्वादका स्मरण आनेसे, तैसेही उसकी ओपताक्रो समझनेस, उसपर 
पीछा मोह होता है. तो पीछी आकर उसका रसास्वाद लेती हैं. फिर 
तरहांसे जाती है ओर पीछी लछोट आती है... ऐसे ज्ञानेआनेमें जब पत्रमका 
वैग आकर वहीं पंख चिपक जायें अर्थात्‌ जब इंश्वस्का अनुम्रह, सहुरुकी 
कृपा और अपने शुभ कर्म, ये तीनों अथवा इन तीनमेंसे किसी एकादि 
चस्लुरूप पत्नके ध्रवाहसे विययरूप विछाके स्वादपर दृढ़ वराग्य होजाय, 
ओर मनोज्नत्ति नह्मानन्दरूप मशुमें लिपट जाय तो फिर अपने आपही 
ज्यवहारमें जानेसे रुकजञाय; अस्तु, मानसिक च्रत्ति स्वयं ही, जलूमे गिरे 
5 सन्धवकों नाई गछकर श्रह्मरूप- होजाय, परन्चु चहभी ज्ञो विपरीत 
साधन करती है तो उल्टी विगड़ती ह. इसपर एक उदाहरण देता हूं, 
डसे तू सुन:--- के 2. ९ 2 


हे किसी गांवमें कोई उक धनाव्य कहलाता हुआ पटेल ( पटवारी ) रहता 
* उसको प्रतिष्ठित समझेकर बहांके राजाने किसी कामके र्िये अपनी 
। से बह कक न ता. राजाका: जुछाना, सोभी मान भरा हुआ आया, 

हा जानेके लिये पदेलभाईने सब नये श्वेत चस्र धारण किये और 


सत्संग और व्यवहार, रु 


सुसज्जित होकर राजसभाकी ओर चला. चस्प बहुत स्वच्छ पहने थे ओर 
राजसभामें जाना था, अतः बस्रको कहीं दाग न रूगजाये इस बातपर पढे- 
लका बड़ा ध्यान था, परन्तु इतना होते हुएसी मार्गमें जाते * किसी जगह 
उसके कपड़ेको कोयलेका दाग रूगही गया. पटेल उस समय शाजसभामें 
शया सो सही; किन्तु बहांका कामकाज होचुकनेके अनन्तर घरको लोटते 
समय उसके कपड़ेकी दाग रूगजानेकी बात्त याद आनेसे उसे चहुत खेद 
हुआ ओर कपड़ेपर कोयलेका दाग रूगा था इसलिये उसे कोयलेमात्रपर बेर 
उत्पन्न हुआ. फिर उसे चहुत क्रोध आज्ञानेसे उसने गांवभरके कोयलोॉकी 
कालिख मिटा देनेका सिश्वय किया. तुरस्त गांवमेंसे सब कोयले मजूरों 
हारा इकड्ठे करवाये ओर एक बड़े ताराबपर डलवाये. वे एकतन्न किये हुए 
कोयले लूगभग सो मनके हुए... अब सोमन कोयछॉको धोनेके लिये कमसे 
कम पचास मन साथुन लो चाहियेही. उस साघुनसे कोयले घोये जाने 
लगे और खलखलाहट करता काछा पानी एक नलेकी नाई गांवके गोहरे 
(परनाले) होकर बहने हूगा. यह देखकर उसी गांवका एक दूसरा पटेल 
बड़ा अचंमिन हुआ; ओर उसने तछावपर जाकर उस कोयला धोनेवाले पटे- 
लछको पूछा कि, “ झरे पटेल्भाई ! तुम यह क्‍या करते हो ? ?? यह खुनकर 
उसने जवाब दिया कि, “ कपड़ेकी काला छगानेवाले कोयलेको उसकी 
इयामतारूप दुर्गुणसे मुक्त करते हैं. ?” ऐसा उत्तर सुनकर उसने विचार 
किया कि यह्‌ कोई छुद्धिका सागर जान पड़ता है; क्‍योंकि कोयलेको सीच- 
पंतक धोनेसे भी वहूउजल्य नहीं होगा, इसकी इसे खबरदी नहीं, वह तो 
कालछाका काछाहदी रहेगा. अस्तु, अब इस बिचारेको इस मिथ्यात्रम केरनेसे 
रोककर सत्य मारी दिखाना चाहिये. 'यह्‌ विचार कर उसने उस पटेलको 
कहा:- भाई ! छुम कहो तो में इन सबको फेवछ ४७ घंटेमें रुईकी पौनी 
जैसे सफेद कर दूं ?” इससे चकित होकर पटेलभाई विचार करने लगा कि, 
“ अरे इतनी बड़ी सेहनत और पचास मन साथुनका ख्च किया तिसपरभी 
मे कोयले उजके नहीं होते, उनको यह्‌ कफेवछ चार घंटोंमेंद्री किसप्रकार 
सफेद करदेगा ! अत: देखना चाहिये कि यह केसे करता है. “ ऐसा 
विचार कर उसने वे सब कोयले उस दूसरे पटेलके स्वाधीन कर दिये. तब 
उस दूसरे चतुर पटेलने तुरन्त उन भीगे हुए कोयकोंको भूमिपर फैला- 
ऋर धूपमें सुखाकर रात होतेही उन्त सबमें अभि छगादी. प्रातःकाछ होने- 


१० चन्द्रकान्त- 
नक नो थे सब जरूकर सफेद खाक-भस्म होगये-._ यह देखकर अपने मिथ्या- 
अ्रम करनेवाले पटेल्माई बहुत प्रसन्न हुए ओर मनोवृत्तिका सदभधपयोग करने- 
बाछे उस घुद्धिमान्‌ पटेछको नमन किया. 

इसलिये हे शिष्य ! सत्पुरुषके समागमसे मनोजत्तिको संस्कारवाछी करके 
उस दूसरे पटेछकी भांति उत्तम साधरनोंकी योजना करना. कोयले काले 
थ नोभी अग्निके संगसे अपनी दयामताकों त्यागकर सफेद रंगके होगये, 
नसेही मनुष्य जो ज्ञानाभिका उपयोग करे तो उसकी मनोद्च॒त्ति, कामक्तोधा- 
दिक मछांस मुक्त होकर, शुद्ध परन्रह्मरूप होजाती है. छ्ञानरूपी अग्नि 
केबल मलकोही नहीं जलाता है, वरन वह तो कमोकीसी जलाकर भस्म 
करता है. भगवानने अज्जुनको उपदेश देते समय कहा है कि-“ ज्ञानापक्‍नि: 
सर्चकर्माणि भस्मसात्कुरुतेड्छुन ! ” यह ज्ञान ( आत्मस्वरूपका ज्ञान ) 
महात्माजनोंका आश्रय करनेसही प्राप्त होता हें. 






डितीय बिन्दु, 
आत्सस्वस्टपका चिन्तन. 


सतति सक्तो नरों याति सद्धार्व घेकनिएया । 
कीटकों अ्रमर्री स्यायन श्रमरत्ताय कठपते ॥ 

अध---मैस अ्रमरीका ध्यान करता फीट अमरत्वको प्रात द्ोता दे, वसेद्दी एक- 
मिप्टासे ब्रक्षका ध्यान धरनेर्मे रत पुरुष, अत्तत्वको प्रास धोता है 
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है शिप्य-हे पणम कृपाछ शुरुदेव ! भेंने सुना है कि, इस संसासमें चचोरासी 
धर ७ए8००८7५ वक्ष योनियां, जीवचफ अचतरणके लिये हैं, उन सबकी अपेक्षा 
चह मलुप्ययोनि अति उत्तम हैं; ओर यह जीवको भ्राप्त होनी बड़ी डु्लभ है- 
कद्ाचित्‌ ईश्वस्कृपास यह प्राप्त हुई हो तो फिर इसको सहजमें नहीं गैंवाकर 
मरुप्यको चाहिये कि इसे साथेक्रद्दी करे अर्थात्‌ अहर्निशि आत्माका चिन्तन 
करके उसके स्वस्ूपको पहचाने; परन्छु हे शुरुगज ! ये समस्त महुप्य तो 
डुस्तर संसारके चिकने व्यवहार, कायोमें सदा शैँथि हुए-लछत्चछीन ही रहते 
हूं, तो फिर उनसे अहर्निश ( गतदिन ) भात्मस्वरूपका चिन्तन किस - 
प्रकार हो १ 

शुरू--हे बत्स ! हे सुमुक्षु ! तेरा कल्याण हो. चह तेरा प्रश्न मोक्षकी 
जिज्ञासाबाले पुरुषोंको अत्यन्त कल्याणकारी होजाय ऐसा है. अब मैं 
छुल्लको जो उदाहरण कहता हूं उसे व्‌ ध्यानपूर्वेक अचण कर. 

समस्त दूध देनेवाली गौओंके नये-प्रसव हुए बछड़ेका हित्त उसकी माता- 
मेंही समाया हुआ है; अर्थात्‌ उसकी माताके पय:पानद्दीले उसका सबेथा 
पोपण होनेवाछा है और इसीप्रकार गौकीभी अपने बछड़ेपर * अत्यन्त श्रीति 
होनेसे छसके बिना एक परछभी चैन नहीं पड़ता, परन्छु गौ दिनभर अपने 
चछड़ेके पास रह नहीं सकती; क्‍योंकि उसको चनमें चारा चरनेके लिये जाना 


चन्द्रकान्त- 


श्र 


यड़ता है; इसलिये प्रभातमें ढुहनेके समयही बछड़ेको खोलकर है उसके 
पास छेजाते हैं तव बह उसे धवाती-दूध पिछाती है. जब कक हक 
संतुष्ट द्वोता हैं तब उसे तुरंत उसकी जगह पीछा वांध देते है और गो 
बलमें चरनेके लिये छोड़ देते हैं. यह गो दिनभर वनमें रहकर नानाप्रका- 
रके कोमल २ त्र्णांकर चरती है, पानी पीती है, चश्नोंकी शीतछ छायाके 
नीचे, अपने समूहमें निश्चिस्तभावसे वेठकर बागोछती है, अथांत्, रोसन्‍्थ 
(चर्वितचरवण) करती है, और संध्यासमय ओर सब गोौओंके साथ घरको 
आती है. इतने समयमें गो अपने वछड्ठेको यादभी नहीं करती कि, बह 
क्‍या करता होगा ? परन्तु घर आपहुँचनेपर जब छुद़नेका समय होता है, 
तबहीं वहः अपने वछड़ेका स्मरण करती है और उसको धवाये विना कद्ठापि 
अपने स्वामीको अपना दूध नहीं दुहने देती. इसप्रकाग्से प्रतिदिन ऋरते 
२ जब यह “+* उत्ती? होकर फिरले गर्भिणी होती है इस वीचमें वह चछ- 
ड्रामी नियमालुसार उत्तम पोषण होनेसे दारीरसे दृढ़ तथा बलवान हो जाता 
है, और फिर जब चारा चरने रूगता है तब उसको अपनी माताके पय:पा- 
नकी आवश्यकता भी नहीं रहती, अर्थात्‌ स्वतंत्र होकर विचरता है. 

इस दृष्टाल्वके अज्ञुसार जो मलुष्य नित्य दृढ़ निश्चय मऔौर नियमसे अधिक 
नहीं तो दिनभरमें एक दो सुहूलेतकभी, अमुक नियमित समयमें सत्संग, 
भगवत्स्मरण, आत्मस्वरूपका चिन्तन आदि करें तो कारू पाकर उसका 
अभ्यास स्थिर होजाता है; और इसीलिये' 'बह मनुष्य चाहे जैसे प्रप॑चके 
कार्यामें छयता है. तोभी वह्‌ अपने नित्य नियममें कभी नहीं चूकता. ऐसे 
* अधिक समयतक अभ्यास बना रहनेसे स्वात्मस्वरूपके चिन्तनका पोषण 
होता है और अन्‍्तमें मनुष्य संसारकी डपाधिमेंसे मुक्त दीकर भगवत्स्बरूप 
चन जाता हैं; इसमें संशय नहीं. जैसे गौ सबेरे अपने वछड़ेको धवाकर (दूध 
शल्य ) दी हल है और हक चनमे जाकर हिरती फिरती 
ठडी छाथाओ 2, न पीती है, अपने ठोले (समूह ) में जाबैठती है, 
ठंढी छायामें विश्राम लेती है और सांझको डुहनेका य होतेही घरकी ओर . 
फिरती है और घुन: वछड़ेको धवाती है; इसीमांति मलुष्यभी प्रात:काल 
अपना नित्य नियम ( भे द्धथान-स्वरूपचिन्तत) आदिक करके, तिस 
पीछे दिनभर इधर उधर फिरकर आजीविकाके आई; जम 3 नर फिरकर आजीविकाके अर्थ अनेक काये करता दै, 


* उत्ती होना अर्थात्‌ दूघ देना बंद हो जाना. 


आत्मत्वरूपका चिन्तन, श्झ्‌ 


खाता है, पीता हैं, घररूपी च्॒क्षकी छायामें निवासकारी स्त्रीपुआदिकरूप 
अपने टोलेसें बैठकर निश्चिस्ततासे विज्ञाम लेता है और फिर (डुहनेके समय- 
रूप ) संध्यासमय होनेपर तुरन्त तयार होकर अपना नित्यक्ृत्य ( भग- 
चत्स्वरूपचिन्तन ) करने छूग जाता हैं. इसप्रकार, संसारके व्यवहारोंमें 
निरन्तर विचरते रहने परभी जब समय आवे तब यौकी नाई जो महुप्य 
अपना कार्य साधनेसें नहीं चूकता चह मनुप्य, महात्मा छुरुषोंके पाससे पर- 
श्रह्मस्वरूपके ज्ञानका अवण करके उसीका मनन करता है और मनन कर- 
नेके अनन्तर उसीके निदिध्यासनले परिणाममें भगवन्स्वरूप प्राप्त करता है. 
ऐसा जीव संसारके बन्‍्धनोंमेंसे मुक्त होजाता है; और उसको माता, पिता, 
स्त्री, पुत्र इत्यादिक पोप्यवरैको दुःखमें तड़पते हुए छोड़कर बैरागी होने 
तथा भस्म स्मानेकी आवश्यकता नहीं रहती- प्रियश्नषत राजा जिससमय 
संसार त्यागकरके चनसें जानेको तयार छुआ, तब त्रह्मने उपदेश देते समय 
कहा था कि, तू ऐसा समझता होगा कि घरको छोड़कर वनमें रहता यही 
उत्तम है, और ऐसा किये बिना प्राणीको मोक्ष नहीं मिलता, परन्ठु इसमें 
तेरी भूल हैं. विषयाधीन मलुष्य चाहे घरमें रहे चाहे वह बनें रहे, संसार 
नहीं छोड़ता; क्योंकि चनमभी उसके साथही साथ कामादिक छःही शज् 
रहते हैं. अतएव जो मलुप्य घरमेंभी जितेल्द्रिय रहकर परश्रह्मके स्वरूपमें 
पिमझ् रहता हैं तो ग्रहस्थाश्रममी उसका कल्याण करता है. इंद्रियोंको 
तथा कामादिक शब्ुओंको जीतनेके लिये ग्रहस्थाअ्रम रूप दुगे (किल्े)में रह- 
कर धीरे २ प्रयत्न करना, यही सर्वथा इछ, प्रथम ओर उत्तम कत्तेब्य है. 
परमसात्माकी सब आज्ञाओंका पारस करता हुआ जो महुण्य अपना काये 
साथ लेता है, उसीको सगवानका भक्त जानना... कृष्ण भगवानने अजु- 
नको कहा है कि:ः--- 
दो०-खसरस रहे खंसारसें, मन राखे सुझ पास । 
लिप न दो संखारमसें, दहि जानो मम दाख॥| 


इस चवचनको असत्य न समझना- 





तृतीय बिन्दु, 
मायां कौन है ? 
न्भ्र्य्दभश्ख्ध्द्दशक्द 


देची छोपा गुणमयी मम माया डुर्त्यथा |. _ 
मामेच ये धपदन्ते मायामेतां तरन्ति ले ॥ गाता ७--१४ 


शर्त 


अरथ-बह मेरी दैवी शुणमवी माया दुरत्ययईँ है, जो मुझे श्राम होते ह थे मेर 
इस मायाको तैर जाते ( जीत जाते हैं. 
22५5२-:-25%:::0:0-::-323% हे 
|! शिष्य-दे परम दयाछ गुरुदेव ! विदज्जनोंके मुखसे मैंने वारंबार खुना 
2#२७६८४-७७ हू कि, प्रभुक्की माया कि जिसकी प्रचकतासे समस्त जगत 
नानाविध प्रपंचोंमें संपूर्ण 'रीतिसे फैंस रहा है ओर जिसके बन्धनहारा बैंधा- 
हुआ संसारिक मिथ्या पद्मार्थोंकों सत्य मानता है, वही माया, आत्माको 
कर्मेयोगके छार संसारंन्धनमें डालकर ईश्वर बिमुख करती है. अहो शुरू- 
देव | इस प्रकार कहनेवाले पुरुष फिर ऐसे भी कहते हैं कि यह माया 
साक्षात्‌ ईश्वरकी अंगभूत शक्ति होनेसे उसकी अंगना ( ज्री )ह. ये दोलों 
वाक्य सुतकरके झुझे चड़ी झंका उत्पन्न होती है ओर विचार करना हू तो 
ये ढोनों वचन परस्पर विरुद्ध दिखाई देते हैं; क्योंकि यदि माया ईश्वरकी 
शक्ति और अंग्रना है तो फिर उसकी योग्यता कुछ कम नहीं हो सकती; 
ओर जगतका उपादान कारणरूप होनेसे जैसे ईश्वर सबका पिता है, बसेही 
माया उनकी अंगना दोनेसे संपूर्ण जगतक्ी माता है. माता अपने सन्ता- 
भोंको उनके पितासे विभुख करती है वह केसे संसव हो सके ? कारण 
यह कि माताका हित्र तो वारूकों पर पितास भी विश्येप होता है, इसलिये 
उसे सदा उनके दवितहीमें तत्पर रहना चाहिये भर बालुकोंका हित उनका 


_. अल्प बेब बह ० ता उच+र निसका चाश होना अशक्‍्य, ््््ि 


साया कोन है? श्प् 


पिता जो ईश्वर हू उसके स्वरूपका ज्ञान होकर उसको प्राप्त होनेमेंदी समाया 
हुआ है तो फिर माता उसके विपरीत केसे करें ९- ४; 

- शुरू-हे चत्स, ! घुझको घस्य है कि -तेरा विचार इतज़ा सृक्ष्मदहूृं. तेरी 
शाॉका सत्य हें. मायाको- ईश्वस्से विमुख करनेवाली माननेसे तो वह केच्रक 
चिसुखविदहारिणी पुश्थकी-कछुऊछूटा गिनी जायगी, परन्छु माया णेसी नहीं है. 
तू देख कि जो भरगवानके भ्रक्तछोग हैं ओर जो उस मायाके विस्तारमेंही 
विचरनेवाले हैँ तथापि हरिकी भक्ति उनके अन्‍त:करणंमे होनेले ने भ्गवानके 
सत्वादियुणोंकाही अन्नलुसरण करते हूँ. अर्थात्‌ वे सत्वगुणी दयाल और 
नित्य परोपकारी स्वभाववाले होते हैं तो फिर भगनानकी अरद्धोगिनाका पद 
घारण करनेवाली मायामें भ्रगवानसे विपरीत झ़ुण केस हो ? अत: हे शिप्य! 
इस महामाया ईखरीकी लनिन्‍दा करना भयोग्य घुरुपका काम है, यह साया 
साक्षात्‌ ईश्वरी भगवती चेण्णव्री जगन्माता है, यही नारायणी तथा लध्य्मी है; 
यह सदा सब्रेदा सारे जगतका हित करनेमें तत्पर रहती है और यही प्राणि- 
योंको प्रस्ुके सन्‍्मुख करानेवाली है. जगतके समस्त पदार्थाका अच्छा 
अथवा छुरा ऐसे दोप्रकारका उपयोग हो सकता है. उसकी सायाके स्वसरू- 
पको यथाथे रीतिले सेवा करनेसे वह स्वयं परमात्माके सल्म॒ुख करती हे; 
परन्तु उसके स्वरूपको नहीं. जानने ओर उसके विरुद्ध वर्त्ताव करनेसे तो 
वह संसारके अठपटे कर्ममार्गोंमें मोते खिलाकर भगवानसे बिस्रुख करती है. 

कब उसकी सेवा करना, अथवा ऐसा न करके उसके विरुद्ध वत्तेना 
सो इसप्रकार है. यह सारा जगत प्रशुकी मायारूप है, अर्थात्‌ यह सब 
प्रकार्स मायाके आधारपरही रचा हुआ है, ओर उसमें अवतरें हुए ( उत्प- 
क्ष हुए ) #ईश्वरांशा जीव उसके नियमोंका अजनुखण्ण करकेद्दी ज्यवह्यार करते 
हैं. जगतमें मिन्न २ प्राणियोंको नियमानुसार प्रथक्‌ ० अनेक कारये करने 
पड़ते हैं, ओर वे नियम अर्संख्य हैं; इसकारण . उन सबका वर्णन करना 
* स्वेथा अशकक्‍्य है, अत: उन सबमेंसे मुख्य एकाद सर्ृष्टि-नियम तुझे कहता हूँ. 

प्रथम स्त्रीके साथ पुरुष और पुरुपके साथ स्त्रीका शास्त्रोक्त विवाहविधिसे 
सेयोग होता है, तदनन्‍्तर ग्ृहस्थाअमधर्मका चर्ताव छोता है और ऐसे 








*वस्तवर्मे ईश्वर और जीवका जंशांशी भाव नहीं दे; क्योंकि, ईश्वर अनवच्छिन्न दोनेंसे 
डसके आअंदा ( साग वा डकढ़ें ) हो नहीं सकते. किंतु अंशके समान द्ोनेसे अंश शब्दका 
ज्यवहार किया जाता हैं. 


५६ चुन्द्रकान्त- 


चर्तावके लिये परस्पर गाढ़ प्रेम होनेकी आवश्यकता है... जेसे रे ऋमकऋमसे 
प्रेम चढ़ हो जाता हैं, तेसे * संसार ससछ ओर सुखदायक होजाता है. 
परन्तु महामायाकी सेवा नहीं करनेवाले तथा डसके विरुद्ध _चलनेवाले, 
अर्थात्‌. परमात्माकी मायाके नियमोंका सत्य ग्हस्य नहीं समझनेवाले जीव 
परस्पर्मथित प्रेमको सत्यमागगमें न छगाते, मरणपर्चन्त विपयवासनाफे 
मार्गद्दीमें लगा रखते हैं; जिससे वे चिमुख रहते हैं इसमें क्‍या आम्चर्य है ? 
सायाकी सेवाकरके उसको प्रसन्न रखनेवाले तो उस ( माया ) के निय- 
मोंका मर्म यथार्थ रीतिसे समझकर, दम्पतीमें पररूपर चैंघेहुए प्रेमका अल्प 
काछतक त्तो सांसारिक मारमें अज्भुभव लेते हैं. ओर ज्योंही वह प्रेम सुदृढ़ 
होता हैं त्योंद्दी वत्क्षण बहांसे खैंचकर जगत्पिता परसेन्धरमें उस प्रेमको 
अछीभांति जोड़ते हैं, तब प्रेम भक्तिके रूपमें पछट जाता है और उस 
( भक्ति )के योगसे वह मलुप्य हरिपदको प्राप्त होता है अर्थात्‌ परअहामके 
सन्‍्मुख होता है. 
हे बत्स ! इसीका चढ़ीकरण करनेवाल्या एक्र और दृष्टान्त तुझे कहता 
हूँ. किसी एक छोटे वाल्कको जब पहलेहदी पहुक पढ़नेके ल्यि पाठ्शा- 
व्यमें बिठाते हैं तव उसे छुरन्तही लिखना पढ़ना नहीं आजाता हैँ, इसलिये 
णक पट्टीपर उसको एकसे दुश्तक अंकॉका खरड़ा कर दिया जाता है; उस 
खरड्रैको चालकके हाथसे चारंबार घुटाया जाता ह-( उसका अभ्यास 
कराया जाता है. ) छुछ कालमें घोटते २ जब उसका हाथ जम जाता है 
ओर अक्षर उसके ध्यानमें चेठ जाते हैं तब वह खरड़ा छुड़ाकर उससे दूसरी 
पट्टीपर अपने आप अक्षर लिखनेका प्रासम्म कराया जाता है. ओर पृववेके 
खरईपर उसका हाथ जमा छुआ होनेसे, थोड़े समयमें ओर थोड़े अ्मसे 
हक अपने आप" सब अक्षर लिख सकता है ओर आगे चढ़कर अच्छी 
विद्या सम्पादन करता है; परन्तु जो खरडा घोट चुकमनेके साथदही उससे 
२४-०2 ३ लिखना न सिखाकर, खरड़ाही घुटाते रहते तो कहाँ- 
। देता £ कुछ दिनोंतक घोटता और थककर झुझक़ाकर उसे 
छोड़ चैठता तो विद्या संपादन करनेके कार्यसे विमुख रहता, 


डुचानेके छिये नहीं, किन्तु ममैको समझे तो, सारनेके ल्येही हैं. उसके 
प्राप्तिरूप चिद्या सम्पादन करनेके 


साया कौन हे. श्छ 


आरम्मके खसड़ेद्दी हैं. मायाकी सेवा करना क्‍या है कि, मायाके नियमका 
ममें बरावर समझकर, उसीके अज्नुसार सावधान होकर चलना- ऐसा 
क्रनेसे मअवदय यह माया प्राणीको ईस्धरके सस्मुख करती हे. उसकी 
निन्‍दा करना अथवा उसके विरुद्ध चलना, उसके नियमोंके मर्मको चल 
जानकर विपयमें कोमायमान होकर पड़े रहना हैं; ओर ऐसा करनेसे वह 
माया निः्क्षय प्राणीको प्रसुसे विसुस्ख करती हे. 





चत॒र्थ विन्ड. 


सत्संग-अताप.- 
_--+चच्छद>47ट्रैजे2--+ 
भदहाज्लुभावखसंसग:ः कस्य नोन्नतिकारकः । 
स्थ्यास्थु जाहबीसंगात्जिद्शेरपि चनन्‍्चते ॥ | 
आअर्थ---भददत्मा पुरुषका संसर्ग ( सम्बन्ध ) किसकी उन्नति नहीं करता है ? 
सबकी करता है. गलीकृचीके जछको गेंगांके संगसे देंचतागगरभी बन्दन करते हैं. 
९:४८७३:७०८:८६७ ७२-०-०९७ | 
/' 'शिप्य---हे पस्म ऋपाछु गोविन्दरूप गुरुदेव | आपके इस महान, उप- 
८८८२७९:८:-७४# _ कारका बदला मैं कंगाल तो क्‍या, परन्तु महान, देवता 
जअेसेभी किस प्रकार दे सकें ? क्‍यों कि:--- है 
अन्नदानात्परं नास्ति विद्यादार्द ततोउस्रिकम्‌ | 
अन्लेन क्षणिका तृप्तियांचलीच छु विद्यया ॥ 
अथै---दूसरे सब दानोसे अन्षदान ( भूखेको अज्न खिलाना ) सर्वोत्क्ृष्ट कद्दा 
गया है; कारण कि अन्न देहको संतोप देनेबाल्य परम जीवनरूप है, परन्त उस 
( अन्नदान )से भी बढ़कर विद्यादान बहुत फल्का देनेवात्य है; क्‍यों कि अन्नक्ा 
दान तो अल्प तृस्ति करनेवालाही है, ( एकवार खाया हुआ अन्न पचन छुआ तो 
फिर भूख छगती है, उस समय तृत्त करनके लिये पइले खाया 


), गत हुआ अन्न . कुछ 
काम नहीं आता ) और विद्यादान तो मनुप्यके जीवनपर्थत उसको त्सि देता ईै. 


( विद्या पढ़कर उसके योगसे भज्ञप्य अन्नपानादिक अनेक झरीरपोपक पदार्य यैदा 
करके उनके उपभोगसे निरन्तर तृस्त होता है. ) 


इस भाति बह विद्यादान अहण करनेचाछा प्राणी, विद्यादान करनेवाले 
मलनुष्यके बड़े उपकारके चोझका पात्र छोता है. अपने समग्र जीवनपयेन्त 
उस दाताका दास होकर रहे, तोभी उसका चदुछा नहीं हो चुके. जब हे 


सत्संय-अताप._ श्क्‌ 
दयाल गुरु महाराज, ! इस क्षणमंगुर संसारमें जन्म . छेकर, अल्प काल- 
पर्यतही स्थिर रहनेवाले इस नाशवंत जीवनका पोषण"होसके, ऐसी ज्याव- 
छारिक विद्याके दान करनेका बदछा किसी प्रकार दिया नहीं जा सकता तो 
फिर आप कद्ापि काल नाशको न प्राप्त हो ऐसे अखंड सुखसे नित्य तृप्त 
करनेवाली जो सद्‌ ( अह्म ) विद्या, जो कि ब्रह्म ( परमात्मा )के स्वरूपके 
ज्ञानका दान करनेवाली है उसका दान करते हो तो इस आपके महान 
उपकारका बदला ईंद्रसमान बड़े देवराजसे भी कैसे दिया जाय ? अतएव 
है स्वामिन ! में एक छुच्छ प्राणी आपके उपकारका बदला देनेकी इच्छा 
करूं तो सेरी वह इच्छा आकाशकुसुम प्राप्त करमेकी अभिछापाके समान 
है; इसलिये ऐसे मिथ्या भ्यत्ञको त्यागकर सदा सर्वदा, सर्वथा आपके 
भवतारण चरणदरणहीमें पड़ा हूं: जिससे आप मुझे महादीन जानकर 
मेरा उद्धार करेहींगे- 
झुर---वाह ! वाह ! धन्य है तेरी घुद्धिको ! हे छिष्य ! तू मोक्षतत्त्वका 
जिज्ञासु हैं और ब्नह्मविद्याके उपदेशका पात्र बना है, इसलिये हे वत्स ! 
तू मनके समस्तसंकल्पविकल्पोंकी छोड़ और किसी थघावकी ग्छानि (संकोच) 
सत कर ओर जो < झशांका तुझे उत्पन्न हों वे सब प्रसन्नतासे झुझे कह. 
मुझसे उन शंकाओंका समाधान सुन करके तू स्रववन्धनसे सुक्त छोगा, 
यह मेरा आशीर्वाद है- 
शिप्य--हे स्वामिन्‌ ! आपने इस ऊपरके उद्ाहरणप्रसंगमें कहा है कि, 
प्रत्येक पदाथ्थको दोनोंही मार्गोंमें खैंच लेजासकते हैं; जिससे उसके अच्छे 
और छुरे दोनोंदी रीतिके फल उत्पन्न होते हैं. यहां सुझे एक संदेह उत्पन्न 
दोता हे कि सवे शिष्ट' जनोंमें प्रशंसित जो सत्संग है और जिसकी छुलूना 
उग्रैर किसी वस्ठुके साथ नहीं होसकत्ती, और जो सब प्रकारले शुभ फलकादी 
देनेचाला है उसकोसी यह ऊपरका नियम छायू पड़ सकता है क्‍या ९ 
शुरू--हे वत्स ! जो कि सत्संग बहुतद्दी अछ है तथापि उसको सेवने - 
करनेवाले पुरुपमें जो कईएक महाअवगुण होते हैं लो वह सत्संग उसको 
अपने उत्तम ( अछ ) स्वभावके अनुझूछ फरूदायक नहीं दोसकता; ये अब- 
शुण ( दोष ) कायिक (दारीरसे उत्पन्न ) चाचिक ( चाणीसे उत्पन्न ) और 
* मानसिक ( मनसे उत्पन्न ) ऐसे चीन प्रकारके हैं; ओर प्रत्येकके तीच 
| भेद हैं. ' इसकारण यदि इन सम्पूर्ण दोषोंका जद ( मूल ) से त्याग करदे 


० - चन्द्रकान्त - 
तो उस प्राणीको .अवश्यही सरत्संग-अछ फल देता है. इन दोपोंके विपयमें 
छेसा कहा है-किप- | - रा 
:* ' “जोरी हिंसा अरू व्यसिचार, कायाके अय दोप विचार | 
निंदा अर कड॒चाद असत्य, चोणीके ये दृपण खत्य ॥ 
- “ तृष्णा छेपचुद्धि अर ऋरोध, जिविध दोप मनमें त्‌ शोध । 
-- इहिप्रिकार नच दुषण त्याग, कर सत्संग खुलेंगे भाग ? ॥ 
कायिक अर्थात्‌ झरीरसे उत्पन्न हुए दोप तीन हैं-१ चोरी, ६ व्यभिचार 
ओर ३ जीवोंकी हिंसा; वाचिक अर्थात्‌ वाणीसे ( चोलनेस ) उत्पन्न होने- 
बाले दोप तीन.हैं--१ दूसरेकी निन्‍्दा, र मिथ्याभाषण ( झूठ चोलना ) और 
३. कठोरता ( समक्ष वात करनेव्रालेको कठ्ठ चाक्य कहना-); ऐसेही मानसिक 
अर्थात्‌: मनसे उत्पन्न होनेवाले दोष भी तीन हैं--१ तृप्णा ( नानाप्रकारके 
चुच्छ विषयोंकी आशा किया करना ); + हेषबुद्धि अर्थात्‌ दूसरेके दोष 
देखना ( छिद्वान्वेषण करना ) ओर ३ तीसरे क्रोथ करना; इसप्रकार' ये मन, 
वाणी और शरीरके नी दृषण हैं, इनका परित्याग करे तोही सत्संग फल 
देनेवाला होता है. 


हे शिष्य ! यह तो मैंने तेरे प्रभका उत्तर कहा, परन्तु यह सत्संग जो कि 
सह्ठियया ( सत्य ज्ञान ) प्राप्त होनेका मुख्य साधन है, उसके अनुपम शुणोंका 
गान करूं ? उसके अपार शुणणोकी महिमा किसप्रकार वर्णन करूं १ 
ऊपर कहे ड्ए जिधा ( तीन अ्रकारके ) दोष, इनको छोड़ देनेसे सत्संग फली: 
'भूत होता हैं, ऐसा सैंने ऊपर कहा है और थे दोपभी सत्संग करनेसे अपने 
आप बिलीयमान छोजाते हैं. इतना बड़ा प्रभाव इस सत्संगका है; इसलियि , 
प्रत्येक मनुष्यको उचित है कि सत्संग करे. सत्संग करनेसे महान. अधम 
( डुष्ट पुरुष ) भी सत्वगुणी और साधु बनता है; सत्संगसे पापात्मामी पुण्य- 
वाच्‌ और यवित्र होजाता हैं; सत्संगस सब  अविदयाका नाझ होकर 
सह्िद्याकी आत्ति होती है; सत्संगसे सहुरुदेवके चस्णारविंदकी शरण 
मिलती है और सत्लंगक योगसेही मह्ुप्य ( प्राणी ) प्रम्मुपदको प्राप्त होता है. 


के ता स्वर्ग अपचर्म खुख, घरिय छुका इक अंग]. 
<छुझे ने ताहि सकल मिलि, जो खुख छव सत्संग ॥ ? 


सत्संग-प्रवाप- -२५ 


स्वगे, मृत्यु और पाचारू-इन तीनों ल्तेकोंके सर्वे सुखोंकी तथा अपवर्ग 
अर्थात्‌ मोक्षेक अनिवेचनीय अखण्ड्खुखकी राशि (ढेर ) को तुछा (त्तराजू) 
के एक पछड़ेमें रक्‍खो ओर दूसरे पलड़ेमे, छव मात्र ( क्षणभर ) के सत्सं- 
गसे प्राप्त खुखक़ो अर्थात्‌ सत्संगके फलरूप सुखकोी रक्‍खो ओर छुछना (त्तोल) 
करो तो सत्संगंके सुखवाला पछड़ा नीचे झुकेगा अर्थात्‌ तीनों ल्पेकोके मोक्ष 
परयनन्‍त झुखभी उससे कम (हलके) रहेंगे ओर खसत्संगही उनसे भारी (बयोझर, 
चजनदार ) रहेगा. ऐसी अग्राध महिमा सत्संगकी है; उसका माहात्म्य 
वर्णन करनेमें शेप और शंकर भी असमयथे हैं 





व शाॉंका-परतंत्र, परिच्छिन्न और कादाचित्क अर्थात्‌ कभी ३ द्वोनेवाला जो सत्संग- 
सुख उसके समान सववे वेदान्तोंसे प्रतिरपाय निरतिशय सोक्षरुख नहीं है यह कथन झख- 
गत दे. समाधान-सफल पदार्थ स्तुतिंके योग्य द्ोता दे, न कि निष्फल पदायथ., सो 
मोक्षसे अन्य, मोक्ष नद्दी द्ोता इसे वचद्द निष्फल दे; और सरसेगसे ज्ञानद्वारा अनेक -पुर- 
पॉको मोक्षसुश्त प्राप्त दोता दे, इससे वह सफल दे तथा इसी ध्रभिश्रायसे यद्धांपर मोक्त8- 
खसे भी श्रेष्ठ कटद्दा गया दे ् ह 








पंचम बिनहु- 
डेम्वरका कत्तेव्स. 
हि. 472 -2-2: 23 </ “2:72: 2:72. 
धमत्तमुचेरितिकृत्यचिन्तया अवृद्धलो्म विपयेदु छाल्सम्‌ | 


त्वमग्मन्तः सहसाभिपथसे श्ुछेलिदानोहिसरियासुमन्तकः ॥ 
श्रीमद्धागवत, दे, झ. ५१५ 


अथै---नामाप्रकारके कार्योकों करनेकी न्िंतासे अत्यंत मदमत्त हुए, महान 
च्वेमी और विपवकी छालसाबाछे चूहेको, जैसे भूखसे व्याकुल्ल सर्थ निगल जाता है 
तैसेही अनेक कार्य करनेके विचास्से वहुतद्दी मदोन्मत्त हुए; महाल्येमी और विषयोकी 
व्यख्सावाले पुरुपको दे भगवन! आप काछमूतिके समान सावधान होकर एकाएक 
प्रकडड छेतें दो. 
श&२ 0:25: ्य्किि 
हे झिप्य---े शुरुजी ! इस जगतके कर्ता प्रश्मु ज्लो साकार तथा निराकार 
अं 8220:5६/०९४$६ द्ेत्नोंह्ी रूपसे विद्यमान दें. सो क्‍या अपने प्राणियोंकी नाई 
आहार विह्गदि व्यवहार (खाना, पीना, चोलछना, हँसना आदि) करते 
दोंगे ? इस- विपयमें मुझे आम्र्य होता है; इसल्य्यि कृपा करके इसका समा- 
धान कीजिये. 

झुरू-दे बत्स ! इस विपयम एक राजाके पूछे हुए तेरेही जेसे प्रश्न मुझे 
याद हैं सो छुझे कहता हूँ, तू अवण कर. ह 

मचोमयी नामकी नगरीमें पहले कोई घुद्धिधवन नामक राजा साज्य करता 
था. यह शाजा खरुवय भी बुद्धिमान , चिद्याका प्रेमी, हास्य विनोद तथा 
चमत्कारिक कथाओं ( चत्तान्तों ) को अवण करनेवादा मौर अमेक कछा- 
बार्रवार उसकी समामें आकर मान भाप पर थे. हर 20302: 

वार डे _ आकर प् करते थे. यह राजा अपने हास्य- 


ईजरफका कंचब्य रे 


विनोदादिके अनिदाय प्रेम (शोक ) के लिये मस्करे, वाचाछ,.हाजिर जवाबी, 
खिलाड़ी इत्यादिक कलाकुद्छ पुरुपोंको सदा (कायम). के छिये चर्पाशन 
देकर अपनी समभामें रखता था; और जब जब राजकाजसे निद्चत्त छोता, तब 
ततब्र अवकाहके समय, वह्‌ उसको अनेक तरहके विलक्षण प्रक्ष पुछकर उनके 
सेनोपकारक उत्तरोंको सुनकर आनंदको प्राप्त होता था. इसी रीतिके विनो- 
दसे व सकदिन चेठा था, उस समय उसको कुछ तर्क सझी, उसपरसे वह 
यो कहने छूगा:--“ हे सचिव ! हमारी इस विनोदी राजसभामें अनेक प्रका- 
ग्फे ज्ञानको धारण ऋग्नेवाले पुरुष हैँ; परन्तु कया ये सुझे जो अभी उत्पन्न 
हुआ उस प्रश्रका उत्तर देसकेरो ? ? यह खुनकर पध्धानने कहा:-- महा- 
राजाधिराज * ऐसी शंका पहलेहीसे ऋणनेका क्‍या प्रयोजन है ? आप प्रश्न 
करें छोर जो आपको संत्तोषकारक उत्तर नहीं मिन्ठे तो आपकी आशज्षातुसार 
कार्य करनेके लिय्रे आपके चरणोंका दास में तेयार ही हूं"... गजाने तुरन्त 
चह्‌ प्रक्ष प्रधानकी गाजसभामें कह सुनाया, ओर प्रधानने पंडितोंको कह 
सुनाया... परंतु; यह प्रश्न पुछनेसे पहले सबको चेता दिया कि, जो इस 
प्रश्रका उत्तर सहीं देखें थे तत्काल मेरी सभसामेंसे निकल जाने ओर पुनः 
मैरी आाज्ञा विना सभामें प्रवेश नहीं करें. राजाकी ऐसी कड़ी भाज्ञा खुन 
करके सभासद्गण बचरागय्रे ओर उत्तर देनेकी जिसमें शक्ति होगी चैेभी 
गशकवार नो स्तत्घही धोगये... फिग सबके समक्ष ग्जाका प्रश्न निवेदन किया. 

४ ईखर कया खाता है? ८ ईश्वर क्‍या करता है ? ३ बह कब हँसता 
है ४“चह कहां रहता है ? 

इन प्रश्नोकी सुनकर खारे सभासद्‌ परसरूपर-शक दूसरेका मुख देखने 
छरे. कईएकने तो निर्लुज्जता स्वीकारी और कितनेक जब ४ गशाजा कोई 
प्रश्न पूछता सब न सुग्न्त उत्तर देनेवाके थे; वेसी_ इस समय तो लज्जित 
होकर दिड्लसूढ बन कर चुपचाप बेठे रहे... पंडितोंकी ऐसी समूढ़ता देखकर 
गरजाने क्ोघ करके सुरन्‍्त सभा विसर्जन करनेकी प्रधानको आज्ञा दी और 
उसको भी कट्दा कि ''तू स्त्रय जाकर जो इन प्रश्नोंके उत्तर देनेमें समर्थ हो 
ऐसे पुरुपकों ढूंढ वा. वह उत्तर देनेवाला घुरुप चाहे जैसी स्थित्तिमें होगा.* 
तो सी में उसको गसाज्यासनपर विठाकर उसकी सेवा करूंगा! उस' समय: 
गाजाने ऐसा विचार किया कि मेरी समर्थ समाके इतने बड़े बुद्धिमान, पुरुद 
पॉने भी जिनका उत्तर नहीं दियां, ऐसे अगम्य प्रश्नोंका उत्तर देनेवोलछा पुरुष 


(4 


श्ड चन्द्रकान्त- 


कोई अल्प अनुभवत्राछा अथवा थोड़ी योग्यताबाछा तो होगा नहीं, किन्सु 
कोई महात्माही होगा; तो ऐसे महात्माकी सवा करना तो बड़ी छुकेभ बात 
है. - ऐसे सूक्ष्म विचारसे उसने यह प्रतिज्ञा की. ६ 

शाजाके फेसे चबचन झुनकर दूसरे दिन प्रात:कालठ दोतेही मेत्री अशख्ारूढ 
धोकर किसी महात्मा पुरुयकी खोज करनेकों चछा- _ ईन प्रश्नोंका उत्तर 
देनेबाछा महात्मा किसप्रकार और कहां मिलेगा, इसके विचार और-रचिंन्तामें 
वह जाते २ एक जरण्यमें चला गया. _ वहांसि फिर एक गांवसे दूसरे गांव 
आर दूसरेंस तीसरे गांव इसीप्रकार फिरते २ ढूंढते * वह बहुत दूर देश 
चला गया, तोभी इसको कोई ऐसा महापुरुष नहीं मिला कि; जो उसके 
प्रश्नोका समाधान करे... इसकारणसे मंत्रीके मनमें अत्येत खेद ओर सनन्‍्ताप 
होने गा... वह ऐसी चिल्ता करने कगा कि---अरे ! एक तो मेरी बात 
जायगी कि मुझे सौंपा हुआ काम सुझंस नहीं हुआ ओर दूसरे काम किये 
बिना पीछा जानेंस महाराज भी क्रोधायमान छोंगे और मेरे प्रधान-पदपरसे 
मुझे अष्ट करेंगे. इसप्रकार मैं धम-संकटमें पड़ा हूं... अब मुझे क्‍या करना 
चाहिये ? क्या निराशाभर मुँह केकर राजाके सन्‍्मुख जाना चाहिये ९ 
परन्तु वहां जाकर अपमान पनेसे लो मरनाही उत्तम है. तब क्या आत्म- 
धात करके देह-त्याग करना चाहिये ? नहीं नहीं. घिकार है ऐसे नपुस- 
कको कि जो कायर होकर अपने अनेक जन्मोंके सुकृतसे प्राप्त हुए छुर्केभ 
देहका अपनेही आप घात करनेकी इच्छा करता है. तो फिर अब क्‍या उपायः 
करना चाहिये ! ऐसे परम संकटके समयमें मेरी सहायता कोन करेगा ? 
मैंने तो जितना मुझले चना उतना प्रयत्न करलिया. कहा है कि--- 

सो०-४ हस्त पदादिक अंग, अरू सनी मनुजकी । 
होनि अद्दीनि हरिखंग, हक 5 यत्न कर ॥ ? 

अझ्ुने मनुष्यको हाथ पांव इत्यादि शरीरके सब अवयव ओर बुद्धि 
आदि इदियेडें इसलिये अपनेस घन सके उतना अवहय प्रयत्न करना, 
पर ऐसा करते हुएभी जब काये सिद्ध न हो तो कर्ताका कुछ दोप नहीं; 
है पक जो काम मलुष्यसे नहीं वन सके सो काम करनेकी सामथ्ये तो 
संदाधता य कक चह परम कृपाछ प्रश्रु इस निष्फलताके समयमें मेरी 
पान मो क था पका व दोनों हाथ जोड़कर भगवाबकी सुठि 

'ने छगा:-/हे परम कृपाछ ! दे अन्तर्यामी ! अनाथबंधु ! हे दीननाथ ! 


ईश्वस्का कर्चन्य, श्ष्‌ 


है परमेश्वर ! आप अशरण(आश्रयरहित )के शरण-हो,ःऐसप शास्त्र आपका 
वर्णन करते हैं, तो हे परम्ु ! मैं इस संकटंसमयमें आपके - शरण हूँ: अत ' 
आप मेरी छलज्छजा रखकर इस अनिवाये -घममंसकटमेंले -सुझे. मुक्त करो. 
है देव! आप, शरणाग्रतका कभी त्याग -नहीं- करते, बरल - उसको अभय- 
दान देकर. अपने चरणारविन्दोंका ओआअय. देते हो. इस लिये मुझे 
निम्बय हे कि मेरी समस्त चिल्ताओंका आप चूणे करेंहीगे ? ऐसे अनेक 
प्रकारसे औपरमात्माकी स्छुति करता हुआ धीरे २ भागे जाने गा. भध्याह 
होगया था, छुंघाभी रूगी थी और सूये भी शरदऋतुके चित्रानध्षत्रका होनेसे 
धूपभी चहुत तेज पड़रही थी. कुछ दूर आगे जाकर उसने छुपहरी* कर 
सेका विचार किया, और मार्गपरके एक खेतके किनारेपर सघन आमका 
चध्ठ था उसकी शीतल छायामें जाकर घोड़ेपरसे उत्तरा. घोड़ेको आम्रके 
पेड़स बांध दिया और बैठकर भगवानका स्मरण करने रूगा. इसी बीचमें 
खेतमें हल जोतनेवाले किसानने भी मध्याह होजानेके कारणसे हलसे 
खोलछकर वेलॉको चरनेके लिये छोड़ दिया, और उसी चृक्षके नीचे भात,+ 
खानेके लिये आया. किसान बड़े शान्त स्वभावका था. उसने आतेही 
उस प्रघानका सुख उतरा हुआ (. उदास ) देखकर प्रेमसे पूछा कि:--“भाईः ! 
छुम कौन दो ? और किसलिये शोकसागस्में निमझन हुए दिखाई पड़ते द्वो ? 
छुम आज मेरे खेतपर आखैंठे दो अतणव मेरे पाहुने हो, सो मेरेसाथ 
आनन्‍्दसे भोजन करो, तिसपीछे, तुम्हारी इच्छा हो तो अपनी झुखडु:खकी 
बात मुझे कहना. आपके हारीरके चिह्ोंपरसे जाना. जाता है कि, आप 
क्षत्रिय होंगे; इसकारण हमारा ब्राह्मगका अज्न खालनेमें कुछ बाघ “नहीं. 
आओऔरभी भेरी स्त्री स्वय॑ यह भोजन यहां छाई है.और. यह दूधसेही तथार 
किया हुआ है. ” उस किसानके ऐसे .विवेकसहित वचनोंकों सुन्न करके - 
प्रधान समझा कि, यह कोई उत्तम पुरुष हें और उसके निर्मत्रणको स्वीकार 
किया. तब उन दोनोंने यथारुचि भोजन किया. भोजनसे निश्चिन्त 
होनेके अन्तर प्रधानने अपनी चिल्ताका कारण-सब बीतो हुईं बात-कह 
खुनाई और अन्तर कहा कि:--- | 
, « हे ब्रह्मदेव ! अब मेरा सन आधार ईश्वरपर है. अस्खु, जो उसे प्रिय 
होगा सोही करेगा.” यह सुनकर किसान बाह्मणने कहा:- ४ राजन ! * 





६ चुन्द्रकान्त- 


आपने चहुतही अच्छा किया कि उसीका विश्वास रक्खा. वह सब प्रका- 
रसे समय है, इसलिये आपको अवदयमेंब सहायक होगा. अच्छा हुआ 
कि आप यहां आगये. आपके राजाके इन चारों प्रश्ोंका उत्तर दैश्वर- 
ऊूपासे मैं देसकूंगा, और आप अपने शिरपर लिये हुए कामको पूणे करनेके 
कारण राजाके-कृपापान्न बनेंगे. . अब आप विलंब न कीजिये ओर अपनी 
राजधानीको चढिये.” पेसा कहकर बह किसान अपनी स्पीको समय 
होजानेपर बैछ आदिको घर लेजाने तथा थोड़ेमें कोटकर पीछा आनेका 
कहके, तुरंत कमर वांधकर प्रधानके साथ चिंदा हुआ. मार्गमें दोनों जने 
वारीवारीसे घोड़ेपर चेठते उतरते तीसरे दिन शाजनगरमें आपहुँचे; और 
शहरके बाहरकी एक बाटिकामें दोनोंने आश्रय-( उत्तारा लिया. ) फिर 
प्रधानने रुजाको कहला भेजा कि:--“ आपके प्रश्नोंका उत्तर देनेचाले महा- 
त्माको मैं चुलालाया हूँ; गत: उस महात्माके सन्‍्मानके लिये उसके सन्मुख 
आकर, अग्रोनी ( पेशवाई ) करके उसे नगर्में छे चढिये-” समाचार 
पातेही राजा बड़े आडम्वरके साथ उस बगीचेमें गया ओर. 'उस ब्राह्मणका 
यथोचित आदर मान करके उन दोनोंको राजमंदिर्में लिया छाया. दूसरे 
दिन राजाते सभा करके सबके समक्ष उस किसानकी एक उत्तम आसनपर 
विठाकर अपने प्रश्न पूछतेका आरंभ किया- | 
पहले.पूछा कि “ हे अह्मदेव ! कहिये, ईश्वर क्‍या खाता है ९२ 
खुनकर बह किसान बोला कि:-“ हे राजन्‌ ! योवन, कम कफ पका, 
चल इत्यादि बस्तुक़ी प्राप्ति होनेसे मजुष्यको अहंकार आता है आर उसके 
चशचर्ती होजानेसे प्राणी दुष्ट कर्मोंको करने छ्यता है; पहंकारका प्र 
भक्षणकर्त्ता, ( गवेगंजन )ह देखो कि, रृष्टिके 3 मिकप अशाधि अन्य 
_ है / ्‌ 
गली अहकार चना नहीं रहा. अरईकार त्तो अहाबानको भध्त्य हैं. 
यह अईकार जिसके यहां जद्धिको प्राप्त होता है, उसीको की 
अंश तक हेलो हे | शैता दे, उस् परमात्मा छुरन्त 
9220 हक जा उसका अहंकार उत्तार देता है ). माली जैसे अपनी 
हक भाछ किया करता है और जिन ९ झाड़ोंपर बहुतसे 
हुए देखता है, उन ( फूलों ) को तोड़ हे 
हिरण्यकशियु रावण, हद अं उरन्त तोड़ छेता है; सेसेदी 
रावण, शिक्षुपाछ्र, चाणासुर, दुर्योधन 
तिगण अहंकारसे मदोल्मत्त होगये थे. लक ली बलि पका 
कर गये, तो किर साधारण «४ » उन सबका अहंकार भगवान भक्षण 
"ग भल्ुष्यकी चर्चाही क्‍या करना ? अद्दो राजन ! 


छत 


इश्वरका कर्तव्य, श्छ 


पूनेकाऊलके इन इष्ठान्तोंसे आपका समाधान नहीं होता हो-तो यह प्रत्यक्ष 
देखिये कि, आपकी सभामेंके अनेक.गुणी जन, जो अपने गु्णोंके लिये 
आपकी ओरसे भाप्त होते हुए उत्तम मानपानके कारण आअभिमानी वन गये 
थे, और अपने अहंकारके वशीभूत होकर ऐसा समझने छगे-थे कि, हमारे 
समान गशुणवान्‌ अन्य कोई नहीं- इन संचका अपमान करके आपकी 
सभामें भगवानने इसका गने उतारा हैं; इस चातमें इन्हींका अन्तःकरण 
साध्ठी देता है. ?? 

यह सुनकरके से सभासदोंसहित गजा अतिहमेको प्राप्त हुआ. राजाके 
मनमें ओर २ प्रश्नोंके उत्तर सुननेकी आत्ुरता (उत्कंठा) वढ़ी. उसने दूसरा 
प्रश्न पूछनेकी इच्छा प्रगट की तव खेतिहर भहात्माने कहा कि:-- हे सज़न ! 
अब अपनी की हुई प्रतिज्ञाका पाछून करना चाहिये. ऐसा किये विन्ा 
णकभी प्रश्मका उत्तर नहीं दिया जायगा-?” थह्‌ खुनकर गाजाने उत्तर अचण 
करनेकी उत्कंठासे, उस दिन झुभ घड़ी पर (सुहूते ) दिखाकर, ब्राह्मणों 
हार अपनी प्रतिज्ञाके अकुसाग उस किसासको राज्यामिपेक कराकर, सिंहा- 
सनपर विराजमान किया- सदननन्‍्तर दोनों हाथ जोड़कर सेबकके समान 
उनके सन्‍्मुख खड़ा रहा... अब उस महात्मा (नये बने हुए राजा)ने कहा 
फिः--““ हे राजा ! अब जेसी तेरी इच्छा हो चैसेही प्रभ्॒ आनन्दसे पूछ. ”” 
तब राजा बोला:-“ हे महाणुज ! परसेश्वर क्‍या करता है??? महात्माने 
कहा:--“ अद्दो ! सर्वतत्न स्वतंत्र सर्वेश्वर जगदात्मा प्रभु त्ृणका मेरु'ओऔर- 
मेरुका तृण कर देता है. वह पयमात्मा इस अखिल नब्रह्मांडको क्षणभरमें 
इच्छामात्रसे प्रगट करके पछमरमें इसका रूय करनेमे समये हैं. राजाको रंक- 
आर रंकको राजा बला देता है. ऐसे दृछान्त जगतमें कईचार देखनेमें आते है 
मेरी ओर तू देख. मैं महादरिद्री और कृषिकमें (हल जोतना-खेती करना) * 
ऋरके उद॒श पोषण करनेवाला एक किसान हूं; परन्छु समस्त सचराचरकें 
कर्ता -सर्वेश्वरकी इच्छामात्नते आज राजा वन बैठा हूं, और चू जो इतने बड़े 
शज्यका पालन करनेवाला भूपति था सो मेरे सन्‍्मुख दासके समान खड़ा * 
है, तो अब प्रभु क्या करता हे सो तू अपने आपदी समझ के. ”? 

इस उत्तरसे सम्पूर्ण सभामें आनन्द और जाख्ये छागया.. तद॒ननन्‍्तर 
राजाने तीसरा प्रश्न पूछा: हे महाराज ! परमेश्वर कहां रहता है १९ इसके 
उन्तरमें किसान महात्माने कहा:--* ईश्वर सर्वत्र निवास करता हैं. उससे 


श्८ न खन्द्रकान्त, . 


रहित संसारमें कोई भी पदाये नहीं; ओर इसीलिये उसके विप्यु विभ्ु इत्या- 
दिक.नाम हैं. फिर शास्रमें भी कहा है कि:-“ सर्च विप्णुमर्य जगत” सारा 
संसार विप्णुमय है, अर्थात्‌ परमेश्वर जगतमें सर्वत्र (सब ठिकाने ) व्याप्त 4 
भागवानके सुख्य दशा अवतार हुए हैं. उनमेंसे नूर्सिदावतार तो इसी बातको 
सिद्ध करनेके लिये हुआ है. अपने भक्त प्रहादकी सहायता करने तथा 
उसके.पिता हिरण्यकशिपुको भगवान्‌ सर्वत्र बस रहे हें. ऐसा पत्यक्ष ज्ञान 
करनेके लिये आऔीहरि स्वयं उसकी समाफें स्तम्भमेंसे प्रकट हुए थे. यह 
कथा आजतक सर्वत्र प्रसिद्ध हैं; परन्तु इतना निः्बय समझ कि, पसमेव्थर 
भक्तजनोंके रायादिक दोपरहित शुद्ध अन्‍्त:करणमेंही नित्य निवास कर्ता डा 

तदुनन्तर राजाने चतुथ प्रश्न यह पूछा कि:--“परमेश्वर कच हँसता है १? 
इसका उत्तर .देतेसमय किसान (सिंहासनारूढ महात्मा) कहने छगा;- 
£ जीवात्माके वारंबार चचन चूकने-(प्रतिक्षा न पालनेकी कुटेव-घुरे स्वभाव) 
यर भरवानको हँसी आती है, सो केसे कि, जब जीव गर्भवासमे अत्यन्त 
ऋष्ट पाता है, तब उसमेंसे छूटनेफे लिये दीन होकर परमेश्वरसे अनेक प्रका- 
रक़ी आर्थना करता है, और उसे सुनकर भक्तवत्सल भगवान्‌ दया करके 
उसको .गर्भयातत्ामेंसे मुक्त करते हैं. परन्तु उसका छुटकारा फरनेके पहले 
उससे चचन देते हैं- (भतिज्ञा कराते हैं ) कि, “हे जीव ! तू वारंवार ऐसाही 
करता चला आया है, तोभी इस-समय दया आनेसे तुझे छोड़ता हूं इसलिये 
भव तू संसारमें जाकर सन्मागसेही वर्तन करना कि जिससे “ पुनरपि जनसे 
घुनरपि मर पुत्तरपि जननीजठरे डायनम््‌ ”का अवसर न आनयावे. ?? उस 
समय जीव कहता है कि ४“ अब में कभी नीच कृत्य नहीं करूंगा.” फिर 
'इुरि कहते हैं. कि;-“लू गृहस्थाअममें रहकर मुझे (परम्रद्मको ) जाननेसे 
विज्वु् नहीं रहना, चहां त्‌ घमेके मा्गसे चलना कर मुझे जाननेका अमसी 
करना. ? तब जीव कहता है;-“ हे महाराज ! में चाहे जिस काऊ और 
चादे जिस .. पर आपके ध्यानसे विमुख नहीं रहूंगा, धमममारसे चर््या 
ि विवेकसे संसारयात्रा करूंगा, सुझे कृपा करके छोड़ो. मैं आपके सिवाय 
किसी अन्यको नहीं ध्याऊंगा, केवछ आपका होकर रहँगा- ” यह पतिज्ञा 


उसाकर भगवान्‌, फिर कहते हैं:- “नहीं तू. स्वल्पकाछतकही मेयर ध्यान 
+ मेरा घ्या 
करता रहना वो बस होया.?? हि 


जीच कहता है कि:--““हे महाराज | आपको 
अ्षणभरभी 5५ मेका ै. इस! प्र . गर्भमेंसे 
अयगभरभी नहीं भूछनेका ?? इसप्रकार स्वीकार करके जीव से बाहर 


इश्वरका कर्तव्य, २९ 


आत्ता- हैं; कि घुरन्त यह सब भूल जाता है और ऐसा कुछमी न करके उछटा 
पापकर्माको करता द्वे' ओर नरकगामी होता है. “ऐसे जीवकी वचनचूक 
होती देखकर भगवान हँसते हैं. ?? 

इन चारेंदी प्रशोका सन्‍्तोपकारक उत्तर सुनकरके राजा अत्यन्त प्रसन्न 
हुआ ओर उस किसान महात्माकों साषप्टांग नमस्कार करके कहने ऊूगा--« हे 
महाराज ! आजसे आप इस राज्यके अधिपति हैं और में आपका सेवक हूं. 
आपकी क्‍या जाति है यह में नहीं जानता हूं तोभी ऐसे उत्तम ब्रह्मक्ञानके 
पात्र होनेसे आप ब्राह्मणही होंगे. पफेसा विचार कर में अपना मनोरथ 
सफल हुआ मानता हूँ- ? इसके पश्चात्‌ उस ज्ाह्मण महाराजने प्रधानको 
योग्य शिरपांव प्रदान किया क्टौर राजाको कहा:-“ हम ऋआत्यण हैं, इसलिये 
राज्यमोगका हमें सधिकार नहीं हैं. तूही अपना राज्य सुखले भोग- ?? 
ऐसाः राजाको कहकर चहांसे वह ब्रह्मवेत्ता चरछने छूगा. तब राजाने आप- 
हस्े८ उनके स्प्रीपुत्नादिकोंको वहां घुलवाकर उनको अपनेदी नगरमें निवास 
कराया और गुरुभावसे अहर्निश् उनकी सेवा करके ब्रद्मज्ञान संपादन किया- 

हे शिष्य ! फिर ऐसा भी है कि “ ह्‌ बाच ब्रक्षणो भूत चेवामूर्त व? इस 
उपनिपद्वाक्यके अनुसार भरवान्‌ निराकार तथा जरंद्रपलसे साकार है, 
अर्थात्‌ मैं, तू, स्त्री, पुरुष, वालक, पश्च, पक्षी इत्यांदि सब प्राणी तथा चक्ष, 
पनेत और सागर आदि सब स्थावर पदाथोसे भरा पूरा यह जगत्‌ भगवान- 
रूपद्दी है. मोर उस (जगतरूप भगवानके विरादस्वरूप ) में वबसनेवाले 
प्राणीमान्न भगवानरूपदी हैं मोर वे जो आहारविहारादि वेहके भोग सोगते 
हैं वे सब उसके रूपमें भगवान छी भोगते हैं ऐसा समझना- 





पष्ठ बिन्दु. 
ज्ञान प्रास होनेके पय्थात्‌ ज्ञानीकी अवस्था. 
विहाय कामान्यः सर्वान पुमाँश्थरति निःस्पृहः | 
निर्ममों निरहंकारः स श्यान्तिमधिगठछति ॥ गीता, ३-७१ - 
अथै--जो मलुप्य सब कामनाओंको छोड़कर निःस्टट्ट होकर विचरता दे और 
जिसकी अइंता ममता मिद्गई है वह शान्तिको प्रात होता दे, 
हह&२:८८8 ५९:४५ ६ 
शिप्य-हे दीनदयाछ शुरुदेव ! ज्ञान प्राप्त होनेके अन्तर ज्ञानी केसा 
282::%८७६००-६७४०. होता है , 
शुरू--हे चत्स !. ज्ञान जैसी परम दुर्ूूम वस्तुके प्राप्त होजानेपर दोप कया 
रह जाता हैं ? कुछ नहीं. इसीसे तो ज्ञानी साक्षात्‌ परत्र्मस्वरूप दोता है 
-._शिष्य-+है स्वामिन ! जब यह सर्वव्यापक तऋद्रूप होजाता है सो सर्वक्ष 
क्यों नहीं होता /. ओर उसको दूसरेके चित्तका भेद क्यों नहीं ज्ञान पड़ता 
० शुरू -दे चत्स ! ज्ञानी होजानेपर वह अल्पज्ञ या सर्वज्ञ केसे दो सकता 
है? क्‍यों. कि अल्पक्ष तो जीव ओर सर्वज्ञ ईश्वर हैं. और श्ाानी तो झुद्ध 
श्रद्यरूप होनेसे, न तो अल्पक्ष है न सैज्ञ है, दोनोंमेंसे एकभी नहीं है. उन्त 
दोनोंस मिन्न विरक्त हैं. मह॒द्राकाशकी भांति जीव ओर ईश्वरका वास्तविक 
स्वरूप हम है ओर वही रूप ज्ञानी है. ,अल्पज्ञता अथवा सर्वज्षता ये तो केवल 
डपाधियां हैं, ओर इनके ही संबंधसे जीव ओर ईश्वर ऐसे दो भेद मानने 
पड़ते हैं. चे उपाधियां किस श्रकार हैं सो तू अबण कर. जैसे आकाश 
( शल्यता ) सर्वेश्न एकही दे और घड़ेमें का अथवा घरके भीवरका आकाश 
काश पर मडदाकाय ( बड़ी शत्यता ) से सित्र नहीं है. चल्कि 
बड़ा ऐसा मानना पड़ता है... इनक के ५ उपाधि छसनेसे छोटा 
रे ईपा हे... इसीप्रकार जीव तथा ईश्वरकी उपाधिके अनु- 


ज्ञान प्राप्त होनेके पश्चात्‌ लामीकी आअवस्या. छ्श्‌ 


सारही अल्पल्षता वा स्वैज्ञता होती है... परन्तु ज्ञानी- तो -इंन दोनों जीच 
सथा ईश्वरकी उपाधियोंसे .रहित होजाता है -झर . साध्ठात निरयुण. जह्म जन 
जाता है इसकारण न तो चह अंल्पज्ञ रहा और न॒चवह संवेज्ञ रहा... पुनः 
जीव तथा इंच्चर अपनी २ उपाधिसे रहित हो जाये तो दोनों एकही हैं. 
इसपर यह एक कथा सुन:--- 

कोई एक महा-संपत्तिवान्‌ चक्रवर्ती राजा था और अन्य बहुतसे मांड- 
किक राजागण उसकी आज्ञामें रहकर प्रजाका पालन करते थे. वह स- 
मस्त प्ृथ्वीका राज्य करता था इसलिये उसकी सम्द्धिकी तो बातदी क्‍या 
करना ९ एक समय बह चक्रवर्ती राजा कितनीही सेना -लेकर चनक्रीडा 
करनेके- लिये यया. बनमें, उस राजाने, अति सुशोमित चश्षरूताओोंसे 
आनंदित हो कर वहीं सेनाका पड़ाव डारू दिया. ,चदनन्तर अपने. कई- 
एक भुरूय अंगरक्षक आंदिकोंको साथ ले, अश्वारूढ होकर वनमें.म्॒गया 
(€( शिकार ) करनेको निकला. सगयाके . लिये चहुंओर फ़िरकर इधरउधंर 
अहुत वेखा भाला; किन्तु कहींसी कोई झूगी वा सखग इृष्टिगोचर नहीं हुआ, 
इससे राजा क्रोधायमान हुआ और घोड़ेको आगे बढ़ाया... छुछ दूर ज्ाने- 
पर उसको थोड़ी दूर आगे तृणांकर चरता हुआ एक ऋषणसगोंका झुँछ 
दिखिई दिया. -राजाको अपनी -और: बेगसे आते देखकर झुंडके स्तय इधर 
'उधर.- सागने छगे.. राजा अपने साथियोंको पीछे' छोड़कर और घोड़ेकी 
'छगाम : ढीली करके उन म्रगोंके पीछे छगा. ' इस झुंडका ' नायंक सर बंहुंत 
सुन्दर था इसलिये राजाका रूष्त्य, और ब्र्गोपर न होते, केवछ उसीके ऊ- 
घर रहंनेसे उसका पीछा किया. वह संगभी' राजाके वार € चोट ) को 
चारंबार चुकाता हुआ बड़ी दूर निकल गया. * इतनेपरभी राजाने उसका 
पीछा करना नहीं छोड़ा और उसके -पीछेका पीछे दौड़ना और .बाण मारंना 
जारी रक्खा: -.ऐसे :प्रवलक वेगसे दोड़नेमें एक खड्ेमें घोड़ेका पांच पड़जानेसे 
छुछ झोंका खाया और पीछा सँभाला; इतनेम तो बह मझगे उस जं॑गलमें अ- 

छहोगया. राजा बड़ा निराश हुआ; क्‍योंकि सेना तथा साथी बहुत पीछे 
( दूर' )' रह गये थे. ' इस समय मध्याह्कारू होगया थं। और शरीरकी- ब- 
हुत अम हुआ थां इसलिये पीछे फिरनेका विचार, छोड़कर अपनेकों हुआ 
अम समिटानेके लिये, नदीतीरपरके एक चुध्तकी सघन शीचरछ छायाके नीचे 
जाकर चोडेपस्से उतरा और घोड़ेको पेड्में चांधकर च्क्षकी जड़के पास बैठा- 


ड्र्र्‌ च्चन्द्रकान्त: 


धल्लुपषको, दिरके नीचे रखकर थोड़ीसी आड़ टेढ़ की; राजा बहुत थका हुआ 
था सो.उसको छुरन्‍त मीठी निद्रा आगई. घड़ीक बीतनेपर वहां गक 
कोतुक छुआ. ह 
निकटवर्ती इक्षोंक्री चनी झाड़ीमेंसे खीकी आकृतिका एक जंगली 
प्राणी# यकायक ( दौड़ता ) हुआ राजाके पास आया ओर घुरन्त गजाके 
दोनों हाथ पकड़कर उसे कंघेपर डाल लिया ओर बड़े चेगले मस आया था 
बेसेही' झाड़ीमें पीछा अदृश्य होगया. “ राजाकी नींद तत्ल्षण खुल गई थी, 
परल्तु उस प्राणीके वछके आगे राजाका कुछ वद्ध नहों चढा. उस ऊअंगली 
आणीने राजाको लेजाकर एक छोटीसी शुफामें विठाया ओर उसके द्वारको 
एक बड़ा पत्थर रखकर बंद कर दिया. राजाने इस शुफार्म देखा तो 
जाना. कि-उसीकी भांति पकड़ा हुआ एक ओर पुरुप वहां था. उसे देख- 
कर शाज़ाकी घबराहट पहलेसे कुछ कम हुई ओर बह उसके निकट जाकर 
बैठा. परस्पर बातचीत करते २ राजाने पूछा कि-“भाई ! तू किसरीतिस 
चहां आया है !. ओर तू फोन दे ९” यह सुनकर बह पुरुष बोल्य- भाई ? 
में इस वनके पासबाले गांवका' कठियाग्र ( छकड॒द्यारा ) छकड़ी वेचनेवाला 
मय कल लक 33 2 6073 * एप अप 20: कै ५7४ अत पटकर कर व डर 
* बहुतसे घने जंग्रलोमें ““मं ” जातिके प्राणी होते हैं, जो पद्चाढ़ोके यहुत गद्द॑रे- 
नीचे भागमें अपनी गुछ्य गुफाएं बनाकर रहते हैं. डनका आकार अधिकतर भनुष्यके 
अंग्रोंसे मिलता हुआ द्वोता दे और वे बहुत सुन्दर होते 'ई, किन्तु उनके शरीरपर बालू 
( केश ) अधिक दोनेसे उनका शरीर कुछेक विलक्षण और भरकर जान पढ़ता है. इन 
आगियोंमं नएकी अपेक्षा मादा-( छ्ियों ) का भाग विशेष होता है, इन जंगली आपि- 
योंकी मादा धुदप भोगनेकों ऐसी श्रवल इच्छा होती दै कि इस कासके लिये के 
ननमें फिरकर मधुष्यों-( पुरुषों ) को ढूंढ करती दें. (क्योंकि एक तो उनमें नर बहु- 
पंद्दी थोढ़े होते दें और कुछ कुदरती-( स्वाभाविक ) रीतिसे विषयेच्छाका डुग्रेण भी 
उनमें विशेष होता है. ) जो एकाद घुरुप उनके सपाठेमें आजाता है तो थे उसको घुरन्त 
अपनी पीठपर छादकर अपनी शुफार्मे छेजाती हैं और अपने रहनेकी जुदी छोटी धुफामे 
(जो कि उस बड़ी शुफाके भीतर दी होती दै 2 डसको विठाकर शुफाका द्वार बड़ी 
शिलासे बंद करदेती है. और जब इच्छा होती दै तब उसके पास आकर, उसको वनफरल, 
मास ( कच्चा ) इत्यादिक खानेको देती हैं और स्वर्य॑ संभोग कराती हैं. सिस पीछे फिट 
टवाका दार पहलेके गैसे चंद करके आप चली जाती हैं. इस भ्रकार करते २ जब कई 
दिन पीछे वह पुरुष विषय करते २ थक जाता दे और उसके शरीरमें किसी बात्तकी शक्ति 
नहीं रदती तब उम्रको बद्ंसें उठाकर पीछा. बनमें छोड़ देती दूँ. ह 


शान प्राप्त होनेके पश्चात्‌ शानीकी अवस्था, झ््इ 


हूं. में घरका अत्यन्त गरीब हूं- मेरी ज्ली प्रतादिक अन्नके लिये छुःखी होनेसे, 
इस वनमेंस्ते प्रतिदिन एक सूखी छकड़ियोंका भार ( चोझ या गट्ठा ) गांचमें 
क्ेज्ञाकर वेचता हूं ओर उससे अपने कुदुंचका पोषण करता हूं. आज मैंने इस 
पासकी झाड़ीमेंसे रकड़ी काटकर भार वांधा ओर गांवमें जानेको- तयार 
हुआ था, घरन्छु मण्याह होगया था ओर भूखसी रूगगई थी सो साथमें 
छाईहुई रोटी खाकर पासके एक झरनेमेंसे पानी पिया ओर फिर थोड़ी 
देरतक विश्राम केनेका विचार किया. मेरी झल्हाड़ी जिसमें, मेरे सर्वे 
कुडुंचका पोपण समाया हुआ ८ ओर जो कि मेरी समस्त सम्रद्धि 
हैँ उसको में बढ़े यत्मसे शिरहाने रखकर सो गया. मेरी आंख छुछ 
लगी छुछ न लगी इतनेमें तो इस छुछ प्राणीने आकर मेरे दोनों 
हाथ पकड़ लिये ओर सुझे कंधे पर डालकर क्षणभरमें यहां ला रक्‍खा- 
ठ॒म्हारे आनेसे थोड़ीही देर पहले में यहां आया हूं. ओर मेरी कुल्दाड़ी 
तथा कांठका भार दोनों वहीं पछे हैं. करे रे ! दे प्रश्ु ! दया कर, कृपा कर, 
अब मेरे बारूकोंका क्‍या होगा ? वे विचारे भूखके मारे मर जायँगे.?” इस 
भांति अपनी बात कद्दकर वह दीन कठियारा ( रूकड़द्वारा ) बहुत्त विछाप 
करने छगा.. तब राजाने कहा-अरे भाई ! ऐसे विलाप क्यों करता दे ? तेरे 
लिये त्तो केवछ तेरा छुडंंबद्दी छुःखी होगा, परचन्छु में जो इस प्रथ्वीका 
सा्वेभीम राजा हूं स्रो मेरे ल्यि तो सारा राज्य दुःखी होगा. मेरी रानी 
ओर मेरे कुँंअर सुझे न देखकर आत्मघात करेंगे, और मेरा राज्य, राजा 
बिना शल्य छोजानेके कारग उसमें नानाप्रकारके बड़े २ उत्पात होंगे, 
परनन्‍्छु छे भाई छकड्दारे ! यह सब अर्थात्‌ मेरे पीछेका ओर तेरे पीछेका 
सब छुःख वा सुख इस समय अपने पास कुछ नहीं दे. यहां तो हम 
दोनों वरावर हें; इसवास्ते तू छुछ चिल्‍्ता मत कर. छुःखकी अवस्थामें मजु- 
ब्यको एकाएक घवबराना नहीं चाहिये, वरन धीरज रखना चंाहिये ओर 
आ पड़े छुःखको निवारण करनेके लिये प्रयत्न करना चाहिये. और उस 
प्रयत्नमें सफल होकर दुःखसे झुक्त छोनेके लिये दयासिन्धु परमात्माकी 
सस्‍्लुति करके उसकी सहायता माँंगना, यही इस समय अपना कत्तेन्य है. 
शरण तो प्रश्युकाही सच्चा है. में, तू और इस जगतके प्राणीमात्नकी गति 
बढ़ी एक परमात्मा है... प्राणीगण. केवछ उसके सामसेही संसारके मोहमय 
कठिन बन्‍्धनोंमेंसे छूट जाते हैं; तो इस वन्‍्धनकीसी गति घही परमात्मा 
ह: 


झट | चन्द्रकान्त- 


है. जब प्राणीजन छसंके:सामभंसभावसे-स्मरणमात्र्से -संसारके. मोहमय कठिन 
चन्थनोमेंसे मुक्त, हो जाते है तो फिर यह वन्‍्धव किस गिनतीमें दे ? अत: छे 
साई ! अब हम दोनोंको; में राजा और तू छकड॒हारा इस भेदभावको स्यागकर, 
आसखसगवानकीही शरण छेचा चाहिये, इसप्रकार वात्तचीत करके वे दोनोंही 
विश्वुद्धभावसे भगवानकी स्तुति करने छगे, और दयात् पंय्मात्माने संतुष्ट 
होकर अपनी अग्राधश्ञक्तिसे उन दोनोंको सेंकटमेंसे स्ुक्त किया ॥ 

हे शिष्य ! ईश्वररूप राजा और जीवरूप लकड़द्वारा दोनोंदी एक गुफा 
बंद छोजाने ओर अपनी उपाधि ( राजाकी उपाधि चक्रवर्ती राज्य और 
रूकड्हारेकी उपाधि उसकी प्यारीसे प्यारी कुल्हाड़ी ) रूप राज्य क्था 
ऋुल्हाड़ी जहांके वहां पड़े रहजानेंसे दोनों समान-एकही स्थितिमें आगये 
ओर जैसेही दोनो एकमन होकर जयनज्नियन्ता परमात्माककी स्छुति करने लगे 
कि तत्काल मुक्त होगये, उ्योंकि उसके मागे तो दोनों समानही डैं-ऊंच 
बा नीच नहीं दे. इसी भांति जीव और इईन्धरकी उपाधियां मिट जानेसे 
दोनो समान हैं. इसलिये जीव और ईश्वर, अल्प ( किंचित्‌ ) जानने- 
वाढछा जीव और सर्वज्ञ-सर्वे जगतको जाननेवाछा ईश्वर, इन दोनोंकी' 
डपाधिसे रहित ऐसा जो त्रद्मरूप दे उसमें ये दोनो समान हैं ओर ज्ञानीका 
यही स्वरूप है ऐसा समझना चाहिये. 





ज्ञानीकों सिद्धि प्राप्त होती है 


। --....-.८३२०३:५2०.-०७०७--.-......... 





. जिंतेन्द्रियस्य युक्तस्य 'जितश्वासस्य योगिनः$ । 
कि मायि धाय्यततश्थेत उपत्िछन्ति खिख्धय+३ ॥ 
अथै---थयोगी;, इंद्रियोंको विजय करके, सावधान होकर, प्राणवायुको ,.जब अंपने 
आधीन करता है, और मनको स्थिर करके, झुझमें छीन करता है; तब सिद्धियां 
छलस बोगिकी सेंवार्मे हाजिर ( खड़ी ) रहती हैं. न्‍ 
श्र ६०८:८:२६२०:८८०४७०-८८३ १६ - ७ 2 
0  शिष्यू---हे स्वामी ! आपके वंचलाम्इतका पान करके मैं कृत्यकृत्य 
. 6 अल्यमछइध्मसकार हुआ हूँ... सेरे जेसे पामरको आप समान पंसुस्वरूप 
, महाल्माफे चरणोंका परम दुरूम आशय मिल्ण है, इसलिये मैं अंपेत्ता अंहो 
भाग्य समझता हई. हे शुरू देत ! आपके बिना झुझ सूढेमंतिके मंनके 
. संशायोंका छेदल-कोल करे ? हे दयाकू ! आपकी ऋपासे मैंने यह तो जाना 
- कि ज्ञानी जन साक्षात्‌ परत्रह्मस्वरूप छोते हैं, किन्सु उसको किसीभी 
सिद्धिकी आप्ति होती होगी वा नहीं १ ' | 
, शुरु-दे चल्स ! सिद्धि, यह ऐसा कौनसा अडुत पदार्थ हैं कि जिसे 
, थ्राप्त करनेकी ज्ञासी इच्छा करे ?-इस जगतमें विशेषता करके, कभी किसीने 
'सहीं देखी हो' ऐसी ,चस्ठुकी देखना वा अछोौकिक कम करना; इसीकों छोर 
सिद्धि. कहते हैं. जसे-क्णभेरमें बहुत दूर चले जाना, छोटे शरीरको 
बिशारू जौर विद्याकको' सूलतमरूप - करकेना, दूसरेके मनक्ी बातको कह 
' देसा,.आकाशमारीसे गमन करना, इत्यादि जो साधारण मह॒ष्योंसे नहीं 
- बन सके ऐसे ऋत्योंके करनेको सिद्धि कहंते हैं; परन्तु इनसेभी , चढ़क़र 
चमत्कारिक ईश्वरी सिद्धियोंका जगतमें क्‍या घाटा है ? संखसारमें जहां 
देखो बहांही सिद्धि है. तू देख कि गझेगें अल्पमात्र बिन्दु गिरा थां उस- 


छ्के६ न्द्रकान्व- 


भेंसे यह अपनी इतनी वड़ी साढ़े तीन मनकी काया बन गई, यह क्या 
बड़ी चमत्कारक सिद्धि नहीं १ इसके उपरास्त केसी सिद्धि चाहिये ९ घुनः 
मछ और मूत्रादि कृत्सित पदार्थोहीसे भरे हुए गर्सस्थानमेंसे परमर्स जेसे 
ज्ञानी महात्मारूप अमूल्य रतन यथा शुकदेव, याज्ञवलक्‍य;, कक, 
भादिक अगणित महात्मा जन उत्पन्न हुए और होते हैँ यह केसी सिद्धि ! 
आकाइझमें देखें तो असंख्य नक्षत्र; तारा, सूर्य, चन्द्र आदि अहगण निरा- 
धार ( किसीके सहारेबिना ) स्थिर होरदे हैं. तथा गति कर रहे हूँ, तोभी 
ऊपरसे प्रथ्वीपर गिरकर अपना चूर्ण नहीं कस्डाछत्ते, यद््‌ कया थोड़ी सिद्धि १ 
कईएक पुरुष चार २ और वहुतसे राजा सेंकड़ों स्थ्रियां व्याहते हैं तोमी 
उनके कोई सलन्‍्तान नहीं होती, और कितनेदी छोगोंके एकही स््लीसे दशा २ 
पंद्रह. ९ और सौ २ ( घृतराष्ट्रको एकही स्त्री गांधारीखे सो कौरव उत्पन्न 
छुए थे ) पुत्र छोते हैं. यह कैसी सिद्धि ? ऐसी प्राकृतिक-कुदरती सिद्धियां 
क्या कम आश्चर्योत्पादक हैं ? परन्तु इनसे किसीको आश्ययें होता हुआ 
नहीं दिखाई देता, तो फिर. ज्ञानीको ऐसी मिथ्या सिद्धियोंकी क्‍या आच- 
इयकता है ९ पुनः तू देख कि, प्रत्यक्ष सिद्धियां अंपनेद्दी अंगमें विद्यमान 
हैं. अपनेको क्षुघा तृपा छगती है, अज्न जल खाते पीते हैं, सो गलेसे 
उतरकर अज्ञ पेटमेंके बाई ओरके नलल्‍ूमें तथा जछ दाहिनी ओरके नरूमें 
जु्दी]! २ चछा जाता हैं, वह पचन होता हू तव उसमेंसे उत्तम रस वनकर 
शंरीरकी नस २ मैं फेल जाता है, ओर निरथक पदाये मल मूत्र इत्यादि- 
रूप छोकर शुद्या उपस्थ आदि इंद्वियोंके छारा वाहर निकछ जाता है. यह 
कया महासिद्धि नहीं है ? ऐसी सिद्धियोंको जान लेनेके उपरान्त जो विशुद्ध 
ज्ञानी पुरुष है उसको इनसे घटिया-हछकी सिद्धियोंमें केले प्रेम हो सकता 
है ? अतणुव ऐसी सिद्धियोंका छाकतच तो ज्ञानी जनोंको होताही नहीं; 
क्योंकि ज्ञानी पुरुष कामनारदित होते हैं और सिद्धियोंको तो सकाम घुरुष 
चाहते हूं. ज्वानी जन कामनाके अनर्थेको भलीभांति जानते हैं और उस 
ओर उन्तकी चित्तब्नत्ति नहीं जाती. जैसे कोई प्रतिष्ठित सदगुहस्थ, अपनी 
सवेरूप शुणादि सम्पन्न ग्रहसुंदरीको छोड़कर, महाकृटिक वेश्याके यहां जाकर 
उसके साथ प्रीति करे; यह जितना अघटित अन्लुचित है ऐसाही ज्ञानी 
जनोंको सिद्धिकी इच्छा होना भी अच्ुचित है. 








अषप्टम बिन्दु 


संसारबन्धनमेंसे छटनेका उपाय. 





चेदान्ताथंबिचारेण जायते ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
नेनात्यन्तिकर्सेसारडुःखनाश्यों भवत्यज्ञ ॥ 
स्यक्तत्वाइहंसमतामसान निश्चेशे निरुपामिकः । 
धीरे शानकुठारेण छिन्ते खँस्तास्वन्धनम ॥ 
अआर्थ---वेदान्तके अर्थका विचार करनेसे छत्तम ज्ञान आप्त होता है और इस 
ज्ञानसे नुरन्त संसारसंवंधी सर्व दुःलॉका नाश होता है. घीर पुरुष अहंता मम्रताके 
विचारोंकोी त्यागकर, ऊपाधिरहित बनकर कोईभी कर्म नद्दीं करता और उस शानरूप: 
छु्शाडीसे संसास्के नन्‍्धर्नोंको काट डालता है 
ए"८ह्४इकह्ू:7 ४:2४ रू ४धअ ३ ;+२०- 
शिप्य---भगवतस्वरूप शरुरुदेव ! इस आत्माको भया हुआ आंतिकल्पित 
र४+९०६५७८७००-.. यहें संसारका यन्‍्धन किस रीत्तिसे ओर कहां जानेसे छठे ? 
' शुरू--छे चत्स £ यह संसारचन्धन सदशुरूफे ज्ञानोपदेशसेही छूटता छे- 
ओर भी, छुसरी किसी जयह न जाते इस देहदेशमें रहनेसेदी छूटता है, 
आर आत्मा जीवन्म॒ुक्त दोता हैं. इस विपयमें में ठुझ्े एक राजाकी कथा 
फहता हूं, सो तू अचण कर:--- 
फिसी सक लगरका राजा वड़ा पराक्रमी था. उसने अनेक देशान्तरोंमें - 
जाकर, चहांके राजांओजॉंकफको जीता ओर चहांसे अनेक भ्रकारके रत्न, मणि, 
माणिक, छीरा इत्यादिक जवाहिर छाकर अपने यहां इकट्ठे किये थे. चढ़ 
राजा वहुत विछासी था. उसने चिछासके छिय्रे एक अति झुन्दर महर 
बनवाया था. यह महरू एकपर एक इसप्रकार चोदुह महा ( मंजलेका-) 
था. उन मँजछोमें नीचेके भूसागसे केकर ऊपर शिखरतकके महकों--मंज- 
ल्वॉमें अछुक्रमसे एकसे दुसरेमें विशेष, दूसरेसे तीसरेमें विशेष, इसमांति,; 





ड््ट चन्द्रकांन्त- 


अन्य राज्यॉमेंस जीतकर लाये हुए रतन और मणि जड़ा दिये थे. उस 
(मह॒छ )में जसे ० ऊपर चढ़ते जायें बसे + मणि माणिक्यका अधिकाधिक 
प्रकाश ओर शोसा इश्टिगोचर छोती थी. बह राजा इस खझुन्दर महदझ्म 
प्रतिदिन नये ७ बिछास भोगता था. एक दिन रातके समय हल डु्मा 
कि, उस राजाक शरीरको कुछेक चंद्रा आगई- इस समय घीरे ८ उसके 
पेटम दुढ़े होने छगा... परन्छु राजा, डसपर कुछ छव्त्य न देते अपने चिछा- 
ससवनमे जाकर सोया- वहां जानेपर उसके पेटमें पहलेस अधिक दूखने 
छगा-.. पहले पहले मंजिलेपर कुछ चन न पड़नेसे दूसरे मह॒लेपर जाकर 
सोया. 'वहांभी पेटका छुखना मिटा नहीं. ज्यों ८ समय वीतता गया 
त्यों र पेटका दर्द बढ़ता गया, जिससे वह व्याकुछ हुआ, ओर “ यहां हवा 
बरावर नहीं आती, ओर कुछ अच्छी नहीं छगती इस कार्ण चल्णे ऊपर जा 
सोच”? ऐसेही विचार ऋरता ८ एक ८ महा चढ़ता दी गया. चिदान 
वह चोदहूवें महलूेपर जाकर छत्रपर्कैगपर सोया... इस स्थानमें मणि माणि- 

कॉका सवसे अधिक जड़ाबव छुआ था इसलिये बहद्धांकी झओभाका पार नहीं 
था. विसपर दीयकोंके प्रकाशसे चारों ओर झकाझक-देदीम्यमान होरहा 

था. इस प्रकाश आदिस तो राजाका चित्त विशेप गवराहठस पड़ा. और 
पेटकी ज्यथाभी चहुत वढ़ गई. ग्राज्ञा चहुत च्याकुछ होने लूगा-. पर्क्रापर 
लेटे  चहुतसी करवर्टे वदलीं-बहुतेरा तड़पा किन्तु उदरुपीड़ा तो मिटीही* 
नहीं. इस दुःखसे चित्त अत्यन्त ज्यम् हुआ तो गाज्ञा चहांस ऋमणा: पक- 
पीछे एक ऐसे सब्र मह॒रें उतरकर सबसे नीचे आया ओर मसहरूके द्वारपर 
इधर उधर टहुछने छवा. इस समय उसने विचार क्रिया क्रि, अब तो किसे) 

चचको घुछाना चाहिये. यह विचार करके वेग्को घुलछानेके लिये णुक नोक-' 
र्को आज्षा देनेचालाही था इतनेमें तो उतर महलूके दग्वाजेके आगे दोकरे 

०3 मल पवित्र ओर रोगीका भरा करनेकी इच्छाचाछा चैद्यगात्न ' किसीको 

भीपब कंशना-लेना द १? ऐसी रीतिस पुकागते + निकछा. यह पुकार 
सुनकर गजाने तत्लुणदी उसको अपने निकट झुलाया और मानके साथ 

आखेनपर जविठाकर उसके पाससे पेटकी पीड़ा दूर होनेकी औपधि मांगी. 
रच वेच्ंगाजने अपनी झोलीमेंसे एक चमत्कारिक जड़ी निकाली, ओर वह 
पॉनीमे चिसकर शराजाके पेटपर ल्यादी.  क्षणभर्मं उस बूतीका असर पेटमें” 
पहुँचा तो पेल्मे मड़यड़ाद होने छगा; और राजाको दस्त आनेकी इच्छा: 


संसारबन्धनमेंसे छूटनेका उपाय. झ््दु 


हुईं... चहांसे उठकर वह पाखानेमें यया तो उसे ऐसा खुलासा दुस्त आया 
कि पेटमेंका सब छुःख दूर होगया ओर उसको बड़ा आलन्‍्द होने छूगा- 
उसकी सच इंद्रियां भी शान्त हुई और बहुत रात गयेतक पीड़ासे ज्याकुर 
गहनेके कारण जागता रहा था इस कारण उस पाखानेमेंही सोजानेका 
उसका मस हुआ. अहो ! उन सहेद्यराजका तथा उनकी जड़ीका केसा 
अछझुत प्रसव ! 

है विचक्षण इसी उदाहरणके समान तू इस जीवात्माके संजंधमें भी 
समझ. यह जो जीव है उसको राजारूप जान; ओर चौोदह महलोंका 
उसका महक था तसेही इस देहको चोदह मंजर महरछ समझ. देहंके चोद 
महके इस प्रकार ह--पांच कर्मेद्रिय ओर पांच ज्ञा्ेद्रिय मिलकर दर छुए, 
ओर मन, बुद्धि, चित्त, तथा अहंकार ये चार मिलकर सब चोदह छुए- 
राजाके पेट्म पीड़ा होती थी तैसेही यह जीव भी इस संसाररूपी (कल्पित » 
बनन्‍्बनके महान छुःखरोगको प्राप्त हुआ है... वह डुःख अल्य किसी उपायसे 
नहीं मिटकर, जड़ी देनेवाले सहरुरूप संदैद्ययाजक्नी चमत्कारिक जड़ीरूपी 
सदुपदेश मिलनेसे ही मिटे. इसके लिये किसी अच्छे, ऊँचे त्था पवित्र 
स्थछूपर जानेकी मावश्यकता नहीं किन्तु जेसे वेद्यराजकी जड़ीसे चाहे 
औैसी अच्छी घुरी पवित्र, अपवित्र जगहमें राजाको आनन्द हुआ सैसेद्दी 
सहुरुके उपदेदासे मल्मृजसे भरे हुए इस देहमेंही आनन्द दोता है ( आत्मा 
जीवस्मुक्त छोता हे ), ऐेसा जानना- 





पारव्ध और पुरुषाथे. 
+++आअछे09-<4- 
* पूर्वजन्मकूत॑ कर्म आरब्धमिति चोच्यते । 
धुरुपार्थ: परो लोके मोक्षदायी स्खतः सदा ॥ 
भारव्ध सुज्यमानो5पि तत्नासक्तो विवेकबितत । 
यत्तेत सच्चिदानन्द्चरणास्सोजलरूब्धये ॥ १॥ . 
अथ--.पूव॑जन्ममें किये हुए; जो कमे दें उन्हींको प्रारव्ध कहते हैं, और उत्तम 
युरुपार्थ इस जगतमें मोक्षकारक है. आत्मा और जनात्माका विवेक जाननेवाले , 
पुरुषको प्रारब्धक्रा उपभोग करते समय मी उसमें नहीं बैवना चाहिये; किन्त, 
सच्चिदानन्दके चरणकमलछोंके ल्यमके लिये प्रवत्त करना चाहिये... 
[&8&#5छ8छक--+3०६३90छ-# & 

'शिष्यू---दे मद्यात्मन ! संसारके बिपे प्राणीमात्रकों जो छाम अलाभ, 
पिधव्यम्थछ- .. जय पराजय, सुख दुःख, संसारवन्धन और मुक्ति इत्यादिक 
प्राप्त छोते हैं सो क्या उनके प्रारव्धके अनुसार होते हैं ? किंवा उसके पुरु- 
पा्यडारा होते हैं ? अर्थात्‌ जगतमें प्रार्ध मुख्य दे वा पुरुषाये 

शुरू--दे झुसुक्ष । कृष्ण परमात्माने गीतामें एक स्थकूपर भारव्धको 
झुख्य कद्दा है; ओर भलुण्यको छाभ्र द्ानि, जय पराजय, खुख इत्यादि प्रार- 
व्धके अछुसारही मिलते हैं. फिर भगवाननेही आगे चछकर ऐसा कहा है कि- 

# इंधबरः सर्वेभूतानां इद्देशिड्जुन लिछएसि । 
०8 आमयन सर्वभूतानि यन्जारूढानि भायया ? 

अथ---हे अर्जुन ) समस्त प्राणियंकि छृदबपरदेशमें ईश्वर अन्तर्यामी रहता है; वह 
जल्ममरणरूप यंज्रपर चढेडडष्ट सर्व जीवॉको अपनी मायाश्क्ति-छारा हु्रसण करता 
दै अर्यात्‌ मनुष्य कुछभी नहीं कर सकता, सब कुछ जो होंता है वह ईश्वरकी प्रेर- 
॒ णासेही शोता है. महात्मा वसिष्ठ ऋषिने मी पुरुषार्थेकरो सुख्य कहा है. तब यह 


आरब्ध ओर पुरुषाय. हि 


विचार होता है कि, (क्‍या परमात्मा श्रीकृष्णके वचन, पररूुपर विराध दर्शानेयाले 
होनेके कारण असान्य अथवा अ्साण-झस्य हैं ? नहीं. सर्व अवतारके कारण, सर्व- 
कला-सम्पन्न, सर्वज्ञाता, वेद जिसे नेति २ करके पुकारते हैं, ओर उपनिषद्‌ जिसको - 
इंड़ते हैं उन्हीं श्रीकृष्ण परमात्माके वचनोंको अप्रमाण किंसीप्रकार नहीं कह सकते, 
अग्रवानके कथनका, भावार्थ बहुतद्दी यूढ़ है और ये दोनों वाक्य सम्रमाण एय्वं 
साननीय हैं. प्रारभ्ध तो केवछ सूछमशरीरकोद्दी बँघता है, न कि आत्माको. शसीसे 
च्ाभ अछाम, जय पराजय, तथा सुख डुःख ये सब, प्रारब्धानुसार इस जड़ देहको 
भोगने पड़ते हैं, म कि आत्माक्ो; क्योंकि आत्मा जड़ देहसे सित्र है. इसलिये 
जड़ देहके लिपटे छुए,, प्रारव्ध कम आल्माके छगे हुए: नहीं हैं. इसपम्रकार इस 
जगहही प्रारन्ध मुख्य सिद्ध होता दे. अब पुरुषार्थे क्या पदार्थ है १ ५: छामाल्गम, 
जयब पराजय, सुख दुःख, ये प्रारथ्धानुसारही जड़देहको होते हैं, परन्त मुझे ( आ- 
त्माको ) नहीं; क्योंकि में उससे विरक्त एवम्‌ असंग जआात्सा हूं. ० इस भांति इस 
जड़देहसे मैं--( आत्मा ) मिन्न हूं ऐसे समझना यह पुरुपार्थ हुआ और इस देहके 
नमीतर रहनेतक, उस संबंघके कारणसे जड़देहके प्रारव्धोंका भोक्ता आत्मा अपनेको 
समक्षता दे यह अविद्या है; किन्ठ जन आत्माको “मैं आत्सा हूं, जड़ नहीं ? 
ऐसा ज्ञान होनेरूप ुरुषार्थ हुआ तो--- 


“४ जल्ञानापझिः सर्चकर्मोणि सस्मसात्‌ कुरुत्तेडज्लैच । ? 

इसवचनके अनुसार ज्ञानरूपी अभिसे सबे के भस्म छोजाते हैं-सब 
कम जछ जाते-नष्ट होजात्ते हैं, और “ सर्वेकर्माणि ? इसमें प्रारव्धकासी 
समावेश हो जाता है; अत: थे प्रारव्ध ( कमें ) सी सब भसस्मीमूत होगये 
सो आत्मा निष्पाप हो गया- यहां पुरुषाये मुख्य है. 

विचार करके देखा जाय तो प्रारू्ध यह शरीरका होनेसे शारीरंके आ- 
घारपर है; ऐसेही पुरुषाथ भी शरीरंकेदी आधारसे है; क्‍योंकि यदि शरीर 
न होता तो, “ ये प्रारूघ झरीरके हैं, सेरे नहीं हैं. में तो अंग आत्मा 
डोनेसे शरीर नहीं; किल्छु उससे भिन्न हूँ. ? ऐसा मानने-ज्ञान होनेरूप जो 
पुरुषार्थ दै बह कोन करता ? और किसलिये करता ? पंचतत्त्वले बना हुआ 
शरीर, धथ्चीके आधास्स है, प्थ्वी जलके आधारपर है, जछ तेजके आधा- 
रसे हे, तेज चायुके भाधारसे है, वायु आकाशके आधारपर है, आकाश 
गुणके आधारसे है, शुण प्रकति-माया-अरद्यके आधारसे है. यह साया 
अद्यमें केवछ शाश-श्षृंगवत-शणझा ( खरगोश ) के सींग हे ऐसा कहना हो 


झूर्‌ चन्द्रकान्त. 


तो केवछ कल्पनासेही कह सकते हैं; क्‍्योंक्रि उसके सींग छोतेही नहीं; इसी 
भांति कल्पना मात्रे है ? अर्थात्‌ हेही नहीं, तो फिर प्रारूध ओर पुरुषाय 
' कहां रहे ? दोनोंमेंसे एकमी सूलमेंही नहीं हैं तो फिर सुख्य गोणकी चातही 
कहां रही ? आारव्थ और छुरुपाथे इन दोनोंमेंसें किसीका आत्माके साथ 
कुछभी सम्बन्ध नहीं है; मात्र आधारभावसे देखा जाय त्तो ईश्वरेच्छाही 
अुर्य है. यह शरीर प्रपंच-परियुणे है, इसमें प्रारव्धकी स्थितिही नहीं है. 
ज्ाताछोग जिसको प्रारव्थ कहते हैं वह अज्ञानियोंके बोधके अर्थ है, और 
कुछ नहीं हैं 





आधारकत साथाका स्वसूप- 


अध्यअम सममफउक- 


माया घ्चेतना यबीजधर्मिणी भ्रिग्गुणात्मिका । 
अपूर्चचचरनाशियां सायिनामपि मोहिनी ॥ 
अथै---जड़, बीन-धर्मवाली और तीनों शुगमव माया अपूर्स धदनाओंसे मावा- 
वियोकोभी सोदित करती टै. 
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शिष्य---दे दया ! आपने जो आधारभूता मायाका वर्णन किया 
६८४२७६2०४८४१०.. उसका स्वसूप कैसा है ? सो कृपापूर्वक कहिये- 

शुरू--छे वत्स ! जछ, छुःखमय, असत्‌ ओर अधटितघटना--निपुण यह्‌ 
मायाका स्वरूप है... पापाणादि जड पदाथोंमें माया जड-अचेतनरूप है- 
अल्त:करणमें दुःखरूप है, ओर दाणशूंगवत्त्‌, वन्ल्या-पुत्रचत्‌ ( वांझ ख्री 
का युत्र कहना सो केवल कल्पनाही कह सकते हैं ओर कल्पना मिथ्या 
है ) इत्यादि फहनेमें माया असत्-रूप है तथापि मायाका यथार्थ रीतिसे 
वर्णन फरके उसका स्वरूप नहीं कहा जासका; क्योंकि इसको सल्या, छुच्छा, 
अखत्या भी कहते है, यदि इस ( माया ) फो सर्वेजगतके आगविभावका 
कारणरूप माना जाय तो यह सत्त सत्या हे, और उसे केकर वह सारे जगत 
सहित सर्च श्रक्ममें कल्पित हे ऐसा माने तो वह असत्‌ झेठी ठहरती है; 
इसकारण इसे सत्या कहने लगते हैं. तो असत्या बन बैठती है और अखत्या 
कहा जाय तो सत्या दिखाई देती है. पुनः ज्लानियोंके मन साया 


नन्द्रकान्त- 


:... विल्मृति, बुद्धिदोपह्वारा जैसे व्यमिचारिणी स्त्री अपने प्रिय- 
स्पंचकर ले जाती ओर लिपट जाती है, ऐसेही विद्वानको' भी चिपया- 
मभिरुस्त देखतेही यह माया विश्लेष करती यह माया, जो प्राज्न होकरमी 
पराइमुख हैँ उनको आवरण कर देती है. ओर चित्तको जो अज्ञुभव 
छोता है, उस अद्खुभवके स्थानम रागको धरना यही मायाका लक्षण-स्वरूप 
है. रूप २ में वह प्रतिरूप हे. उसका यथार्थ रूप वर्णन नहीं किया 


ज्यसकता, दइसीसे चह अनिरवेचनीय भी कही है- 








एकाद: 
ज्ञानी त्रह्यस्वस्ूप केसे ९ 
पचिन्ताशुल्यमदेन्यसैस्वमश्यन पाने सरिह्ारिफु 
स्वातन्ज्येण निरदुष्या स्थितिसमीनिदा च्मशाने घने । 
चर्ं ध्लालनशोपणादिरहिते दिक चारित शय्या मही 
खसंचारो निय्मान्तवीथिए विदां क्रीडा परे अह्मणि ॥ १ ॥ 
अथै---चानी पुरुष चिन्चारष्टित और उदारतावाली भिक्षाका मोजन करते हैं. 
नदीके जल्का पान करते हैं, स्वतंत्रतासे निरंकुश द्वोकर निर्मयरीतिसे जीवन 
व्यतीत करते हैं... शमझानमें अथवा वनमें निद्रा छेते दें; जिसको थोना भी न पड़े 
और मुखानाभी न पड़े ऐसे दिगम्वर--दिशाओंरूप वदस्धको पहनते हैं, छय्वीपर शवन 
करते हैं, उपनिपद्रूप गछियोंमें फिरा करते दे और परत्रह्यके साथ क्रीड़ा करते हैं. 
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हे प्षिष्य-छे स्वामिन, ! क्वानी पुरुष भगवत्स्वरूपका परिपूर्ण ज्ञाल दोनेसे 
(0 2::०७९:०-२८६ साध्ष्ात्‌ ब्रह्मरूपदी होते हें ऐसा आप पहले कथन कर 
खछुके हैं. परन्खु अक्षका स्वरूप तो निराकार, सिरवयत्र और सश्चिदानंद्‌ 
वबणन किया छे तथा ज्ञानीके तो शरीर दे, अवयव हैं, खानपानादिक क्रम 
है तो ऐसा दोनेसे उसको न्नह्मस्वरूप कैसे कह सकते हैं १ 
शुरू--छे छुत्र ! इन सन्त पुरुष ज्ञानी आअनोंका दारीर स्थूछदछटिसि देखलेमें 
आता है. यह सच है, किन्तु सूक्ष्मचछ्टिसे देखनेसे ऐसा नहीं है. यह जो स्थूछ- 
इप्टिसे दिखाई देवा दे ओर जो स्थितिसान्‌ है सो तो केवल दृग्धपटवत्‌ (जलेहुए 
बस्धके समान ) है... जैसे जरा हुआ वस्त्र केवछ देखने मात्रका है अर्थात्‌ उसे 
न तो ओढ्‌ सकते हैं, न पहन सकते हैं; ऐसेदी यह ( ज्ञानियोंका झरीर ) 
केवल देखनेह्वीका होता है. और इसमभांतिसे देखने मात्रमी उत्पन्न इज 
स्थितिको प्राप्त होकर रहनेका कारण इतना ही है कि वह ( साधुलनोंका 


है $-म च्वन्द्रकान्त, 


शरीर ) मुसुक्षुओंको छुण्यका और द्वेषियोंको पापका फू भोगनेका फछ 
देनेके लिये उत्पन्न हुआ है. तथा स्थित रहा है. उससे सुम॒क्षुओंको सुख 
णवव छ्वेषियोंको परम दुःख होता है. आीकृष्ण भगवानका देह जो मजुष्य- 
ल्लेकमें उत्पन्न हुआ सो केवछ साथु महात्माओंके पुण्यसे ओर कंस, दुर्याधन, 
कालू्यबन इत्यादि डुछ्टोंक पापसे हुआ था. उनसे द्वोपदी, पांडव इत्यादि 
सर्वे साधुजनोंकी रक्षा हुईं थी ओर कंसादि पापी जन काल्‍रूके शरण हुए 
थे. ज्ञानीको चर्ण आश्रम आदि कुछभी नहीं है. बह वाह्य पद्ार्था्में अप्री- 
तिमान्‌ रहकर इस शारीररूपी विमानमें स्थित होकर जेसे परेच्छास आये 
हुए विपयका बालक भोग करता है वैसेही भोगता है. घह चाहे 
दिगम्वर रहे चाहे साम्वर रहे, वल्‍्कल वेष्टित रहे चाहे उन्‍्मत्तकी भांति रहे, 
चालककी नाई रहे चाहे पिशाचकी लाई रहे, संगमें रहे चाहे असंगी 
रहे, चह तो अपनेही स्वरूपमें तप्त रहकर निष्कामतासे बिपय भोगता है. 
चह अशरीरी है और उसको सुख दुःख, प्रिय अप्रिय कुछभी बाधा नहीं 
कर सकता. चह अभिमानरहित है, क्‍योंकि अमिमान तो स्थूलूसे संचंध 
स्खनेवालोंको है; परन्तु जिसने समस्त चन्धरनोंको तोड़ डाल्य है बह नो 
त्ह्मस्वरूपही है. मुक्त छुरुपोंका देह भारव्धकर्मकी वासचाका फल है ओर 
इसीसे वह संसारकी चाई बिचरता है; किन्तु वह संकल्प विकल्पसे रहित 
होकर केवल साक्षीरूपही है. इसप्रकारका अह्मस्थरूप ज्ञानी पुरुष, अह्मस्वरूप 
क्यों कर न संभव हो ? 





दादश बिन्दु. 
' लित्यनेमित्तिक कसे करनेकी आवश्यकता, 


निौश>सम0दल्की दफा 


वोधोडन्यसाधनेन्यो दि साध्षान्मोस्तेकसाधनम.। 
परकस्य चहिवज्ज्ञानं चिना मोप्तो न सिदख्ध्यति ए॥ १॥क 
अथै---कर्म आदि अन्य साधन, ( अंतशकरणके मल विक्षेप आआदि ) दोपोंकी 

'निद्चत्ति छारा सोक्ष्के साथक हैं. अमि बिना जैसे पाककी सिद्धि नहीं होती लैसेद्दी 
ज्ञान बिना मोक्षकी सिद्धि नहीं होसकती- 
हैँ अं पय- -े दयानिये प है 
है; क्लिष्यू---छे “कक 'इस संखारमें मज्॒ष्योंके शिरपर कलैव्यरूप नित्य 
#३०:८०७६०#_६८६९ प्मीर 5 ये दो प्रकारके कमे हैं सो.किसलिये हैं ? 
ल्लानीको प्रतिदिन इनका झयड़ा प्रपंच -किसछिये होना चाहिये ? 


शिण्यके ऐसे वचनोंको खुन करके शुरुको अत्यन्त हँसी आई. शुरु 
विचार किया कि, यह ग॒हस्थाआरमी दे तोभी इसको कमोसे क्मझृचि-रलानि 
, छोगई है. यदि यह ज्ञानी होनेसे पहले ही प्रमादृवश क्मोका परित्यार कर- 
देगा तो निश्चय ग्रोते खायगा; क्‍योंकि गहस्थको अपने % चर्णाअ्रम घमके 
आअजुसार कमोकी अवश्यमेव करना चाहिये. और बे कम तो ज्लानगिरि 
( ज्ञानरूपी पवत ) पर चढ़नेकी पहली पेड़ी है. इसलिये दया करके 
किणप्यको इसभमांति कहने छगे कि छे वत्स ! आज तूने यह क्‍या पूछा ९ 
कया सुझको कमोपर अभीसे, अवास्था डोने लगी है ? ज्ञानी जन 
अपनेतई संपूर्ण तृत्त्क्ञानका छाम हो जाने पद्थाव किसी, कमेको 
नहीं करते हुए देखे जाते हैं. तो क्या वे कमेपर -अचास्था होनेके कारण 
'डसे छोड़ देते हैं ? नहीं, यों नहीं है. थे तो मित्य नैमित्तिक कमोंको 
अहर्निश करते रहकर, आत्मज्ञानका अवण, मनन और निदिध्यासन किया 


न चन्द्रकान्त- 
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करते हैं. इसभांति करते ६ जब पूर्ण ज्ञानकी धराप्ति दो जाती दे तब ये कर्म 
झपने आप छूट जाते हैं; वे कुछ छोड़नेसे नदी छूटते.. ज्ञानी जन अना- 
स्थासे अथवा ये कमे इथा हैं वा वन्धनकास्क हें ऐसा मानकर अधवीचमें 
इंच कम्मोको परित्याग नहीं कर देते. इस तेरे प्रश्न॒ जँसाही प्रन्न॒ पहले 
किसी महात्माको उसके झिप्यने पूछा था, तब उह्ोंने उसका मत्युचर बाणीसे 
नहीं कह सुनाया किंतु प्रत्यक्ष श्रमाणल सिद्ध कर बताया. बढ इत्ताल्त 
मुझे स्मरण दे सो तुझे कद सुनाता हूं, तू. चिच देकर उसे अवण कर. 

- तरणतारिणी, पतितपावनी, भागीरथीके पवित्र तटपरके एक अति शम्य 
आअममें चह महात्मा रहते थे. वहांसे कितनीही दूर पर सलिप्णुपतसन 
लामक एक चगर था उसमें उनका कोई एक ग्रहस्थाक्रमी शिप्य रहा करता 
था. बह प्रति दिन अपने ज्यवहारिक कार्यमेंले अमुक समय तकका अच- 
काश छेकर उस महात्माके आअ्रमको ज्ञानप्राप्तिके लिय्रे-जाता था. प्रा- 
उःकाल ज्योंद्री बह उठता त्योंदी शोच, दस्तथावन, स्यान, सनन्‍्ध्या आदि 
अपने नित्य आहिक कमे कर चुकनेके अनल्वर उस महात्मा झुरूके आआअ- 
मको आता था. वहां आतेही शुरुद्ेवको दण्डवन्लमस्कार करके अपने 
हाथमें बुद्दारी ( झाड़ू ) छेवा और सारे मठ ( आश्रम ) मेंस कचरा 
निकाछ डालता, चव आश्रमके हारझआरगें तथा आसपास सब जगह झाड़ 
'पोडिकर साफ-स्वच्छ करवा-_ फिर गोमय, मृत्तिका आदि. पानीमें मिला- 
कर मठ ( पर्णेकुटी ) के चारों ओर सड़ा* डाछता. : तदनस्चर मठके 
झरपर ख़ड़िया मिट्टी अश्नत्ना ओर कोई अत वस्घु-सफेद पत्थरके घारीक- 
महीन चूणेसे, कभी पड़दुछ7, कभी अप्टदरूई, कभी -पोडश दुछ$, इस 
प्रकार कमछ +-; “चह, बनाता. इसके पश्चात्‌ वैगाजीमेंसे ऊल छाकर 





#सड़ा डालनेकी प्रया दक्षिणी लोगोर्मे अपतक जारी डे. गोवर और पमिठ्षेकों पानीमें 
घोलंकर हारे आये छिद्कते दें और उसको बोधेर ( बढ़े झाठ >से - एकसां कर 
देते हैँ तो बह बंढां ( मुमिपर.)पतके ६० लीपन जैसादी हो जाता दे. इसको सड़ा 
डालना कद्दते हैं: ८ हि के ० हे हु हक 

_ छः पखड़ीचाला +॑ शा पखडढ़ीवाला, (सोलह पजड़ीवाला-“+ ने कमलंचिए शहं- 
स्थके घरके छारपर वहुत मंगलकारक हैं; और मद्दात्मा -ज्ञानी जनोंने देहके अन्तर्गत जो 
मिल ६ कमठत्थान कहे हें और-उनमें देहके देवताओंके स्थान कल्पना किये है, उनमें 
परमात्लाका ह॒ृदयस्यानका चिह् कप्रलू-दे अर्थात्‌ अह्मर्चिंग ६ तअद्मच्निद्ठ ) यह कमल है- 


नित्यनैमित्तिक कर्म करनेकी आवश्यकता. रु 
आक्रमके चारों ओर छगे हुए झाड़, गुल्म, छता, घुलसीके व॒न्द्‌ इत्यादिको 
ऋ्िचन करता, फूले हुए पुष्पों तथा तुकूसीकी मंजरी आदिको :वीन करके 
आर चन्दन घिसकरके -तयार कर छेता, तब शुरुजीके पास जाता और 
उनके चरण प्रक्षारूत करके, चंदन पुष्प आदिसे उन्तका अचेन करता था- 
फिर उनके पास वेठकर उसको ज्नो कोई शंका होती तो गशुरुको पूछता, 
ओर समाधान होनेपर शुरुकी आज्ञा लेकर समयपर अपने घग्को चला 
जाता था. 

एक दिन उसने अपने नित्य नियमके अनुसार सब कास कर चुकनेके 
अन्तर ग़ुरुके निकट बठकर ऊपरका प्रश्न पूछा. महात्मा शुरुने विचार 
किया कि इसको इस प्रश्षका केवछ मोखिक उत्तर देना ठीक नहीं. यह 
विचक्षण है, सो समझ तो जायगा किल्तु उत्तर मात्रद्ठीसे इसकी कर्मपर हुई 
अनास्था मिटनेवाली नहीं; इसकारण यक्षि किसी नवीन थुक्तिहारा यह 
ब्छटान्त इसको योग्यरीतिसे समझाया जाय तो इसके मलनका पूरा * खमा- 
धास होगा. ऐसा सोच विचार्कर उन्होंने उस समय उसको केवल इत- 
नाही कहा कि हे चत्स ! जो किये नित्य नेमित्तिक कम परमहंस ज्ञानीके 
किसी उपयोगके नहीं; तिसपरसी ग्रहस्थाअमीके बे कितने अधिक आव- 
इयक हैं. सो तुझे अल्पकाल पीछे अपने आपही विदित हो जायँंगे. ?? 

दूसरे दिन प्रासःकारलमें ज्योंद्ी शिण्य आश्रममें राया और छुद्दारो हाथमें 
उठाई, कि तत्कारू शुरू हाथमें . ढंड कमंडल्छ केकर उठ खड़े हुए उन्होंने 
परणकुटीके छार पर, आकर शिष्यको कद्दा-“ हे पुत्र ! आज मेरी यह इच्छा 
है कि गंगातटपर जहां सबवे ऋषि मुनि मिछकर अपने आहिक कर्म करते 
हैं, बहीं अपनेभी स्तानको जाना. इसी समिप-बहानेसे अपनेको वहांपर 
बहुतसे महात्माओंके दर्ीनभी होंगे, ओर पतितपावनी गंगाके स्नान भी होंगे- 
अत्तएव, तू इस चुहारीको रखदे ओर सेरा .कटिवस्त केकर मेरे साथ चल-?? 
यह झुन कर झिष्यने तुरल्त वस्त्र बगरूमें दवा किया, और शुरू चेछा दोनों 
जाहृबीतटकी ओर चले... घहां जाकर गंगास्नान करनेके अन्तर त्तपेणादि 
ऋत्य करके गुरू शिष्य दोनो महात्मा ऋषिगणोंके दशेन करने गये- वहां 
जाकर देखते हैं. तो कोई ऋषि तो बैठा २ सन्ध्याद्दी कर रहा है, कोई तपेण 
कर रहा है, किसीने प्राणायाम करके समाधि चढ़ाई है, कोई अपने ब्ह्म- 

+* पानी डालता. हि ः 
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चर चअन्द्रकान्त- 


संध्रमें परमात्माका ध्यान करता है, कोई वेदोबचारके साथ त्रद्ययज्ञ . करते रू, 
कोई खड़े होकर दोनों हाथ ऊंचे करके सथे देवका महोपस्थान कर रहे हैं, 
कोई गौसुखीमें हाथ डाछकर एकाञ्न चित्तले गायचीम॑त्रका जप कर रहे हैं; 
इसप्रकार नानाभांतिसे प्रसुपरायग ऋषपिगण भगवानमें निमम्न हो रहे हैं. 
उनके दशन करते ५ शुरु शिष्य चले जा रहे हैं. उस समय सर्यनारायण 
बहुत ऊपर चढ़े हैं ऐसा देखकर शुरुने शिप्यक्रों कद्ा-द्वे झ्चिण्य ! सत्र तेरा 
घर जानेका समय बीत गया है ओर पीछे आश्रमको जावेंगे तचतक वहुत 
विलंच होजायगा, इसलिये अब तू यहींसे परवाहर नगरकी जा. ऐसी शुरुकी 
आज्ञा होनेसे उसने शुरुको ठुसन्त नमस्कार किया और घरको चलता हुआ. 

दूसरे दिन सबेरेही नित्य नियमके अनुसार आश्रमको आया. इस 
समयभी गुरु उसकी प्रतीक्षा करते हुए आअमके बाहर आकर तयार खड़े 
थे. शिष्यको आता देखकर शुरुने कहा-““ हे वत्स ! आज तो मैंने सुना 
है कि सामनेवाले त्रिवेणी घाटपरके आअममें कोई श्रद्मनिष् महात्मा घुरुष, 
किसी वेशाल्तरसे पधारे हैं, वे साक्षात्‌ परमहंस मूर्ति हैं. अतएव, उनके 
दरश्शेनका अलभ्य छाभ लेनेकी अति उत्कंठा ऐनिसे में सेरा आलनेका मार्ग 
देख रहा था. चलो, अपने छुरन्त वहां चलें. ऐसे शुरुवचलन अवण करके 
हिष्यने उनको प्रणाम किया और आस्रममें नहीं जाके, दोनोंदी च्िंवेणीकी 
आर चले. थोड़ी देरमें उस महात्माके उत्तारे-ठहरनेकी जगहके समीप 
जा पहुँचे. उस आशअमके चारोंओर छूंगे हुए सुन्दर चक्ष लता शुल्म 
आदिकी शोसा देखकर परम हर्पित हुए और आज्ममके भीचर गये. वहां 
अनेक सुनिजन, विदवज्वन और अुसुक्ष घुरुपोंसे घिरे हुए थे महात्मा विराज- 
भान थे. उतको इन दोनों गुरुझ्षिण्योंने अपनी २ योग्यवाजुसार नमस्कार 


ओंका समाधान करानेके लिये सिन्न २ पश्ष कर रहे हैं, और संतोपज्ननक 
उत्तरोंको झखुन करके, मनका समाधान होनेसे श्रोता जन हर्पित होरहे हैं. 
पैन: बिह्यान, धमैशास्त्र, उपनिपद्‌ , सांख्य, योग, मीमांसा वैशेेषिक, पुरा- 
णादिकका रहस्य तथा इस सिन्न +* शास्त्रोक आशयका ते हैं 


यका वर्णन करते हैं जिसे 
जद “ये सब सिद्धाल्त जो देखने मात्में जुदे हैं तथापि सच्के सच 
दाल्त प्रतिपादित परमात्माको दु्शानेवाले हैं; क्‍यों कि वे सत्र मिलक र 


नित्यनैमिक्तिक कर्म करमेकी आवश्यकता. ण्श्‌ 


 बेदके रहंस्वेको थथायर सिद्ध करते हैं. अर्थात्‌ वे सब शास्त्र वेदके अंग हैं, 
, और छन समस्त अगोंसेदी पंरमात्माका यथा ज्ञान हो सक्रेता है?” इत्यादि 
' अचनोंसे ये मंधहात्मा सबे विह्ाानोंका समाधान करतें हैं. इस भ्रकारें चहां- 
यर साध्षात्‌ श्रद्यानन्द संस प्रकट यह रहा था. यह छीछा देखंकर वे दोची 
शुंसु शिष्य आनन्‍्द्सागंस्मे तिमझ होगये, ओर चड़ी देरतक चहां बैठेही रह 
भैयें.. एककाभी संत उठनेका नहीं हुआ ! * 

कुछ देरमें जब सभो अपने भाप विसजेन हुई तच्र सबके साथ घथे दोनों 
शुरु शिष्यमी उन महात्माकों नमस्कार करके वहांसे बिदा हुए. निवेणी- 
घाटके आश्मके घाहर भासीपर सघन दक्ष छाये हुए थे उसके नीचे होकर 
एक विशाल मैेदानमें पहुँचते थे. जब वे दोनों उस मैदानमें पहुँचे तर 
चरावर मध्याह हो चुका था. शुरू शिष्य उन महात्माकी प्रशंसा करते २ 
शीघ्र २ चले जारहे थे. नित्य घर जानेका जो समय था वह तो कभीका 
चीत छुका था, और छुघा भी कड़कड़ांट्से छगी थी, 'चलऊनेकी शक्ति बिछू- 
छुछ नहीं रही थी; इस लिये शिष्यने तो मार्यमेंही शुरुसे विदा मांगी ओर 
अपने घरका सारे लिया. शुरुको तो यही अपेक्षित था. जब रिषण्य 
नगरकी और चर गंया तब शुरू पासके एक उपबनमें गये ओर वहांसे 
बनचफल केकेर आश्रमक्ो राये- * 

"दूसरे दिल अपने सदाफे नियमके अनुसार किन्तु चहुत विलम्ब (अति- 
कार )से छीले घाव मंद्‌ २ चछता हुआ वही शिप्य आअमके निकटे आया- 
उस समय शुरुजी अपना कमंडछ लेकर गँंगापर जछ भरनेके लिये जांते थे. 
आश्रमके चाहर उसकी सामने मिले. उन्होंने उसको आज, ओर दिनोंसे 
केचल उंदासीस और निस्‍्तेज देखा; जिसंले चकित होकर समाचार पूछने 
छूमे:--बंचा ! तू आज ऐसा शियिल्त (सुस्त ) क्‍यों है १ श्षिष्य हाथ जोड़- 
कर धीमे स्वरले वोला:--/ मद्दाराज ! कलह भोज॑नका समय बीत गया था- 
अतिकाल होगया था, सो जब में घर जाकर जीमनेको ' बैठां तो भूरतर मग 
गई थी, मस्तक छुखता था, इससे यथोचित भोजन नहीं कर सका. थका- 
चंट और छ्ुधा इन दोनोंका कष्ट एक साथ छोनेसे रातको सुझे चड़े चेगंसे 
ज्बर चढ़ा था, जिससे शरीर अशक्त होगया है, और चलनेकी शक्ति बिक- 
कुछ नहीं रही- ? यह झुनकर गुरु घुरल्त भारके पासहीसे एक वनस्पति 
तोड़कर के भाये और झिष्यको देकर कद्ा-“ तू इसंका * रस निकालकर, 


प्र अन्द्रकान्त- 


सीन दिच परयेनत उसका सेवन करना (पीना) इससे तेरी ज्चरादि स्व 
व्याथि शास्व होजायगी. हारीरमें जबतक ज्वस्का ऊंझछ हो तब तक चू 
बिलकुछ स्लान मत करना-?? आओपधि लेकर दिप्च तो परवाहरद्दी-( वाला 
चारा ) विदा हुआ. इस बनस्पतिके सेवनसे शरीर तो स्वस्थ छुआ किन्त, 
चार दिनतक स्लान नहीं फरनेके कारण वह बहुत मलीन आर निस्तेज 
दिखाई देने छगा... दारीरपर मेछ जम गया था, पसीना भी दागैस्ट्वीपर 
सूख जानेसे छुगैन्थ आत्ती थी, ओर अंगपर मक्खियां सिनभिनाने लगी. 
जब मरूमें स्लानही नहीं हुआ तो सन्ध्या तपेण, वश्चदेव इत्यादिक कर्म तो 
कक्‍्योंकर और कहांसे हों ? इसभांति कर्मोका लोप छोनेस उसका मनभी 
व्यश्र-अस्वस्थ होगया था, जिससे उसे बहुत ग्लानि उत्पन्न हुई और *“उना- 
बला २ स्ञान करनेकी आज्ञा लेनेको ग़ुरुजीके पास आया- 

जब बह आश्रममें घुसने रूगा तो वहांभी-सर्वत्र विल्क्षण ओर निस्‍्तेज 
देखा, वह जसे ८ जारो बढ़ता गया तैसे * उसको ग्छानि भी बढ़ती गई 
ओर भीतर ज्ञानेका मन नहीं हुआ- वहां वह क्‍या देखता ह कि जहांतहां 
कचरेका ढेर लगा हुआ है, फूलवाले झाड़ों तथा फलवाले चुनश्लोंकी क्यारियां 
सूख गई थीं, उनपर झाड़ोंके मिरहुण सूखे पत्तों ओण ज्ञानवराकी विछाका 
छेग छगगया था. कईदिनोंसे पानी नहीं मिल्लेके कारण किसनेद्री कोमल 
योघथे तो चिलकुछ झुरझा गये थे. प्रतिदिन बीन न लिये जानेके कारण 
खिल हुए पुप्प भी कुम्हछ्मकर नीचे गिर गये थे, _तथा बहुनसे ऊपस्के ऊप- 
गही संख गये थे. छुछसीके चन्द जरूकी खैंच होनेके कारण सृस्त जानेकी 
तयथारीमें होनेस पीछे पड़ गये श्र. मार्यमें ओर चइलक्षांफे पिछपर ऊदक्के पट- 
पड़ जम गये श्र. झाड़ोंपर तथा पोधोंपर जहांतदां, मकड़ियोंके ज्ाले 
नतननेका आरंभ होनेसे तारके तार-तंतु फल रहे थे. ओर मागमें तथा 
क्चारियोंमें चूहों और च्ीटियोने अपने रहनेके चिछ-दर चना दिये थे. यह 
सच देखकर मनमें चहुत स्िन्न दोता हुआ.वह आश्मममें ओर आये बढ़ा. 
चहांभी सर्वेत्र कचरा पड़ा हुआ था, आंगनका छीपन डखड़ा हुआ था; 
ओर चारों और जालें जम रहे थे, इस भांति सारे आश्रमकी अच्यवस्था-- 
छुददेशा हो रही थी. 

इस सबको देखकर वड़ा दु:खी होता हुआ चह मठमें गया. 


9 सन्मुखद्दी 
गुरु महाराज बढ़े ० परमात्माका भजन कऋकव्ते श्रे. 


पहल्ल उसने उसकी 


नित्यनैसित्तिक कर्म करनेक्री ओवश्यकता. ण्३ 
दंडवज्ञमस्कार किया, किन्तु अपने शरीर आदिके समाचार उन्‍हें कहनेका 
चंद रखकर उसने तत्काल अपने हाथमें वबोधरा* छिया. यह देख कर 
शुरुने पूछा “बेटा! तू इसको क्‍या करेगा ?? उससे कहा “कचरा 
निकाछूंशा, ? शुरुने कदा:-“ भाई ! नित्यप्रति यह रखड़ा झगड़ा किस 
लिये करता चाहिये ? रहने दे. ! यह झुनकर चह कुछेक मनमें अकु- 
लाकर वोला:--“* आख्ये ऊजसी वात हे कि यह मर तथा सारा आ- 
अंम, क्षणसर खड़ा रहनेकी इच्छा न हो ऐसा तो मलिन-खराब हो 
रहा है तिसपरभी आप झुझे रोकते हो. ?? शुरुने जान लिया कि अब 
यह अपने मलमें यह बात समझ गया हे कि प्रतिदिन झाड़ बुहार नहीं 
करनेसे आश्रमकी ऐसी दशा होगई है, तथापि इस बातको दृढ़ करनेके 
लिये पूछा कि:--४ साजसे चार पांच दिन पहले जब हम दोनों जने 
गंसारस्रान करनेको गये थे तब तो आश्मम चहुत सुन्दर दिखाई देता था, 
ओर जझाज ऐसा कैसे दोगया होगा ? यह तो ठीक, किन्‍्सु तेरे शरीरकी 
अब क्‍या दा हैं ? ज्चर तो उतर गया ९? यह सुनकर वह बोला:--जैसी 
आश्रमकी स्थिति है वेसीही, परंच उससे अधिक घुरी दुद्या मेरे इस स्थल 
शरीरकी है; क्योंकि चार चार दिन हुए, स्लानभी नहीं छुआ, संध्यातपे- 
णादि नित्याहिक कर्मोाका छोप होगया हे, सारा शरीर घास मारता है, मन 
मानो अ्रमित और मलिन सहझ हो गया है, तथा सब तरहसे सारा अंरा 
शिकासमान भारी रूगता है. * पुनः, आगे तो मैं ज्रा्ममहतेमें + उठऋर 
स्थान सन्ध्या करके सूर्योद्यके पहले सब कामोंसे निद्वत्त हो जाता था 

फिससे मनभी बड़ा मगन मोर भ्रफुछित रूता था, तेसेही तत्वज्ञान खुननेके 
लिये भी अधिकाधिक प्रीति उत्पन्न होती थी, तथा प्रभात्तमें श्रवण की हुई 
कथाओंका मसलन करनेसे नासा प्रकारके सके बवितके और झांकाएं उत्पन्न 
होती थीं, उच्तका समाधान करानेके लिये में वड़े उत्साहसे यहां आता था, 
परन्तु आज तो सब, इससे उलटाही छुआ है. सोभी, इस आश्रमकी 
स्थिति देखकर तो मेरा अन्तःकरण बहुतही ज्यम डुआ है. अततणव, भाप 
कृपा करके आज्ञा दीजिये तो में इस आश्रमको पहलेकी भांति झाड़ू छुद्दार 
कर घर जाऊं और ख्ानमदेनादिले शरीरको भी स्वच्छ करके पुनः नित्य- 





रस्ता बगैरेमेंसे ऋहुत पड़ा हुआ कचरा निकालनेके लिये मजबूत झाद्टू. १ पिछली 
चार घड़ी रातको« 


ण्ड चन्द्रकान्त- 


का्यमें प्रवृत्त होऊ ९? शुरु चोले:-दरिहरि !-फिस्सी तू इस ज्यथ घंघकूटमें 
क्यों फँसता है ? अरे ! तेरे ल्यि जब नित्यक्रत्य क्या ओर स्वच्छताका 
काम क्या है ? क्योंकि तू तो अच जीवस्मुक्त दोगया है. पाचेक दिन पहले 
नूत्ते पूछा कि, इस नित्वक्तत्यका जगड्ाल प्रतिदिन किसल्स्यि कग्ना 
चाहिये ? अस्तु, अब यद्द वोधया तो नीचे रख दे और तऋदामवार्ता कर 
चह सुनकर शिप्य शुरूके वचसोंका भावाथ समझ गया ओर एकदम चीडू- 
ऋर वोधरा नीचे डारूकर, उनके चरणारविन्दर्म पढ़कर कहने रूगा-- 
आपके प्रभावकी धन्य है. अहो ! मेरी शंकाका समाधान इस रीतिसे 
आप बिना कोन करे ? हे देव ! में अब आपके दारण आया हूं. इस 
दुल्तर भव (संसार ) के वन्धनोंसे मुझे सुक्त कग्मेवाछा आपके सिवाच 
ओर कोई नहीं; अतरव में सर्ववा स्चेद्रा आपह्दीके शरण हूं? इस आंति 
स्तुति करता हुआ नीचे पड़ा रहा- ्‌ 
तदनन्तर झुरुने उसका छाथ पकड़कर उसे उठाकर बैठा लिया और 
छदयसे छग्ाकर आख्वासनयुक्त प्रशंसा करके पूछा:--“ हे चत्स ! अब सैरी 
शकाका समाधान हुआ ? नित्य नेमित्तिक कर्माक्ी शृहस्थाअ्रमीको कितनी 
भारी आवश्यकता है सो तेरी समझमें काया, यह ठीक हुआ. जिसमांदि 
ज्ञाड़ पोंछ, छीपछाप, साफलूफ आदि नित्यकृत्य त्रिना आश्रमक्री विलक्षण 
स्थिति होगई; इसीरितिसे स्लान सल्ध्यादि नित्यकर्म बिना तेरे झारीरकी 
स्थितिभी विरंश्षण होगई है; अतएब, छे छिप्य ! जवतक खंसारकी 
प्रस्येक बस्तुपरसे झासक्ति न उठ जाय, जहांत्क आत्माका यथार्थ स्वस्ूप 
झाननेमें न आज्ञाय, जवछूण आयाससे वा अनायाससे ( जानबूझकर वा 
बिना जाने समझे ) होझ्ानेवारे पातक न विलय जाये, तवतक नित्यकरम 
इहस्थके पीछे छरो ही हुए हैं. ग्रहस्थलोग प्रतिदिन पांच हिसाई 
करते हैं उस दोपकेनिवारणाथ द्विजवगेको नित्य २ वैश्वदेचादि पेचमहायज्ञ 
करने पड़ते हूँ. जो, ये पंचमहावज्ञ नित्य च किये जायें तो आशममें जैसे 
कचरा इकट्ठा होकर उसके सप्रश्रए छोनेका समय आया, चैसेही, ये पाप 





हे नस नल नन 3 नतन समन + न प३-++ मम 

' मुसछ, चक्की, झाइट, पानी घरनेका स्थान और चुन्द्दा इन पांच पदाधोंका उपयोग 
ऋरनेंम नानाप्रकारके जंतुओंकी हिंसा होती है, उसका पाप शइस्थको रूगता है, उसको 
शारूमें * पंचसूनाजनित ? दोष कहते हैं. 


नित्यनैमित्तिक कर्म करनेकी आवश्यकता ण्््‌ 


मनआदिक इन्द्रियोंकी मलिन ओर ज्यग्न करके मशझुष्यको नद्यज्ञानमेंसे 
पीछे हटा देते हैं अर्थात्‌ परन्न्मसस्वन्धी उत्तम ज्ञानके विचार्रोफो-- 
मसमें नहीं ठहरने देते. वेदके तीन विभाग हैं:-१ कमैकांड, 
४२ छपासनाकांड और ३ ज्ञानकांड. कई एक सुनि तो कर्मकांडकोदी सुरूय 
गिलते हैं; क्योंकि कमैमें प्रदत्त होनेले उपासना ( भक्ति ) में दढता 
आती है, उपासनासे मन संस्कारवाल्य ओर पत्रित्र होनेपर . उसमेंसे ज्ञान 
उत्पन्न होता है, तथा वह ज्ञान अ्रवण, मनन, ओर निदिध्यासनसे सुद्ढ़ 
होता हैं तवहीं बह स्थिर होता है. इसप्रकार सीढ़ी २-पैड़ी ९ चढ़नेसे 
ज्ञानरूप सेरुके शिखरपरट विराजमान परमात्माकी भेट होती है, ओर इसीमें 
लीन होजानेसे डेत्तमाव मिटकर अद्वैतभाव स्थिर होता है. ज्ञानी जनोंको 
अज्ञानावस्थामेंही हेत भासमान होता है मोर मिन्नता देखनेमें आती है, 
परन्तु पृण्णे ज्ञान प्राप्त होतेही किंचिन्मात्रभी भेद देखनेमें नहीं आता. ज्ञान-- 
झुद्ध प्रेमज्ञान होनेके पत्चात्‌, ज्ञानी कम तथा अकर्मको समानही देखता है. 
कारण यह कि, कार्यसहित अज्ञान निद्चत्त होजानेसे उसको डदैत प्रतीत नहीं 
होता. परन्तु इससे ऐसा ल समझना कि सात्र कर्मकांडकोद्दी पकड़े बेटे 
ग्हना- जिसभांति दूधमें थी रहता है. वेसेही कर्मेकांडमें परमात्माका तत्त्व 
समाया हुआ है; किन्तु जैसे दूधसे दही ओर दद्दीमेंसे मक्खन, और मक्‍ख- 
नको तपानेसे घी होता है बेसेही * कमेसे भक्ति, भक्तिसे ज्ञान ओगोर ज्ञानसे 
पणस्माल्माकी प्राप्ति छोती है- पुन: जैसे शरीरको आरोग्य करनेके छिये चैद्य , 
प्रथम रेचलस देकर दारीग्को शुद्ध करता है, तदनन्तर क्ताथादि देकर रोगकी 
जड़को नष्ट करता हे और तिस पीछे शक्तिका ओऔपध देता है. इसी प्रकार 
पसय्म ज्ञानकी प्राप्तिके लिये पहले कमे करना तिस पीछे उपासना और 
अस्तमें ज्ञान हे. इस रीतिसे कम कितने परम उपयोगी हैं सो तू इस दृष्टा- 
न्‍्तपरहीसे समझ के. ये कमे ( नित्य ओर नेमित्तिक-नित्य अर्थान प्रत्ति 
दिन करनेकफे और नेमित्तिक अर्थात्‌ किसी निमित्तसे करनेके ) अपनी 
इच्छासे नहीं छोड़ दिये जाते, परन्तु समय आनेपर अपने आप छूटजाते 

जैसे दुूधका दददी होजाता है. तब उसमें दूधका भाव नहीं रहता, और 
दछ्धीको मथन कर मक्खन निकाल लेनेपर दही नहीं रहता, और मक्‍्ख- 


._« कोई ऐसासी कहते दे कि-कमेसे भक्ति, भक्तिसे ज्ञान, शानसे फिर भक्ति और 
मक्तिसे परमात्माकी शुद्ध छानभक्ति और वद्दी भक्ति आनंद देनेवाली दे- 


प्च् चन्द्रकान्त- 


नको खूब तपालेनेसे मक्खनपतन्ना लय होजाता-नहीं रहता हैँ ऐसेही कमे 
उपासना आदि एकके: पीछे एकमें छय होते चले जाते हैं और अन्‍न्तमें 
परमात्माके स्व॒रूपका दरशन होनेसे ज्ञानभी ऊझविनाशी एकरस अहमरूप हो 
जाता है, यही निःश्धय जानना. . हे 

पऐेसा महाज्ञान अवण करनेसे परम आनन्‍्दको पाकर, शुरूचरणोंमें घारं- 
वार दंंडवत्‌ प्रणाम करके शिप्य अपने नित्य कमैमें प्रदत्त हुआ और आश्र- 
मको झाड़ पोंछकर पुनर्वार पहलेकी स्थितिमें स्वच्छ किया, तब शुरूको 
आज्ञा लिकर अपने घरको गया. प्रथमवाले शुकने जिल्लासुको संबोधनकरके 
कद्दा-/ दे बत्स! इस परसे नित्यनेमित्तकक्रमोकी कितनी आवश्यकता है-- 
वे कितने लाभकारी हैं? सो तू भलीभांति समझ गया होगा.” 





तअयोदश बिन्दु. 
सलुच्य-परीथ्ष्ता. 
>> न 
यथा चतुशिः कनक॑ परीक्ष्यते, निधर्षणल्छेद्नतापताडनेः । 
तथा चतुमिः पुरुषः परोक्ष्यते श्रुत्तेन शीलेन कुलेन कर्मणा ॥ 

अथ---जिस भांतिसे कसोटीपर घिसने, काटने, रेती रूगाने, अभि तपाने और 
इथोड़ेसे पीडनेसे-चार श्रकारसे खुवर्णकी परोश्षा होती है; ऐसेद्दी शास्राभ्याससे, 
स्थभावसे, कुछ ( खानदान ) परसे तथा कार्यपरसे चार प्रकारसे पुरुषकीभी परीक्षा 
होती है. 
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9 शिप्य---हे दीनवत्सल ! इस जगतमें अनेक प्रकारके मजुण्य उत्पन्न होते 
€न५5७४-+७३-. हैं, उनकी प्रकृतिमेंभी बहुत  अन्तर-फेरफार होता है, 
अतणएव अवसरपर उन मनज्ुण्योंकों केसे पहचानना ओर मुख्यतः: उनमें कि- 
तने भेद छोते हैं, सो क्ृपापू्वक सुझको वतलाइये- 

शुरू--हे पुत्र ! तू कहता है कि जगतमें अनेक प्रकारके महुष्य उत्पन्न 
होते हैँ, परन्छु अनेक तो कया, जगतमें तो अनस्तप्रकार ( पाररहित ) के 
मलुष्य पैदा होते हैं... तूने तथा मैंने आजपयेन्त जिन २ मलुष्योंको देखा 
उनमेंसे किसीकी आकृति ( चेहरा ) पररुपर नहीं मिलता, तो फिर प्रकृति- 
स्वभाव लो किसप्रकार मिलू सकता है ? तथापि ऐसा होता है कि जब किसी 
विशेष बातका निम्चय करना डोवा दे तो सब सत्पुरुषोंका विचार एक समान 
मिलता है, बहुधा उन सबका एकद्दी निम्धय-सिद्धान्व छोता दे. परन्छ 
उसी घातपर दो चार शठ-मूरख मछुष्ियोंके विचार अवश्यही मिन्न २ होंगे. 
ऐसे ( शठ तथा सज्जन ) मलुष्योंकी परीक्षा कैसे करना ? इस विषयमें कहा 
डे कि जिस रीतिसे झुबर्णको निघेण (कसोटीपर घिसकर रंग देखना ); 


५८ चन्द्रकान्त- 


छेदन (काटकर ), ताप (भट्टीमें रखकर तपाना )) ताड़न (ठोंक पीटकर 
देखना, ) इन चार मार्गोसे परखते हैं, और इन चारों प्रकारसे अजमाते हुए 
जो सोना फटे-बिखरे नहीं, जिसके र॑गरूप वा तोलमें कुछ अन्तर पड़े नहीं 
सो उसको शुद्ध समझते हैं. इसी भांति मनुष्योंकी चार प्रकारसे परी- 
छाकी जाती है. मलुष्यकी परीक्षा करनेमे पहले तो उसमें ज्ञान (विद्या ) 
आदि कितना हैं और किस -प्रकारका है सो देखना, फिर उसका शील 
( स्वाभाविक लक्षण-आदृत ) देखना, वह केसे २ शुण तथा अवशुर्णोंका 
पात्र है सो जानना; उसका कुछ (छुदुंबलानदान ) केसा है, वंदशपरंपरा 
कैसी है इसकी जांच करना, तथा वह क्‍या २ कम करता है, उसकी संगति 
कैसी है सो देखना.- इसप्रकार परीक्षा करनेसे जो महुण्य -सब चातोंमें 
उत्तम-आओए जान पड़ता है वही सज्जन मनुप्य कदछाता दे. 

मुख्यतः मलुष्योंके तीन भेद माने जाते हैं-उत्तम, मण्यम और अधम 
अथवा तामस, राजस ओर सात्विक, इस जगतमें इस यातका कुछ आशख्वयने 
नहीं है क्रि प्रत्येक प्राणी अपने छवितमें अहर्निश तत्पर रहता है, परन्तु जो 
परदित-परोपकार करनलेमें प्रीति रखते हैं वे धल्य हैं. शास्त्र भी कहा है * 
कि “ परोपकार: परम दि पुण्यम्‌” परोपकार ही पस्म पुण्य है. ज्ञगनके 
प्रिता रृष्टिकर्ता विष्णु भगवानभी परोपकारसेही अत्यन्त प्रसन्न होते हैं. 
ऐसी महान बस्छु परोपकारके करनेकी बुद्धि जिसके अन्‍्तःकरणमें लित्य-- 
निरंचर हुआ करती है वे सात्त्रिक इत्तिवाले उत्तम पुरुष गरिने जाते हैं. उन- 
मेंसे भी जो मनुष्य दूसरेका हित करनेमें ऐसे परम जातुर रहते हैं कि चेंसा 
( परोषकार ) करते हुए उत्तका सारा काम बिगड़ता दो तो भलेही विगड़े-- 
उसकी कुछ अपेक्षा-दरकार न करके पराथ॑ और परोपकार करनेमेंदी रूसे 
रहते हैं उनको सर्वोत्तम मलुष्य जानना... और, ज्यो परोपकार करनेमें चहु- 
चद्दी प्रीतिवाले हैं किल्‍्तु अपनी द्ासि (काम विय्याड़) करके ऐसा नहीं 
करते अर्थात्‌ अपने कांयेको घक्ता न गाते, जितना हो सके उतना ( यथ्रा- 
संभव ) परमाये करते हैं. उन्तको मध्यम-राजसी मलुष्य जानना; तथा जो 
सहुण्य अपनाही काम नहीं सुधार सकते बरन और ( पराये) का भी बिगा- 
डनेमें सत्पर रहते हैं, अर्थात्‌ जो अपना और दूसरेका दोनोंका कार्य विगाड़ते 
७ परायेकी ह्वानि करनेमें जिनकी मति रहती है ये अधम-नीच पुरुष हैं 
जो दूसरेका विगाइते हैं. उनका तो पहले बिगड़ा ऐसा समझला; क्‍योंकि 


मजुध्य-परीक्षा, प््दु 


# जेसा इच्छे ओरका तेसा अपना होय?” अथवा “खाड़ खनेगा औरको, 
तायो कप तयार ?” इस नीतिवचलके अनुसार प्रश्षु उनका भछा नहीं करता. 
ऐसे छोगोंको अधम--तामसद्नत्तिवाले अथवा राक्षसी प्रकृतिके मनुष्य जानना- 
लेसे दूधपाक क्षीर आदि पदाथोंमें मकखी अपने स्वादके लिये मैठती है, 
परन्सु उसमें गिरजानेपर लिपट जानेसे अपना भरता करने (छड़ने ) की 
झक्ति न रनेसे आपभी मरती हैं और दूसरेकोभी मारती है-कष्ट देती है-- 
बह पदाये (दूधपाक ) खानेवालेको वमन करा देती है. इस भांति दोनोंकी 
हानि होती है, वेसेही मक्खीकी स्‍प्रक्ृतिवाले मछुण्य दोनोंका विगाड़ करते हैं. 
ऐसे जीवॉको अधम अथनचा आसुरी रूष्टिके जीव जानना. किसीएक महात्मा 
पुरुपने स्वभाव प्रकृतिका चर्णन इस प्रकार किया है सो यथाये है:--- 


# शुक्ष छृपस अरझ व्याप्तस्ूम, तथा ऊुरूंगससान । 
राध सलस स्वारथी, नीच पुरुए पहिचान ॥ ? 






..... चत॒र्देश बिन्डु, 
. कभे औौर उपासना कैसे छठें? 
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अविरोधितया कम नावियां विनिचत्तेयेत्‌ 
विद्याचियां निहन्त्येच तेजस्तिमिस्संघवत्‌॥ ...._ आत्मबोध- 
अर्थ---जो जिसका विरोघी होता है वह उसका नाश करता है, वेज तिमिरका 
विरोधी. होनेसे उसका नाश करता है; कर्म और अविद्याका परस्पर विरोध नहीं है 
अतएव कर्म अविद्याकी निरृत्ति करनेमे समर्य नहीं, परन्चु विद्या ( तेज ) अविद्या 
€ तिमिर-अंधकार ) को हरण करती है. 

|६&8&8802:2:3:352:2३६२-- 

शिष्य---दे कृपाछ गुरुदेव ! आपने कहां कि “ कम तथा उपासना, ये 
(८०८४० छ9--. दोनोद्दी परम आवश्यक हैं, ओर जब ज्ञानोत्पत्ति होती हैँ 
तब वे स्वयमेव अपने आप छूट जाते हैं?” स्रो मैंने जाना, परन्तु वे अपने 
आप किस प्रकारसे छूट जाते हैं? सो आप कृपा करके यथाये रीतिसे 
झसुझको समझाइये. 

शुरु-द्े वत्स ! तुझे धन्य है ! इस भांति गुरुवचनका वचारंबार मनन 
करना; यह अुसुक्षु दिप्यका छक्षण है. जैसे दहीको मटके-घड़े-में भरकर 
वारबार मथन करनेसे मक्खन निकल जाता है, ऐसेदी अन्तःकरणरूप घड़ेमें 
शुरुवाक्यरूपी दुह्दीका मथन (मनन) करनेसे मक्खनरूपी घाक्यान्तरीत 
सार प्राप्त होता है अर्थात्‌ समझमें आजाता हैं. दे वत्स ! तेरे इस प्रशके 
उत्तरमें तुझको एक च्छान्त सुनाता, उसपरसे अपने आप तेरा समाधान 
होजावेगा ! 

+ किसी क्रम एक महाजन चणिक््‌ रहता था... वह नगरभरमें बहुत 
अ्रखिद्ध ओर धन दौलत तथा संतति आदिक सुखसे परिपृ्णे था; परन्तु 
णक बातसे उसको हे कि का विलक 

अत्यन्त दुःख था; जिससे यह संसार उसको 





कर्म और उपासना कैसे छूटे चर 


सचमुच विपसमान लगता था. पैसा ढका, मार मत्ता, स्त्री पुनत्न, मान 
प्रत्तिझा आदि २ सब बातोंका सुख होते हुए भी जिस. वस्सुसे उन सुखोंका 
उपभोग किया,जाता है चह्‌ शरीर अच्छा तन्दुरुस्त, न हो तो ये सब सुख 
निरथंक हैं. कहावत है कि “पहला सुख ,नीरोगी काया” इसके अछु- 
सार चह वणिक्‌ सर्वे सुखसम्पन्न होनेपरभी शरीरसे रुःखी होनेके कारण 
अपने तंद सब चातसे छुख्ीही, समझता था. इसके डदस्में ऐेसा महारोग 
था; कि जिससे वह धोड़ाभी अन्न नही खा सकता था. कद्ाचित जेसे तसे 
कुछ खा लेता तो तुरन्त दस्त होकर चह निकर् पड़ता, मर उलदी पीड़ा 
होजाती. उस रोगसे वह महाजन कई वर्षातक पीड़ित चना रहा. प्क 
समय उसके नगरमें एक परोपकार बुद्धिवाले चेद्यराजका आगमन हुआ. 
भिपराचर बहुत दयाहू और नम्नस्वभाव होनेसे किसी मनुष्यको रोगप्रस्त 
देखते तो तत्क्षण उनका अन्‍्त:करण दयासे द्ववीभूल हो जाता- वे रोगीको 
धीरज देकर, अपनी सारी उमर भरमें घड़े परिञ्मसे संपादन की हुई चम- 
ल्कारक वैद्यविद्याका डपयोग कर, उसको रोगसे मुक्त करके सुखी करते ओे- 
उन चैद्यराजके डस नगर्में आनेके समाचार झुने तबसे बहुतेरे रोगी उनके 
शारणम गये और अपने अस्ाध्य दुःखोंको निम्मेछ कराके नीरोग तथा खुखी 
होराये. यह बात नगर भरमें फ्छ गई. उस महाजनने भी यह चर्चा 
खुली और वेद्यराजके पास जानेका निम्चय किया. दूसरे दिन प्रातःकाछ 
डठकर घह चद्यराजके स्थानपर गया; तो उनको अपने जले अनेक सरोगि- 
योंसि घिरे हुए देखा. प्रणाम ( नमस्कार ) करके बह भी उनके संमुख्त 
ब्रेठ गया. तिस पीछे उसने नम्नतापूलक अपने रोगका सब छ्त्तान्त महा- 
त्मा वैद्ययजको कह झुनाया और अपना झरीर भी दिखकाया. उन्होंने 
इसीतरह अपने आस पास बेठे हुए खब रोगियोंके रोगोंको जान लिया था; 
इसलिये उल्होंने सवकी ओर दृष्टि करके कह्य ५ भाइयो ! मैंने तुम्हारे सबके 
सोगोंकी जान लिया है, और ओपशोपचागर करके उन सबको शीघ्रद्दी शान्त 
कर सकता हूं, परन्तु वे सब रोग मिन्न २ प्रकारके होनेसे उनके लिये 
जिन प्रथकू * ओपधोंकी आवश्यकता हु वे मेरे पास अभी तयार नहीं 
क्योंकि में बहुत दिनोंसि बिदेशयात्रा कर रहा हूं. जो छुम सब छोग 
सेरे साथ इस समीपचर्ली बनमें को तो मैं वहां तुमको जैसी चाहिये घैसी 
व्यग पड़नेचाली ओपधि बतादूंगा, उसे तुम छोग छे लेना.” * यह सुन- 


च्श्‌ अन्द्रकान्त- 


मेपर सथ सोंगी उनके साथ जानेको तयार हुए. सब छोग वैंद्याजके पीछे९ 
चलने लगें. . नगरते इंडिक दूर' एक घना वर्न था; जिसमें नाना प्रंकारके 
चुक्, लता, शुत्म तंथां जड़ी बूंटी-ओऔपधियां उंगी हुंई थीं... वहाँ जाकिर 
चैद्यराजने कहा किं:“* इस स्थानंपर संत्र औषधियां हैं. मैं बनमें चलते * 
अपसी इंस छकड़ीकी अनीखे, मार्गमें जो « औपधियाँ आवेंगी उनकी चंता- 
ता जाऊँगा तथा उनके नाम और शुण कहता जाऊंगा. सुम्हारे जिसरैके 
कामकी जो ५ औपधि हो सो तुम छेते हुए घहींसे पीछे - नंगरको छोटे" 
जाना.” अब लकड़ी हाॉँथम लेकर वैद्यराजने चंलुना आंरममें किया और 
मांर्भम दोनों ओर उगीहुई धनस्पतियोंको छकड़ीसे घताकरं डेनके नाम व 
शुण घतछाने कंगे कि “ इसका यह नाम है और अमुक ९ रोगोंको हँटांती 
हैं; तथा इस जीषधिका अमुक नाम है ओर अमुक + शुण हैं ?'चैग्यंशमंके 
ऐसे बचनोंको सुनकेर जिस ४ रोगीके कामकी-उपयोगी ओपंधि आती- 
गईं उसे लेनेको वह वहीं 5हस्ता गयो. बह मंद्ाजन भी चैचैंके साथंही 
ओऑ.-. 'चंहभी 'उनके पीछे ५ ओपधि लेनेके लिये चछों. जाता था, ओर 
छसकी दृष्टि आतुश्तासे, बैद्यराअके मुखसे किस ओऔपषधिका नाम  निक्ररेता 
हैं इसीपर छूग रही थी. वेद्यराज वोलकऋर नाम चताकंर जब औषधि 
चताते तथ उसकी दृष्टि छकड़ीकी अनी-अग्रभायपर फिरती रहती थी. 
पा का चिपक रही-त्थिर हो रही थी, और जिंस 
चनरू हक तरफ उसका छोर जाता था उसी २ ओर 

थी. इतनेद्दीमें वैद्ययाजन उसीके रोगका नामोच्चारण किया ओर लक 2 
योगकी, ओपधि रूकड़ीकी अनीसे दिखकाई. उस ओऔपधिको देखतेही 
उसकी द्ष्टि जो अबतर्क रूकड़ीकी अनीपर ठहरी हुई थी; छु॒रल्त उस 
जओपधिपर स्थित हुई... तब वह वणिऋ्‌ वैय्राजके चोलने वथा वैयराज और 
उनकी छेकड़ी सबको छोड़कर कक 
हि डे इंकर उस ओपबिके पास खड़ा रहू गया और 
वैद्यराज दूसरे ६ सेगियोंकों उसीप्रकार औपधि बतकाते हुए आगे चले 
जये. वह महाजन उस वनस्पतिको लेकर तुरन्त अपने घर आया, झओो 
उस अमूल्य ओपधिको पूर्ण अद्धासे सेवन करने छगा; जिससे शोडेही हा 
उस असाध्य रोगसे झुक्त होकर संपूर्ण सुख्छ,भोगने लगा, दैंद्ी कालमें 


॥ 
जग आ उदाहरण परसे यह बात ५ समझना चाहिये कि प्राणीको 
) रूप महारोग पधाप्त हुआ है; इसीसे उसने महात्मा, ज्ञानी 


कर्म और उपासना केसे छूटे १ ६३ 


आर परम दयात्ट परोपकारी शुरुरूप बैयराजफे शारण प्रेमसहित - जाला- 
गुरुके वचनपर अद्धा और हेतुपर लक्ष रखकर, जिसप्रकार बह ज्याज्ञा करे 
उसीके अनुसार विचार करना ओर इससांति चत्तेंस करनेसे, जैसे वणिकको 
बनमें, पेग्राजने ओऔपधि बताई सैसेही प्राणीको, इस संसाररूप रोगमेंसे 
मुक्तिरूप महीपधि ( आत्मज्ञान ) तत्त्व प्राप्त होकर उसके द्वारा वह जीवन्मुक्त 
धोकर परमानन्दमम प्रदत्त होता है, यह निश्चय है... चह वणिक प्रथम चेय- 
राजको दूंढ़ता हुआ उनके पास गया था, चहांसे उनके साथ चनमें गया था, 
वहांसे उनके बोलनेपर और पीछे उनको रूकड़ीकी मसनीपर ध्यान रखकर 
बड़ी देरातक चलता रहा था, और अन्तमें ज्योंदी उसके कामकी ओऔपधि 
रूकड़ीके छारा दृष्टिगोचर हुई त्योंद्दी तत्कृण उन वेद्यराज, उनके बोलने तथा 
रूकड़ीकी अनी इन सबको अपने आप छोड़कर, केवल अपनी ओऔपसधिकी 
तरफ दी देखता रहा था; ऐसेही भुमक्ष॒केसी, प्रथम शुरुके , चताये हुए शुद्ध 
झ्यन श्राप्त करनेमें साधनरूप भिन्न २ कमे, उपासना, तथा ध्यान घारणा - 
इत्यादिक सब, परतरद्धके दशन होनेके अन्तर अपने आप सहजदी 
छूट जाते हैं. 





2) 22026: ह8 2: 

० पंचदश बिन्दु. 

पु 

आत्माकी पहचान कब होती है ? 

स्वयमेवात्मनात्मानमचशभ्य विचाण्त:। 

संसास्मोहजलरूघेस्तास्येत्स्थघमनोगस्टगम 

अथ--विचार करकरके, अपनेही आप आत्मा आत्माका अवर्ट्वन करके संसा- 
रूपी मोइसागस्मेंसे अपने मनरूपी मुगको तार छेवे. 

् फशिप्य---छे परम दयाछु गुरुदेच ! आपने एक समय ऐसा कहा था कि 
£ 22४32555०-.. “ तत््वमसि ?”* यह पद वेद तथा वेदान्तका साररूप है; 
क्योंकि आत्माको चिन्हानेवात्य चेदका यही महावाक्‍्य है, खोर ज्ञान होनेके 
लिये सुसुछको प्रथम इसी महावाक्यका उपदेंदा होना चाहिये-?? तो छे गुरू- 
गाज ! क्‍या इस महावाक्यका उपदेश होतेही मजुप्य ज्ञानी हो जाता हे और 
आत्माको चीन्हने ( पहचानने ) रूगता हैं. ? 

५ खुर--है बेटा ! चाहे लेसे सुन्दर; स्वादिछ ओर शुणकारी पक्कान्न अपने 
सझुझ् थर हुए हां, तथापि अपनी छझुवानिवृत्तिके लियि, उनमेंसे किसीके 
आानका आवश्यकता हू, केचछ चउष्ठटिमाचसे देखते रहनेसेही न तो अपनेको 
उनका रसास्वाद छुधाही सिन्नत होगी 

सका ं आवेगा ओर न छ्ुघाही निद्न ५ सा 

तह इस महावाक्यके उपदेशक्रा मनन करनेसे आत्माकी राजसी, 
चामसी आदि प्रकृति छूट जाय ओर सब चातोंसे नि:स्एह होजाय, तबदीं 
इल मदुपदेशका ल्गभ प्राप्त दोवा है. अर्थात्‌ जीव, आत्माके स्वरूपको 
उहचानने छााता है. केबल “वत्त्मखि ?? इस पदको चरोपनेसेही प्राणी, 
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हि पल्वमसि (आत्मा) चद चूही दे, अर्थात्‌ जिस आत्माको पहचाननेके लिये सू प्रयत्व 
छरता हू सो आत्मा सूं खवेही ६, अन्च नदी. 


आत्माकी पदचान कब दोती दे ? ध््ण्‌ 


संसारकी दुविधासे छूटकर आत्माको- देख वा जान नहीं सकता. जिसके 
आलनन्दुलेशसे विंय्व संपूर्ण आनन्दमय हे, जिसके -सत्वाभासंसे सच चस्तुका 
भास हैं, जिसके आलोचनसे अन्य सब नीचा हलका. गिनां झआंता है, 
परननढ्ामें जो संजय उठते हैं, उन्हें उठानेवाऊेको जो जानता है: बही “ ततत्व- 
मसि ” के पारको पाता है. इस प्रसंगपर एक पुरातन कथा कहता हूँ, 
ड्से तू खुन- ४ 
पृथ्रंकाछमें एक संमय, अखिनीकुमार जो देवताओंके वेद्यराज हैं; स्रो सर्व 

बातोंम निपुण होते हुए स्री, पिंगलशासतरसे मज्ञात-अजान होनेसे उसे सीख- 
सेके लिये झेपलायके पास गये. वहां जाकर देखा तो उनकी एक आंख 
इुखती थी; जिससे इनसी बड़ी भारी पीड़ा होती थी कि वे अत्यन्त ज्याकुछ 
होगये थे. शेपराज, कभी इधर कभी उधर करवबें बदलते तड़प रहे थे; 
जिससे उसके मस्तकपर स्थित प्रथ्वी मानो अभी गिर पड़ेगी, ऐसा भय 
होता था. अखिनीकुमारने अपनी पिंयछ पढ़नेकी इच्छा प्रकट की. तच 
अनन्‍्तने कहा:--“ है कॉलनिमन अखिनीकुमार ! में आपको बड़े हृपके साथ 
पिंगल पढ़ाता ओर इस चातसे मुझे चड़ा सन्तोप होता; क्‍योंकि आप इस 
विद्याकों सीखने योग्य (पात्र) हो, परन्तु मेरी तो ऐेसी (रोगयुक्त) दृद्या है. 
में जानता हूँ कि आप सर्व देववाओंके चथय होनेसे मेरी आंखकी जओपधि 
जानतेही होगे, इसलिये, मुझे आराम करो, तो, में आपको यथार्थ पिंगल 
पढ़ा ?” यह सुनकर अखिनीकृुमार उसकी आंखकी चिकित्सा करने छूगे, 
ओर पीडित आंखिमें * त्रिघात ” नामक एक उत्तम ओपघको आंज दिया कि 
जिससे अछ दूसरा ओपषध हेही नहीं. इससे तो आंखकी पीड़ा ढुर्ुनी 
होगई ओर अत्यन्त असझ्य होने छगी, जिससे शेपराज घबरा गये. इतने- 

हीमे फिरते फिरते नारदुजी वहां आपहुँचे. ये शेपनागकी ऐसी अवस्था 
देखकर अश्विनीकुमारको कहने छूगे:-“ अरे अखिनीकुमार ! तुम मलुष्य-- 
बेच्य जितनी युक्ति सी नहीं जानते यह क्‍या चात हैं ? खत्युछोकमें 'जाकर 
अमुक देशमें एक वैद्य है, उससे जाकर मिलो, बह तुमको इस रोगकी दुवा 
बततावेगा.? अखिसीकुमार, ब्राक्षणका रूप धरके तुरल्त उस वेच्यके पास 
पहुँचे और नम्रतापूनिक चिलती की, कि 'दे वेद्यराज़ ! आंख डुखती हो इसका 
ब्यैपध बताइये. हमने त्रिधात व्शेषध आंजा तोभी शान्त नहीं हुईं. इस- 
लिये आपकी ख्याति सुनकर आपके पास आये हैं? ऐेसा सुनकर बैद्यने कहा-- 


ध च्युन्द्रकान्त- 


८ कया आपने त्रिघात. आंजा, ? भरे ! यद ओपध तो केवछ अखिनीकृमारदी 
जानते हैं. सो क्या आप अख्िनीकुमार तो नही है? ओरभी, जब कि इस 
त्रिघातसे .अच्छा._ नहीं. हुआ तो निमश्चयद्दी शेपनागकी झआांख छुखती होना 
चाहिये?.. ऐसे एकाएक परीक्षा करलेनेसे अश्विनीकृमारने आखरयको प्राप्त 
होकर अपना स्वरूप प्रकट किया. तव उस चेयने आदगरसत्कारसे पुज़ा 
करके देववेद्यसे कद्दा:-“महाराज ! इन सहस्रफणवाले रापनागके जो दो 
हजार आंखें हैं, वे सब मिचाकर-बंद कराकर, केवछ जो आंख छुखती हो 
उसकोही खुली णसखकर उसमें त्रिधात आंजना, तो इसी सर्नोत्कृष् 
आपघसे उनको आराम दो जायगा. इससे बढ़कर ओअछ अन्‍य कोई ओपधि 
तीनों छोकमें नहीं है.” अखिनीकुमार बहुत वित्मित होकर, हर्षसहिन 
शझेपनागके पास गये और उस वच्यके कहे अनुसार छोपकी सच सांखोंको 
बढ कराकर केवछ दुखती आंख खुली रखकर, उसमें वही त्रिधात ( जो 
पहले आंज चुके थे ) ओपध मांजत्तेही उसमेंसे खल्खलाटसे पानी बह 
'निकलछा ओर मांख उछुरंत शीतछ होगई. इस बातसे प्रसन्न होकर झोपने 
खसल्तोपपु्रंक्त अश्विनीकृमारको पिंगछ पढ़ाया. 

- हे झ्षिप्य ! इसप्रकार त्रिघात ओऔषधिरूप “ तत्त्यमसि ? उपदेदाका शुण- 
व्छाभ होनेके लिये ऊपर कहा हुआ उपाय छायू पड़ना चाहिये. ठोपनागके 
वो हजार नेत्र हैं किन्तु जीवरूप शेपनागके तो राजसी तचामसी ऋछृत्तिरूप 
लाखों और करोड़ों आंखें हैं. अतएव सब आंखें चंद करनेके अनस्तर, 
जेसे शेपको ओपथिका शुण हुआ था, तेसेही सर्व छत्तियोंका निरोध- 
( चंद ) कर दिया जाय, तबहीं जीवको “ तत्त्वमसि ? रूप त्रिधातका 
फल प्राप्त हो ओर तब परम ज्ञानी दोकर यह जीव जीबस्युक्त दोता है, 
परन्छु महावाक्त्र श्रवण करके नणिकाके तोते (सुणकी) नाई मुखपाठ कर- 
नेसे छुछ ज्ञानी नहीं बन जासकता, ससेही आत्माकोभी नहीं पहचान 
ज्ञा सकता है. 








संत्तसमागमस किस मांति हो ? 





शास््रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यचुद्धयवधारणम्‌ । 
सा श्रद्धा कथिता सहक्ियया चस्तृपलकभ्यते ॥ 

अयै---शाश्र और शुरुवाक्य सत्य हैं. ऐसा जो निमश्चय है, उसको, बुद्धिमान, 
अद्धा कहते हैं. इस श्रद्धासेही आत्मवस्त॒की प्राप्ति होती है. 
शा ८९८ ४८८५२९--८८२४२०-८:२६६ 

'शिष्य---दे महाराज ? सल्समागम वहुतद्दी फलदायक है, उसकी बड़ी भारी 

२४७६८:६७६८. महिमा है, जिसे वर्णन करनेकी किसीमें सामथ्ये नहीं- 

अतणव सब मनुष्योंको चाहिये कि अवश्यमेव सत्संग करें, परन्तु इस सेसा- 
रके अनेक व्यवसायोंमें फैँसे हुए, जिनको अपने साथ कुर्दुबके कईएक मलु- 
ज्योका पाकन करना पड़ता है, और जो रातदिन परिश्रम कंरके घन्धा 
करते हैं. तब बंड़े कष्टले अपने कुर्टुबका पोषण कर सकते हैं, वे छोग सेत- 
समागम किस प्रकारसे कर सकें ९ क्‍या वे अपने आितोंको रोते छोड़- 
कर सत्संग करने जायें १ 

शुरू-भरे मूढ ! अभीतक तेरे मनमें यद्दी समाया है कि, मसलुष्य सर्वे 
कतैन्य कर्मोहीको करते हैं. मलुष्य अपनी शक्तिसे कया कर सकता है सो , 
तो तू कह ९? यहांसे उठकर वहां बेठनाततकभी अपने स्वाघीन है क्‍या ? 
अआुखके आगे पांचही पक्तान्न तयार रकखे हों तथापि उनको उठाकर सुखरमें 
रखना, इतना कामभी मजुष्य अपने ऊपर ओढ्कर मा भोजन करसके 
अरे ! नहीं. ऐसा मिथ्याभिमान धरना, यद ज्ञानी मलुष्यका कर्त्त्य नहीं- 
जगल्कर्त्ता, स्ष्टिनियन्ता, विश्वपाकक पसमात्माकी प्रेरणासेही मजुष्य नाना- 
अकारके काये करता है. उसकी प्रेरणा न हो तो वायु, चक्षका एक पत्ता- 
भी हिलानेकी सामथ्ये नहीं रुखता. - तब तू कहता है कि न्यचसायी मनुष्य 


६८ चन्द्रकान्च- 
अपने कुदुँचकी भूखसे मरता छोड़कर कंसे सत्संग कर सके ? क्‍या च्ह्‌ 
च्यवसायी, बढ़े छटुंबवाछा, जो उनके साथ न हो तो उसका छ्टंच भूखों 
मरे ? अरे ! चहभी केसे हो सकता दे ? क्‍या उनकी रक्षा करनेबाढा पर- 
मात्मा नहीं है ? प्रश्ु तो पय्म दयाछ है, मलुप्यको तो केबल अपनी या 
अपने कुठुँचकी ही चिन्ता होती हे; किन्तु पसमात्माको त्तो सारे विश्वभरकी 
चिन्ता रहती है. वह, प्राणीके लिये, पहलेले पहले सब प्रबेच 2४५3 छठ 
बिचार कर देख, गर्भमेंसे वाहक जन्मनेके लगभग सीन महू बाकी 
रहते हैं उससे पहलेद्दी,, उस जन्म धारण करंनेवाले बालककी माके स्तलोमें 
दूध उत्पन्न कर देता दे जिससे; उस बारूकके जन्‍म छेते छवी उसके पोषण 
करनेके उपाय तयार ग्क्ख ग्ह॒ते हैं. इसी चातके ल्यि तो महात्मा स्तोेयाने 
असे पस्म दयात्ध दिद्वंभर, जरपालक इत्यादि विद्यषण दिये 8. अतण्च 
है चत्स ! ईश्वरही सबकी संभाल करता है. व्यवसायी मनुष्य, यदि अपने 
ब्यवसायकालमंस थोड़ा बहुत समय सरत्संगमें विताये तो उसके छुटुंबके 
मलुप्योंको भगवान्‌ कभी दुःखी नहीं होने देगा, यह निम्धय है. इस विप- 
चमें पूकाल्म कोई - वणिक सत्संग करता था उसकी आमख्यायिका मैं 
मुझे झुनावा हूं. हि ु 

छक नगर एक वणिक्‌ रहता था; वह निर्वेभम अवस्थामें ( कंगाल ) 
होनेसे अपने कुहुँचका पोपण करनेके लिये नगरमें कोथल्य ( फेरी )ऋरता 
ओर उससे जो छुछ मिलता उसीसे अपना निर्वाह करता था. उसके एक 
छड़की और दो छड़के कुछ तीन सन्‍्तान थे, परन्ठु बह आप ( खुद ) और 
स्वी ये सत्च मिलकर पाँच मनुप्योके पोपणका भार डसपर था, सोभी वह 
बड़े कछसे उठाता था. प्रभातकारूमें नहा धोकर, क्षणभर हरिभज्जन करके 
घुस अपना थेछा ऊँधेपर ग्खकर नगग्में फिस्ने छगता और सतीखरे पहर 
घरको आता, तव भोजन करता. ग्यांबर्स फिरते २ करी देवदशन करने लाना 
चथा किसी जगह कथा .बार्ता होनी देखता तो बहां पाव्घड़ी ( क्षणभर ) 
खड़ा रहता और जो .छुछ सुननेमें आता सो हरिशुण अवण करके 
फिर अपना मारे लेता था, ऐसे करते करते एक दिच वह फेरी करके अपने 








ले इलदी, लिसच, नमक, दंग, जीरा, वंग्रेर मसाला, जिनको दररोज आावदयकता 
हो ऐसी चीजे एक थेद्म भरदर गांव फिरना और बेचना, इसको कौचल्य करना जथ- 
था विणजी कहते हूं. 


संच्समाग्म किस मांति हो ? ६९ 


चरको ल्लौटता था; बीचमें एक विष्णुमंदिर्में दस करने गाया. वहां 
दशन करके, एक संत कथा कह रहे थे उसे सुननेके लिये कुछ देर 
खड़ा होगया. कथाप्रसंगमें उसके यह्‌ बात सुननेमें आई कि * मनुष्य 
भाणीको प्रतिदिन अवश्य सत्संग करना चाहिये-” इतना सुनकर वह तो 
चलता हुआ, परनन्‍्धघु यह वात उसके हृदयमें ठस ( जैँच ) . गई इसलिये 
उसने प्रतिदिन थोड़ा सत्संग करनेका निःम्धय किया. दूसरे दिनसे चह 
सो उसी महात्माके पास जाने रछूगा, ओर अनेक भ्रकारके हिलकारी 
चअचनोंको अपने अंलर्मडारमें संग्रह करने छगा. कई वर्षोतक सत्संग 
करते रहतके पीछे बह बूढ़ा छुआ तो दिन रात अपनी स्त्री पुत्र आदिकी 
चारंचार चिन्ता करने लगा कि-अरे रे !! अब मेरा घुढ़ापा आया, रकड्के 
चअंड़े हुए, उनका विचाहभी अबतक नहीं हुंआ, अगर में वीचद्वीमें मरजाऊं 
लो उनके निर्वाहके निमित्त मेरेपास छुछ घनभी नहीं है... हे भगवान ! तूही 
इनका रक्षक हे... ऐसेडी संकल्पविकल्पमें उसका सन अधिक दौड़ने रूगा 
सिससे उसके सत्संगरम.ं अलवर पड़ने छगा.. कई दिनोंतक उसकी चर्चा 
देखकर खंत पुरुपने उसको कटह्ा-“ हे वणिक््‌ ! तेरा सुख उदास क्‍यों है? 
क्या तू अभी तक अयने स्त्रीपुत्नादिकमेंही लिपट रहा है ? अब तेरी छद्धा- 
वस्था होने आई, अवसी तू क्यों नहीं चेतता ? यह सुनकर बणिक्‌, बोका-- 
महाराज क्‍या करूं ९ वार बच्चे छोटे हैं, में निर्मेत हूं, दिलभर पांव तोड़कर 
दो आने पसे छाता हूं तो छड्ककी छड़कॉको खांनेको मिलता डे, तब फिस्तो 
कयोंकर नहीं हो ? में अभी घरवार छोड़कर विरक्त होजाऊं तो फिर उनको 
कौन खानेको दे ? पके हुए फलवाले चुक्षुके नीचे जाकरभमी भूखों मरे ऐसी 
रजारू मेरी स्री है. और चन्च तो अभी बहुत छोटे 'हैँ सो इनकी' कया 
दशा हो ? में न होऊं तो थे तो रोरो करही मरज्ायें- हे गुरुदेव ! इसीसे 
आज कछ मेरा सन व्यञ्न रहता है. इतना सुनकर संतने कहा कथा उन 
सबकी खानेका तृही पूरा करता है ? वे क्‍या अपने ८ प्रारब्धको फिसीके 
यहां रेहन ( गिरवी ) रख आये होंगे ? जो सबका रक्षक है वही लियल्ता 
भी है और बद्दी सचको पूरा २ पहुँचाता दै.. तू किसको पूरा पहुँचा सक- 
ता था ? तुझको यह्‌ वात झूठ दिखाई देती दो तो एंक काम करे.  सेरे 
चचलनकी परीक्षा करनेके किये, उन सबको छोड़कर केवल एक महीनेभरतक 
पकिसी आमाल्तरकी चछा जा और महीना वीत चुके तच पीछा आकर देख- 


छडं - चन्द्रकान्त, * 


ना कि उनकौ क्या दुशा हुई है ? यद्द सुनकर वह अपने घर गया. दूसरे 
दिन वह अपने स्त्री पुत्रादिकसे कहने छगा- अब इस गांवमें कोथला कर- 
सेमें छुछ सार नहीं-पैदा विलुकुछ नहीं होती; क्योंकि फेरिया बहुत छोगये* 
हैं, वे भी अपनी २ विकरी बढ़ाने तथा छुसरेंका धन्धा तोड़नेके लिये बहुत 
सस्ते भावसे बेच देंते हैं; इसवास्ते मेरा यह विचार है कि किसी दूसरे 
सांवमें जाकर फेरी करूँ. और वहां छाम हो जाय तो द्वाटकी ( छोटी हुका- 
न ) छगा रूंगा. आज में कोथछा लेकर दूसरे गांवको जाता हूं, तुम फिकर 
मत करना, आओीहरि सब सहाय करेगा. थोड़े दिनमें पीछा आजाऊँगा” 
इसभांति स्यीपुत्रकों आऑधासीधा समझाकर अन्यत्र चला गया- 

महात्माने उसके चले जाने पश्चात्‌ छुछ दिन हो खुकनपर, एक अप- 
रिचित मलुप्यके साथ एक पत्र लिख सेजा. उसमें यह छिखा था कि 
८ हरिदास घबनियां किसी गांवको चला जा रहा था, रास्तेकी झाड़ीमें जा- 
ते २ सिंह मिला, उसने उसको खालिया- क्या करें, जसा भंगवानने किया 
स्रो ठीक ? यह समाचार मिलने पर उसकी स्त्री पुत्र रोने पीटनें छगे ओर 
मातम-चैठक की... दशदिनं होनेपर सूतक मिटाकर जो कुछ वना सो किया 
कमे भी कर दिया. उनकी कंगारू स्थितिको गांवभरके छोग भी भांति 
जानते थे सो मह॒द्वेवाले तथा जातिबाले छोग सब इकट्ठे हुए और दया 
करके विचार करने छंगे कि वनिया तो मर गया ओर वालबच्े छोटे हैं; 
जअव ये विचारे क्‍या खायँगे १ ऐसे करुणा छाकर सबने मिलकंर, उनके 
लिये आठ द॒द् भद्दीनेतकका अनाज मिर्च मसाछा खरीदकर घर्में रख दिया 
ओर छड्कॉको एक २ दो ५ आना हररोज देनेका ठहराव करके दुकानोंपर 
नोकर रख लिया. ऐसा होनेसे वे जैसे पहले थे उससेभी अधिक झुंखी 
होगये और आननन्‍्दुसे खा पीकर दिल चिताने रूगे. 

एक डेढ़ महीने पीछे वह चनिया अपने गांवको क्ीटकर आया. तो 
पहले, मन्दिर जाकर शुरुके दशीन किये. गशुरुने कहा कि “ रात होजझाय 
तब थोड़ी देससे चुपचाप अपने घर जाना भऔौर सब व्यवस्था देख आना, 
नवत्क, तू. यहीं चैठ.” व कद तदनन्तर एक तेलिया राजा ( झनेश्वरका दाल 
डेनेवाले जो कि तेलमें हर वस्तु पहलते हैं और हस्तरेखा आदि . देख- 
अप जा 205 का चलाते फिरते हैं. ) को कुछ पैसे देनेका ठहराव करके ' 
डर फैके वरपर भेजा. उसने जाकर उसकी ख्रीको कहा-बाई ! 


संत्समायम किस भांति हो ? छ्शू 


देश भरतार मर गया, वह आज यहां आवेगा. चह मूत हो गया है सो 
तेरे पलि .जैसाही रूप धारण करके घर मावेगा ओर -कहेगा कि में वही 
हरिदास हूँ, और मरा नहीं था. तो भी छुम उसको घरमें नहीं , कमाने 
देना. ढेले पत्थरोंसे मारकर बाहर निकाल देता; क्‍योंकि वह भूत तुम्हारे 
चरमसें घुस आवेगा ( प्रवेश करेगा ) तो फिर जन्मभरका डुःख हो जायगा 
ओर फिर वह कभी, अनेक्र यत्न करनेसेभी नहीं निकलेगा, इस प्रकार कह 
कर, सेलिया राजा चलकागया. जब रात हुई ओर सचेन्र शान्ति फेछी, तब 
बह चणिक्‌ चुपचाप अपने घर गया ओर दरवाजा खटखदाया. तैलियाने 
सचेत करदिये थे, इंसलिये रूड़के चोक उठे ऊझोर खिड़कीमेंसे दड़ादड़ 
पत्थर फेक छरो.. चणिकरे कहा “ अरे रमण ! दरवाजा क्यों नहीं 
जलोछते हो. भरे ! ( स्व्रीको कहता हे ) क्योंरी खुनती नहीं क्‍या ? किया- 
॒ल्‍इ खोल, में वड़ी देरते खड़ा हूं.” यह सुनकर छड़के स्िड्कीमेंसे जल्दी 
२ पत्थर फेंकने छरो ओर कहने छरे “ ओ मा ! ओ ! वह भूत आया है, 
किवाड़ नहीं खोलना. न्यीनेभी खिड़कीके पास आकर कहा अरे झर्दे, 
प्रत ! क्‍यों छड़कॉको डराता है ? हमको सतानेको क्‍यों आया है? जञा 
काल्य मुंह कर.  थू, तेरी आंखोमें राईनोन- हे देवी माता ! सूही रख- 
बाली ( रक्षक ) हू. तू इस भूतकी खबर लेना. यह सुनकर वह बोला 
८ अरे ! में मरा नहीं हूँ, में तो गांवले अभी आ रहा हूं; किचाड़ खोलो, 
झुझको क्‍यों छुःख देते दो, मेरा कहा नहीं खुनते, अभी तो अममें पढ़े हो, 
पीछे मेरे बिना चहुत पछताओगे.? यह खुनकर स््रीने कोधपू्ैंक कहा- 
« चुरा जा पिशाच ! तू जीता था तबसे हम अब अधिक खुखमसें हैं, तेरे 
जीतेजी कभी पेटमर रोटी नहीं मिली, सदा खेंचतान गहती थी, अब तो 
पेटभस्के खाते पीते हैं. अब तू यहांसे चछा जा, नहीं तो पत्थरोंसे तेरा 
दिर फोड़ दूंगी. यह तो तू मरा हुआ है, किन्तु कदाचित्‌ जीता छुआ 
हो। तो अच हमको चुझसे कुछ काम नहीं.” वनियेने मनमें सोचा कि 
८ यह कया और केसे हुआ ? चाहे जैसे हो, परन्लु ये सुखी दिखाई पड़ते 
हैं. असख्तु, पूछना चाहिये. जो ये अकेले रहनेसे प्रसन्न हों तो मेरे 
जिसका जेजाछ दूर छुआ ! ? फिर वह कहे छगा- ! में तोजीता 
जादता हूं पर तुम मेरे बिना, अकेले प्रसन्तासे रह सकोगे ??? स्लीने कहा-- 
«४ हां हां, जा जा, चढ्णा जा; दुष्ट कहींका मूत्त होकर हमको फुसलानेको* 


ज्र्‌ चन्द्रकान्त- 


आया है. सुन फिर कभी यहां सव आना. हमको -तुझसे कुछ काम 
नहीं है.” ऐसी चांतें - सुनकर वह, तुरन्त-वहांसि छोटा ओर शुरुजीकी सब 
चुत्तान्च कह सुनाया... शुरुने कहा “ देखा ! तू कहता था कि “उनका पोषण 
मेरे बिना कौन करेगा, किन्तु अच तुझे समझ - आई ? कौन किसका पोषण 
करता है ? सर्वका कर्ता धर्ता ओआहरिदी है. अतएवं अब सब ममताको छोड़ 
दे ओर प्रभ्ुुके चरणोंमें चित्त ऊूगादे-?? 

इस सच छीलछापस्से वणिकको पूरी ० चटक छूगी.._ उसने तत्काछ क्षुण- 
भंगुर संसारकी मायापरसे मन उतार दिया ओर शुरुमहाराजके उपदेशका 
अनुकरण करके जीवन्मुक्तका सुख अनुभव करने लगा... एक समय उसको 
शुरुतानकका कहा हुआ वचन याद आया कि:--- 


जीवितको व्यचद्र, जयगतमें, जीवितको व्यवहार. श्क- 
मात पिता भाई छुत वांधच, अरू निजरचर्की नार. जझ्ञ० 
चनसे पझाण इंतत जच न्यारे, ८ण्त प्रेत पुकार- ज्ञ० 
आध चड़ी कोई नहिं राखे, घरते देत निकाए- ._ ज्ञ० 
स्गरतृप्णाज्यों यह जगरचना, देखो हंदे विचार. ज्ञ० 


जन नानक यह मत सखंततनको, साख्यो दाहि पुकार झ्ज० 
फिर बह गाने छगा--- 


झड़ी देखी भीत जगतर्म, झडी देखी भीत- डेक० 
अपने खुखको सब कोई रोचे, क्या दारा क्या भीत- जञ० 
मेरे सेरो सवहि कहत हैं, हितले वाँजे चीत- ज्ञ० 
अन्तकाल्‍र कोई संग न चाले, यदि अचरय्जकी स्टोत.: जन 
“ मन सुरुख जिन अजहु न समझत, खुखदे हारे नोत- झ० 


भचानक भचजलरूपार परे जब, गाओं हरसिको गीत - जन 








सप्तदश बिन्दु. 


- सच्चा सत्संग: 
+-+-+9896९5*%--- 


स्थुलादिसस्वन्धवत्तोष्सिमानिनः खुखे च छुशखं थे छुभाछुसे च । 

विध्चस्तवन्धस्य सदात्मतों सुने: कुतः छुर्से वाप्यशुस फल चा ॥ 

अथे--स्थूलछ दारोस्के सम्बन्धवाले पुरुषको अभिमानके कारणसे सुख दुभ्ख 
झुभ अश्यम होता हे; परन्तु जिसने अभिमानकों नाश कर दिया है ऐसे ( अत्मस्‍्व- 
रूप ) मुनिक्रो झमाइशछम फछका दोना संभवद्दी नहीं. 
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शिष्य-शुरू महाराज ! आप वारंवार सर्त्सयक्री बहुत प्रशंसा करते हैं, 
(42८--०८६:८प८% इसपर सुझे बड़ा भाश्वये दोता हैं कि सत्सेगर्मे ऐसा कया 
समभाया हुआ है ? सवा सत्संग कौनसा कहा जाता है और उससे क्‍या 
फल होता है सो आप अज्ुप्रह करके आझे फहिये- 

शुरु--अद्दो बत्स ! सत्सूंगकी प्रशंसा ९ अरे ! सत्सेगके शुणोंका मैं कहा- 
सक वर्शन करूं ! उसकी प्रशंसा करनेमें कोईमी समये नहीं. प्रश्भुपरायण, 
सत्यशीछ, परोपकारी महात्मा पुरुषोंका संग' करना; इसीको' सत्संग कहते 
हैं, देखा सत्संग जो क्षणभर भी होता है तो उसका अनंत फू मिलता हैं. 
किसी भत्तने कहा हैं. कि---“सत्संग सचनको सार” सो सत्य है. यह 
सत्संग, आओऔीहहरिको प्रसन्न कस्नेका श्रथम साधन है. इससे ब्ह्मप्राप्तिका 
मारने मिलता है; श्रद्मभी मिलता डै, और इसीके प्रभाचसे अ्ह्मरूप बनता है. 
अदा ! ऐसी अनूपम सत्संगरूप वस्छुका माहात्म्य कथन करनेकी शक्ति 
किसमें ? इसकी महिसा कहांतक गावें ? सरस्वती सत्संगका महत्व वर्णन 
करने असमथ हैँ तो मसुष्य किस गिनतीमें ? सत्संगकी प्रशंसामें एक उुर- 
लगन इतिद्दास हैं, सो में छुझे कद्दू सुनाता हूँ. 


जद चअन्द्रकान्त. 


पृत्रेकालम विज्यकुछोत्पन्षन ध्तापवाद साधथि राज्ञाक विश्वामित्र नामक 
महान पराक्रमी पुत्र था. विश्वामित्र युवराज था, इसल्थ्यि गाधि राजाने 
अपनी वृद्धावस्था होने पर उसका राज्यामिपेक किया; तवसे बह अपनी 
प्रभाका पूर्ण न्‍्यायपरायणतासे पुत्नकी नाई पाछन करता था. उससे स्वयं 
अतिवीयबान तथा धनुर्वियामें कुछझछ होनेसे, थोड़े काल्‍मे, अनक गाजाओको 
जीतकर, अपने राज्यको बड़ा विस्तृत कर दिया था. एक समय किसी 
प्रसंगवश डसके मनमें ऐसा निम्चय हो यया कि राजा चाहे जिनना बड़ा 
चक्षचर्ती हो तथापि राज्य ( क्षत्रिय ) चल, बत्मचछ ( ब्राह्मणका त्रद्मतेज-प- 
गक्रम ) के आगे निस्तेज् है. यह वात उसके मनमें ऐसी चुभ गई थी 
कि वह रातदिन बश्ह्मत्वही ब्रह्मत्व ग्टने छा. “ अहा ' ब्राह्मण केसा 
चड़ा देवता है ! अहा ! बह्मत्वका केसा प्रताप है! यह सुझको कब प्राप्त 
होगा १ बह जेसे जागृत अवस्थामें ग़्ठा करता नेसेही स्वप्नावस्थामेंभी स्ट़ा 
करता था. निदान उसने शाज्यपद परित्याग करके त्रह्मत्व प्राप्त कस्नेका 
विचार किया. तत्क्षण पुत्र पुरोहित इत्यादिको राज्यक्रा कार्यभार सोपकर 
ओर अत्यन्त र्त्यपृ्चेक अपनी रूडिके अनुसाग गाज्य चजछानेकी नथा 
प्रज्ञाका रंजन भरीभांति करनेकी शिक्षा देकर स्त्रय वनको चला गया. 
चहां जाकर अलेक भद्दान २ अतोंका आचरण करने छगा. किसी समय 
केवल निराहार -रहता, तो कभी मात्र जल्के आधार पर रहता, कसी २ 
वायुभक्षण करके उम्र तप करता. ऐसे नानाप्रकारकी कठिन + प्रतिज्ञा- 
पृथक वह राजा परम तप करने छूगा. 

इसप्रकार डमप्म तप करते २ विश्वामित्रको न्‍्यूनाथिक साठ हजार वर्ष बीत 
राये तथापि चह बअद्मत्वाभिदयपी शाज्वीर पुरुष तप करनेसे हटा नहीं- 
उसके तपके अ्रतापसे सारा त्रह्माण्ड विहरू होकर डरामगाने रूगा. तय 
श्रह्मदेव तथा इंद्र आदि समस्त देवता विश्वामित्रके पास गये ओर तप- 
मेंसे डन्तकों उठाकर कहने छगे:---“हे महान तपस्ची विश्वामित्र ! आपको 
धन्‍्य है. आपके समान तप करनेबात्म तीनों ल्ोकांमें कोई नहीं. आपके 
वपस हम छोग बहुत प्रसन्न हुए हे. अतणव, अच तपश्थर्या समाप्त करके 
ऋहिये कि आपकी क्‍या कामना है ? ?? चिश्वामित्रने कहा:- हे देचता- 
गण जो आप सब प्रसन्न हुए दो तो मेरी अकह्यत्व प्राप्त करनेकी असि- 
छापाको पृण करो.“ तथास्तु ! आपको त्रह्मस्व प्राप्त छो... हम नो आ- 


सच्चा सत्संग. ज्प्दु 


पको ब्ह्मर्पि कहते हैँ; क्यों कि आपके तपके भंभावसे आप बह्मर्पित्वके 
योग्य हो चुके हो, किन्तु वसिष्ठादि महान ऋह्मर्पिगण आपको अपने बरगमें 
गिरनें-अपले समान समझने छूगे ऐसा यत्न आप करो. इसीसे आपकी 
सर्वे सनोकामना पृ्णे होगी,” इनना कहकर देवसण अन्‍्तर्घान होगये. . तद- 
नन्‍्तर विश्वामित्रजी अपने तपको समाप्त करके, वसिछऋषि उनको * ऋहाम- 
र्पि! कहें ऐसा प्रयत्न करनेके लिये वहांसे चल दिये. 
इध्व्वाकृत्रंशके राजाओंके यंहां वसिष्ठ ऋषि पुरोहितका कार्य करते थे इस- 
ऋारणण अयोध्यापुरीमें चारंवार राजसभामें उनका चेठना होता था. और 
दूसरे अनेक ऋषि महूर्पी भी उनके साथ सभामें हाजिर रहते थे; जिससे वह, 
सभा साक्षात्‌ शऋ्रह्मसभाके समानही थी ! वसिष्ठ झुनि उनको ब्राह्मण मानकें इस 
अभिपायसे विश्वामित्रज्नी उस सभामे गये, वे तप करके ब्राह्मणत्वके योग्य 
हुए थे तथापि क्षत्रियकुलमें उत्पन्न होनेसे जातिस्वसावक्के कारण, धज्ञुष, 
भाषा, खज्च इत्यादि हास्य धारण करके सभामें पहुँचे. उनको देखतेही 
सभामेंके सबे मंत्री तथा अन्यान्य ऋषि मुनि उठकर खडे हुए ओर बड़े 
आदरमानके साथ उसको उत्तम आसन पर चिठाया, तब वे अपने « 
स्थानपर चैंठे, परत वसिष्ठज़ीं पस्म सत्यवक्ता होनेसे जैसा देखते. बैसाही 
कहते थे, इस कारण उनको ओआये देखकर वे उठकर खड़े नहीं हुए परेच 
चउलसटे ८ आइसे विश्वामित्न राजर्षि !? ऐसे कहकर संवोधन किया. यह 
सनकर, सर्वेसभाके समक्ष उनको राजर्षि कहा; इसलिये तत्क्षण तो वे कुछ 
नहीं चघोलके, परन्तु उसी समयसे उनके मनमें बेर व्याप्त हुआ कि---“अहो 
ब्रह्मादिक सच्चे देवताओंने मुझको अ्रह्मपिं कहा तथापि वसिप्ठजी सुझे किस- 
लिये त्रह्मर्षि नहीं कहते ! निःसन्‍्देह ये सुसझे छेप करते हैं. अतणव चको 
इनको संतापित करता चाहिये.” ऐसा विचार करके, सोदास नामक 
एक राजाको किसी ऋषिके शापसे राध्षसपन प्राप्त हुआ था. उससे घसि- 
छजीके ण्क पुत्रको भक्षण कराया | दूसरे दिन फिर विश्वासमित्र समामें 
गये तो पहलेकी भांति फिर वसिछजीने “ आइये राजर्पि ! ?? कहकर घुछा- 
या.  इसपरसे कुछ होकर विश्वामित्रजीने वसिछज्नीके दूसरे पुत्रको भी 
उसी राक्षससे सक्षण करादिया. पुनः वे सभासें गये, चचभी वसिछजीने 
डनको राजर्पिही कहा... इसवालसे चहुत चिढ़कर- कि पति दिन, उनको 
बसिए त्रह्मर्षि ल कहकर राजर्पि कहते हैं, विश्वामिन्नजीने क्रम “२ से बसि- 


छ्छ चन्द्रकान्त, 
झछजीके णक सो पुत्रोंदीका नाश करा दिया. इतना छुआ तथापि परम 
सत्वशुणी बसिछजीको छुछभी विपाद नहीं हुआ और थे जानते थे कि यह 
काम विश्वामित्रजीका है तोभी अपनेमें विद्युद्ल अहाभमावना विद्यमान होनेसे 
वे ऐसाही मानते थे कि मेरे पुत्नोंकी भृत्यु इसी निमिचसे होनेवाली- थी 
इसका किसको दोप दिया जाय ? तदनन्तर विश्वामित्र, “* अब तो वसिछ्ठजी- 
हार मानकर सुझको त्रह्मर्षि कहेंद्वीगे ” ऐसा मनमें विचार करके सभामें गये. 
तविसपरभी वसिष्तऋषि तो जैसे थे चैसेके वेसेह्ी बने रहे अर्थात्‌ फिर भी 
उन्होंने विश्वामित्रको राजर्पिही कहा; क्योंकि -जबतक शझाल घारण करना 
इत्यादि रजोग़ुण राजाके छक्षण विश्वामित्रजीमें देखनेमें आयें तबतक 
चसि्ठजी उनको न्रह्मर्पि-किसप्रकार -कहें ? अन्तचर्मं विश्वामित्रजीको बड़ा 
क्रोध उत्पन्न हुआ और वारंबार किये गये अपमानकी असह्य बेदंनाके कारण 
चसिछ्ठजीकोद्दी मारडालनेका संकल्प किया. एकदिन आधी रात बीत 
जानेपर वे चुपचाप वसिप्ठम्ुनिके आश्वमको गये ओर पीछेके सागमें छिप- 
ऋर खड़े दोकर उनके निद्राचश होजानेकी प्रतीक्षा करने छरोे. शखातको 
चंद्रमा शिरपर चढ़ा हुआ था, चांदनी चारों ओर शोभायमान दो रही थी, 
आर आकाहशमे वादरू न होनेसे सर्वेन्न- स्वच्छ भ्रकाछ-पड़ रहा था. उसे 
देखकर अरुंधतीने कहा-“प्राणनाथ ! अहा ! आजकी रात केसी झशोसा 
देरददी है ? चंद्रभाका पघकाश कैसा निर्मेठ दिखाई देता है ? क्‍या ऐसे 
निर्मल ओर घूर्ण तपवालेसी कोई महर्षि होंगे, कि जिनका पवित्र तथा दीपे 
तप संखारमें ऐसाही प्रकाशित हो रहा हो ??? यह्‌ झुनकर वसिष्ठली -चोले 
कि-“अहा * ऐसा पृणेचंद्रमाके समान निमेछ तप ओर किसका हो सकता 
है ९ ऐसे उम्र त्तपस्वी ऋषि तो अपनेमें एकमात्र विश्वामित्रही हैं. उसके 
समान इसकालमें ओर तपस्वी कोईसी नहीं.?? . 
स््रीपुरूपके पररुपरकी, एकान्तमें इसप्रकारकी बातचीत अआवण करके 

विश्वामित्रको, जोकि वसिप्तजीका घाव करनेके लिये झास्र धारणकरके आशअर- 
सह इछभागमे चुपचाप खड़े थे, अत्यन्त परिताप उत्पन्न छुआ. वे सोचने 
छगे कि अरे रे ! मे कैसा पायी ओर मृद हूं कि जो परोक्षमें मेरी प्रशंसा 
( स्छुति कर रहे हैं, ऐसे अखिए्ठ सुनीको घात करनेका में विचार करता ! 
होता: 32% 4035 - में त्रह्महत्याके चल्लसमान मिलना झ्रक्त 

चड् होकर इस प्रतापी ज्ाह्मणका सैंने सहसा घांत 


- _ 
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ऋण डाला होता तो फिर सेरी क्‍या दशा दोती ? मेरे संपूर्ण त्पका नाश 
होकर में घोर नरककुँडमेंही गिरता- अरे रे ! में अपने बरसे ब्ह्मर्पि कह- 
लानेके लिये तड़पता हूँ; किन्दु यह मेरा सिथ्याभिमान है. सच्चे ब्रह्मर्पि तो 
यह बसिष्ठदी हैं, कि जिनके सी ८ पुत्नोंका नाझा करके मैंने उनको अपुच्त 
कर दिया हे, तथापि -मेरे पीछे परोक्षमें इसभांति मेरी प्रशंसा करते हैं. 
सत्य ५ सत्वगुणी स्वभाव तो इन्हींका हैं. धन्य है इनको और इनके 
त्रह्मत्वको.?” ऐसा कहते हुए अपने शर्म्रोंको चहीं फंककर, दोड़तेहुए आश्रमके 
भीतर जाकर तुरन्त दंडचत्‌ लमस्कार किया ओर उन्तके वग्ण पकड़ लिये. 
यह देखकर आमख़्वर्यान्वित होकर वसिछजीने कहा--- 

८ अहो ब्रद्मर्पिवर* विश्वामित्र ! इससमय आप कहांसे पघारे ? ?? बसि- 
छजीके झुखसे श्रह्मर्पि झाब्द सुनकर अपनी अ्ह्मल्वप्राप्तिकी आकांक्षा पृ्णे हुई 
समझकर खमानन्दसे गदगद होगये. विश्वामित्रजीने चसिछजीको कहा-- 
# महाराज * इस समय में आपके दरशनोंको यहां आया हूं. इतने दिन तो 
मैं राजर्थि था और आज ब्द्मर्पि केसे होगया ? इसका भेद कृपापूर्वक मुझे 
चतलाइये. ?? चसिछजी बोले--“ हे मुननींद्र ! ब्रह्मर्पिपलके योग्य होनेके लिये 
बह्मर्पिके सत्वसुण-सत्य, शीरता, सनिरमिमानित्व, इत्यादि पऋ्राह्मणशुणोंका 
इस समय आपमें प्रवेश हुआ है दरोर आपके शल्य धारण करना, ऋोध जोर 
राजसीस्वसाव इन सबका समूतल्ठ नाश हुआ है, अलएव अब आप श्नह्मर्पि 
हैं. आप महान पवित्र हैँ ओर तपोवलछसे साक्ष्यत्‌ श्रह्मदेवके समान हैं. 
जवतक आप रजोशुणको धारण करते थे तबतक में आपको त्नक्मर्पि किस- 
प्रकार कह सकता था ? किन्तु अब आपकी ऐसी निमेक स्थिति होनेसे 
आप ब्रछ्मर्पिही हैं ?? इसपस्से विश्वामित्रजीने अपनेको करूताथ समझा और 
प्रसल होकर अपने घरको गये. तवसे उतर दोनोंमें पररूपर उृढ़ मेत्री होगई 
ओर एक दूसरेको अल्यल्त चाहने छगे- 

एक समय वसिछसुनि विश्वामित्रके यहां गये. 'विश्वामित्र उन्हें आये 
देखकर तुरन्त उठ खड़े हुए मोर बहुत आदरसत्कार पूनिक उनका आतिथ्य 
किया. नासाप्रकारके पुष्प, चनफल इत्यांदिसे उनकी यथोचित पूजा करके 
भोजन कराया. अनन्‍तर दुक्षिणा देनेका अवसर आया तो अपना, एक 
सहस्नवर्षकी तपस्याका फलछ संकल्प करके उनके अपेण किया. उसे लेकर 








+ ब्रह्मर्षियोर्मि श्रेष्ठ 


८ चन्द्रकान्त- 


बसिछजी अपने आश्रमको गये- * तदभ॒परान्त किसी समय विश्वामिन्नऋषि 
वसिछ्ठजीके आअममें जा पहुँचे; वव उन्होंनेभी आदरसहित पूजन करके 
उनको जिमाया और दक्षिणा देते समय केवछ घड़ीभरके सत्संगका फछ 
अपैण किया. यह देखकर विश्वामित्रजीको क्रोध उत्पन्न हुआ, कि बसिए्ठ 
कया मेरी छँँसी-( दिलगी ) करते हैं? क्‍या इन्होंने मेरी हजार बर्षकी 
तपस्याका फछ, इनके एक घड़ीसरका सत्संग समझा ? ऐसे अज्ञातभावसे 
उनकी त्योंरी चढ़ी हुई देखकर वसिप्ठजी बोले-“ विश्वामित्रजी ! आपके 
मनमें खेद हुआ जिससे आपको कुछ क्रोध आया हुआ मुझे दिखाई देता 
है, परन्तु आपके क्रोध करने जेसा कोई कारण नहीं हे. कया आप सत्से- 
गकी योग्यता तथा इसका साहात्म्य नहीं जानते हैँ ? इसमें आपको कुछ . 
आंका दो तो चलिये फिसी महान पुरुषफे पास, सो इसका निणेय होजाथ- 
ऐसा कहकर वे दोनों साथ ८ सत्यलछोकमें श्रह्माजीके पास न्याय करानेको 
गये. ज्रक्मताजीनले सब बातके मसको जानकर-खोचा कि “ये दोनों ऋ्राह्मण - 
समान पराक्रमी हैं, इनके तपका बड़ा प्रभाव है, अतएव ज्यों में इनको कुछ 
उत्तर दूँगा ओर उचितही कहूँगा तोभी दोनोंके छाभकी वात नहीं होनेसे 
इनमेंसे कोईभी एक तो अवश्य मुझसे अप्रसन्न होवेह्वीगा; ओर यदि ऋोधमें 
_ आकर उसने शाप दिया तव तो मुझे महान कष्ट सहन करना होगा. इस- 
लिये इन्हें परवाहरी टा् ववानाही ठीक होगा. ? ऐसा मनमें ठानकर 
श्रक्माने कहा“ है ऋषियों ! आपका यह्‌ प्रश्न अतिशय गढ़ है इसलिये 
इसका निर्णय किसी सत्यश्गीरू पुरुपसे ही होसकेगा, ओर मैं .रजोगुणी हूं, 
सो आप ओविष्णुभगवानके पास जाइये ओर इसका सब न्याय कराइये. 
सब दोनों ऋति घहांसे वैकुंठकों गये. भगवानने भी, अझद्माकी नाई सोच 
कं रकम कि ४ मसुनिवरो ! ग्रह काम तो निरन्‍्तर समाथिमें 
ट न्तवाले पुरुपका ह्चै री 

शिवजीके निकट जाइये तो वे आपकी लुकनाका अ्याग करेंगे: यह सतकर 
कोनों ऋषि कैछासको गये. _ शिवजी उस समय समाधिमें वैठनेको तयार 
होरहे थे, समाधिका समय होनेमें केचछ चार या पांच क्षण घटते थे, इसीसे 
३४8 कहा-+ मेरे तो अब समाधिका समय निकट आगया है सो सुझसे 
अजिगा बहांस व्य दिया नहीं जासकेगा| आप ज्ञपराजके पास ज्ञाइये. ! 
ले अनन्तके पांस गये. सुनियोंको अपने पास आये देखकर 
ऐ प्रसन्ष होकर कहने छंगे-*अहा ! आज़ बडी कृपा हुई कि, 
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सुनीखर मेरे यहां पधारे. आज मुझे कृताथे किया. कहिये क्‍या आज्ञा 
हैं ? यह खुननेके अनस्तर ऋषियोंने अपना बाद निवेदल किया, और कहा 
कि-- ऋझ्हामदेवके पाससे फिरते # ठेठ दिवजीतक गये, तब उन्होंने आपके 
पास सेजा है. अस्तु, आप हमारा क्‍्याय कीजिये कि एक बरपेकी तप- 
स्थाका फल अधिक है बा एक घडीके सत्संगका फल विशेष है | 

अनंत (शेपजी ) ने इस प्रश्चको ध्यानपृ्वेक सोचकर कहा--“ हे विश्वा- 
मिनत्रनज्ी ! मुझे इस प्रथ्वीका भार. (चोझ ) अधिक छरूगता है. इस कारणसे 
मेरा चित्त अत्यन्त व्याकुछ रहता है... यदि आप थोड़ी देरके किये मेरे 
किरपरसे प्थ्वीको अपने शिर डटा छेत्रें तो में श्ान्तिपुतिक आपके वादका 
स्याय करूं ?? * महाराज ! हममें इतनी शक्ति कहांसे आई ?? ऐसा 
विश्वामित्रने कहा-< तो शिरपर न उठा सको तो अपने एकहजार वर्षकी 
तपस्याके बछ-प्रभावसे एथ्बीको मेरे शिरसे एक वालिदत भर ऊपर तो 
उठालीजिये ! ? शेपराजने इसप्रकार कहा तो विश्वामित्रजीने सुरन्त अपने 
हाथमें जऊू लेकर कहा--' दे घरो ! में मपन्ी एकहजार वर्मकी तपस्चर्याक्रा 
फल तुझे देता हूँ, उस तथोबरूके प्रतापसे तू एक चलिदत भर ऊपर (मधघर) 
उठ! किल्सु प्रथ्ची किंचिल्मात्रही नहीं हिली. तब शेपने वसिछजीको 
कहा--+ आप प्रथ्वीको अघर कहो” तत्काक बसिछजीने जल छेकर कहा- 
* हे प्थ्ची देवि! मात्र रुक घड़ी पर्यल्तके सत्संगका फल छुझको देता हूं , तू 
ऊपर उठ, जिससे हमारी बातका निर्णेय होजाय ! उसीक्षण प्ृथ्ची शेपके 
किरपरसे धड़घचड़ाकर ऊपर उठगई जिससे अनंत अत्यंत प्रसन्न हुए... तय 
चिश्वामित्र कहने छगे कि ८ छे संक्रपण ! अब हमको झीघ्र चर उत्तर दीजिये.” 
इस बातको सुनकर शेपजी खिलाखिल्शकर हँसे ओर कहा--” उत्तर तो कभीका 
देदिया गया ! चिना बोले आपके प्रश्का निणेय होगया.? यह खुनकर 
विश्वामित्र तत्काछ समझ गये ओर किंचित्‌ छज्जित हो गये. अपने सम- 
छटद्ी जैसा चाहिये वैसा निष्पक्षपात उत्तर मिल जानेसे कछुछभी क्रोध न 
करके झेपकी आज्ञा लेकर, वसिछजीके साथ आनन्दसे मृत्युकोकर्मं झाये 

छे शिष्य ! इख सबका प्रयोजन यही है कि एक घड़ीमरका भी सत्संग 
अत्यन्त दुरूस है... विश्वामित्रके एक सहस्रवपेके तपोचऊसेसी बढ़कर वसि- 
छका एक घड़ीसरका सत्संग प्रचछ हुआ, अतण्व सबे मलुष्योंको.सदा सवेदा 
सत्संग कर्तन्य है. 





अषप्टादश बिन्दु. 
सत्संगका फल. 
&--९कल्यतकत<१5४--० 
अथोघ घाचीन विधटयाति पुण्य प्रथयनि । 
प्रसूति सदुद्धि चचनचकलां पछच्रयति ॥ 
दरत्यज्ञानान्ध्य दिशाति परमानन्दपदचीम । 
सत्ता संग: कल्परडुम इध न कि कि विसल्धुते ॥ २॥ 
अथे---सत्पुरुषोंका सन्न कल्पदक्षके सहझ है; क्योंकि उससे क्या २ नहीं होता ? 
बह पण्तके पुराने पुंजको नाश करता है, पुण्पको विस्तृत कस्ता है, सद्ुद्धिका देने- 
बाल्म है, नई २ कक्लाओंको विस्तृत करता है, अशानरूपी अन्चताको मिदाता है 
तथा परमानन्दक्की पदवीको देता है. 
4 2 2:2/::2 20: % ८-22 
टर ओर भी दे बत्स! तूसे पहले मुझे प्रश्न किया था कि सत्संगका फल 
ध्स्ा्53- कया? ओर चह किस भांति प्राप्त होता दे ? इस विपयमें 
सुक पुरातलन कथा कहता हूं सो सुन- 


एक गाजधानीमें कोई महाविचक्षण मोर बहाडुट चोर रहता था. उसने 
अपने जीतनम अनेक स्थानोपर बहुत बड़ी + चोरियां करके विषुर् द्रब्यका 
संचय किया था. चह सच चातोमें प्रवीण होनेसे जानता था कि शास्र 
पुराणादिका अवण करनेसे मलुप्य निःसल्वेह सत्वगुणी, धर्मसीरु और 
उत्तम पुण्यकमोको करनेवाल्य होजाता है, किन्सु मेरे असे चोर जृत्तिवासे 
ल्ोगोंको, सत्वगुण-संपत्न तथा कायर ( डरपोक ) होनेस काम नहीं चल 
सकता तो फिर घुण्य कर्म करनेवाले केस चनें ? ऐसा सोच खमझकर चह 
अपने छड़कोंको धर्मात्मा न बनने देनेका चहुत ध्यान रखता क्योंकि, वह 
वह जानता था कि, विचारशिरक हो ज्ञानेसे मेरे पुत्र चोरी अथवा त्च्ड 
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खसोट नहीं करेंगे तो - भूख्रों मरेंगे और.मेरे ..नांमको लगावेंसे. यही 
चिन्ता करते २ उसके मंरनेका समये आपहुँचा और. रोगग्रस्त होकर अप- 
गके समान होगया.- दिन २ अश्क्त होता -जातता.था, इसलिये: सपने: जीनेकी 
आशा न देखकर, उसने अपने सब छड़कोंको खुलाकर अपने.निकट चिंठाया- 
उस आसन्न-मृत्यु चोरने जहां + अपनी चोरियोंसे मिला छुआ घन, मार 
गाड़ रखा था चह सब उन छड़कोकों चतला दिया तो भी उसका प्राणान्त 
नहीं हुआ. अपने पिताका जीव किसी वस्छुमें अटक रहा दे ऐसा सोचकर 
छड़कोंने पूँछा---“काका ! तुम क्‍यों घबराते हो ? तुम्दारी क्या इच्छा है ? 
किस चीजमें घुम्हारा जी अटक रहा है ? अब सबका मोह छोड़कर अपना 
कल्याण करो. यह सुनकर. सिसकता २ ( छचके खाता-) बहुत धीरेसे उसने 
कहा-/ जो छुस मेरी वात मानो तो में कहूं ? इसके उत्तरमें उसके बड़े 
छड़केने कहा-४९ ठीक है जो घुस कटह्दोगे वोही हम लुम्हारे पीछे करेंगे. यह 
हमारा प्रण है. घछुम अपने मनमें कोई घात मत रक्खो. तब उस चोरने 
फिर कह्ा-“ मेरे यीछे दालदुलिया तो तुम अपनी डेसियत सूजब करना, 
परन्तु मेरा कहना तो यह है कि, तुम कोईमभी कभी कथा पुराण सुननेके 
लिये मत जाना ओर न किसी संत, महंतके पास चेठना- हमारे पू्वैओोंने 
जो आज्ञा की थी वही चुमको कहता हूं उसीके अज्ञसार तुम छोग चलकना.?? 
यह कहकर उसने प्राणत्याग किया. 
उसके मरने पीछे, छड़के अपने पिताके अल्तकाऊफे बचनोंपर चलने : 
लगे. साधुसंग ओर हरिकथाके नामको सुनकर दूर भागते, और रातंदिन 
चोरी डाकेमें रत रहते. कोई संत्र पुरण आता: अथवा . कोईभी भ्रगवानका 
नाम छेता तो वे तत्काल वहांसे हटजाते. जाते २ कहीं मंदिर घीचमें 
आजाता तो बहांसे छोटकर किसी दूसरे मार्ग होकर चले जाते. इस भांति 
उल्स्धकी नाई मद्ामूढ़ होकर वे रहने गे. एकदिन उनमेंसे सबसे बड़ा 
बेटा किसी कासके किये बाहर जाता था, मागेसें एक मंद्रि पड़ता था; चहां 
हरिकथा हो रही थी; अपने पिताके वचनोंके अजुसार उसको कथाका एक 
शब्दभी नहीं 'सुनना' चाहिये, इस लिये उसने उधरसे'न जाकर किसी . 
दूसरी गलीसे जालेके विचारलसे इधर उधर देखा, परनन्‍्ठ वहां तो किधरभी 
मारे नहीं था, उसी मल्दिग्के आगे दोकर जासेके सिवाय छुटकारा नहीं 


#* इलकी जातके कोली चमार छोगोंमें वापको काका कहनेकी चाल दे !. 
द्ध 
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था. .छाार वह अपने दोनों कानोंमें डंयलियां डालकर और मंदिरकी 
ओरसे मुख हटाकर दूसरी तरफ देखते २ ऊंटकी तरह 2282 कामना 
इंष्टि होनेसे पांवके नीचे कया दे सो नही देख सकता-._ मार्गेमें 
एक बबूछका कांटा सीधा पड़ा हुआ था सो उसके पांचमें घचे घुस गया- 
अब बिता कांठा निकाले आगे केसे जा सकता था ९ विवश होकर वह चोर 
कानोंमेंसे उँगलियोंकों हटाकर कांटा निकालने छगा- फुर्ती तो उसने 
बहुत की, झटपट कांदा निकाछ डात्य-. परन्तु जितनी देरतक उसको वहां 
रुकना पड़ा उतनेहीमें हरिकथाके दो चार द्ाव्द उसके कानोंमें होकर अन्त:- 
करणमें प्रवेश करगये.. उसके झुननेमें आया कि- देवताके छाया नहीं 
होती * जो कि चह कांटा निकालकर तुरन्त वहांसे चल्म गया तो भी खुनी 
हुईं बातको अनसुनी नहीं कर सका, देवछायाकी वातकी वह शुरू नहीं सका- 

एक वार आधी रात बीत जानेपर, वद्दी सबसे घड़ा छड़का चोरी कर- 
नेके लिये, नगरस्‍में घुमले छगा. इधर कहींभी मोका नहीं पाया तो अपने 
घरको झोटने छगा... बह राज-मदेऊके पीछेकी तरफसे चछा जाता. था; 
अकस्मात्‌ जो ऊपरको आंख उठाई तो महलकी शक खिड़की ख़ुल्शी हुई 
दिखाई दी. चोकी पहरेसे आंख चुराकर, उसने पासकी * गोह छुरल्न 
दीवारपर चढ़ा दी. ज्योंही वह खिड़कींतक पहुँची कि, झटपठ रस्सी 
पकड़ कर वहमी ऊपर चढ़ गया. भीत्तर जाकर देखा तो उसने समझा 
कि अब तो मेरा भाग्य खुछ गया ! जवाहरातके बड्ें खजानेमें बह पहुँच 
गया. चारों ओर बहुमूल्य रत्नोंके ढेर देखकर, जितना उससे लिया गया 
उतना उसने झेकर एक गठड़ी बांधी, ओर रस्सी बांधकर नीचे लटका दी 
साथद्दी बहसी तत्काल नीचे उतर झाया. जब गठड़ीको उठाकर देखीं तो 
मातम हुआ कि चोझा अधिक होनेसे अफेछा घरतक उसे नहीं छे जा सकता- 
डसे किस भांति घर छे जाना इस घातका चह्‌ विचार कर रहा था कि, 
तत्क्षण पासमेंह्ी एक ऊंट चैठा हुआ था उसपर उसकी दृष्टि पड़ी. उसमे 
गठड़ीके कक थ करके पतछानकी भांति उसे ऊँटकी पीठपर बांधा और 
झुक्तिपूवेक ऊंटको खड़ा करके चुपचाप चहांसे चाहर निकला. चोर छोग 
पी पवन 2 कम ले 2 आम 


हि है ९० जी का रस्सी वांघकर उसको दीवारपर फेक देते दें, और जब 
५ पे चिपट डे त्व उसकी कमरसे वबँघी हुई रघ्सीके सद््से ऊंचे > 
नॉपर चढ़ जाते ई, ऐसी कद्दावव असिद्ध दे. र्क 53 2528 


सत्तसंगका फरू, हक 


झुप्तसे श॒ुप्त मागैको सुरन्त हूंढ़ लेनेमें चहुत कुशछ होते हैं. * इसप्रकार उसने 
भी एक ऐसा सारी छंद निकाछा कि, जिघर चौकी पहरा तो दूर रहा, झुते- 
तककाभी पता निशान नहीं था, और छघरसे चोरीका * खोज ” मिलने- 
कामभी सेभव नहीं था. घर पहुँचतेद्दी द्रल्यको तो झटपट अभूमिमें गाड़ 
दिया और चोरीका पता न छ्गसके इसलिये ऊंटको खुछा न छोड़कर, 
लसेसी भार डाला और गाड़ दिया- 


दूसरे दिन प्रभात होनेपर राजमहलर्में चोरी होनेके समाचार झुने तो 
शाजाने अपने सनमें सोचा कि, “ जब मेरे यहांडी चोरी होगई तो विचारी 
शैयतका क्या हाल होता हो ९ चाहे जैसे हो परन्तु इस चोरीका पता रूगा- 
कर अवद्य उस चोरकों ऐसा कड़ा दंड देना चाहिये. कि जिससे चोर 
छोगोंका ककेजा थर्राने ऊगे मौर आजसे चोरियां होना बिलकुल बँद हो- 
जाय, ?? राजाने इस प्रकार दृढ' निम्धय करके डोंड़ी पिटयादी कि “जो 
कोई ४ दिनके भीतर राजमहलमें चोरी करनेवाले चोरका पता छगाकर 
उसको पकड़वा देगा उस मलुष्यको, चोरीमें गये हुए घनसे सवाया धन 
इसाममें मिलेगा ?? सारे नगरसरसें यह वात फेल गई किन्तु किसीनेमी चोरको 
पकड़ा देनेका साहस नहीं किया. निदान एक चेश्या चोर पकड़नेक्ो तय्यार 
हुईं. नगरनारियां ( ज्यशिचारिणी स्व्रियां ) बड़ी विलक्षण श्ुक्तिवाली ओर 
चअतुर होतीं है. “स्व्रियश्वरित्र पुरुपसुय भाग्य, देवो न जानाति छुतो महुष्यः? 
ड्ैव्ी स्रीके चरित्रको नहीं जानता, यह वात केबछ ऐसी क्ुछटा स्त्रियोंके 
विषयमेंही यहां कही गई है. उनके यहां सैंकड़ों छुत्चों छफगोंका जाना 
आना रहता है, इसकारण उनसे कोई वात छिपी नहीं रहती. दूसरे दिच 
उस चेश्याने अपना सदाका खुँढुर वेष त्याग कर, ८क कंगारू सिखारिनका 
रूप जसाया; हाथमें इकतारा लंबूरा छेकर भजन साती और विछाय करके 
रोती हुईं, अत्यन्त दीन और दारुण छुखिया बनकर गली २ घूमने रूथी.- 
फिरती २ वह चोरोंके महल्लेसे गई और नानाप्रकारके विछाप करती हुई 
आंखोंसे आंसू बढती हुई, वड़ा मछीन मुँह चना २ कर नानाप्रकारकी करु- 
णोत्पादक चेष्टाएं करके कहने रगी-“ अरी चहनो ! में बड़ी गरीब, दुःखिया 
हूँ... भगवान तुम्हारा भछा करेगा, अरे कोई तो खुनो! अरे हैं बड़ी 
छाचार हूं ! मेरे एकद्दी एक बेटा है; अरे उसको मसानरोग छग गया है. 
-छाय २ बढ विचारा तड़प रहा है. अरे ! उस अनाथकी त्रास सुझसे नहीं 


ट्ड चन्द्रकान्त. 


देखी जाती... ए-बहन ! ओ भाई ! अरे छुछ तो दया करो. अरे थोड़ासा 
मरे कंटका मांस हो तो दो. इसके बिना मेरा वेटा मर जायया. झरे रे! 
मेरा क्‍या हार होगा ?* ओ वाई ! मेरे वेटेकी जीवदान दें. अरे! बड़ा 
पुण्य होगा. प्रभु तेश भला करेगा. ऐसी दीच वाणीको सुनकर चोरोंकी 
खियोंके मन पिघर गये ओर एक चोरकी खीने, कल जो ऊंट मार डाछा 
गया था उसका थोड़ासा मांस छाकर उस सिंखारिनको दिया. किस 
धरमेंसे मांस मिला इस बातकी निशानीके लिये मिखारिनने अपने हाथमें 
गोरी लगाकर उस घरके दरवाजेपर, छापा छगा दिया; ओर, 'किसीको 
संदह न [उपजे इस अभिप्रायसे उन स्थियोंको समझा दिया कि- में 
महामायाकी पुजारिन हूँ, उसको प्रसन्न करनेको भोय देनेके लिये यह मांस 
लिये जाती हूँ. छुमने परमारथके लिये मेरा काम किया है सो सुह्ारे ऊपर 
माताजी छीछा रूदर करेंगी, इसलिये यह मंगल छापा लूगाती हूं. ?” ऐसा 
कुहकर तुरन्त बहांसे चली गई. 

जब बह चोर अपने घरको आया तो देखा कि, अपने घरके दुरवाजेपर 
छापा छगा है, देखतेही उसने अपने मनमें समझ लिया कि कोई उस्ताद 
आ मिलता. पीछे उसने सखियोंसे सच हाल पूछा तो उन्होंने कहा कि, एक 
मिखारिन आई थी स्रो ऊंटका मांस छेगई ओर दरवाजपर छापा लगा 
गई ! यह चतचान्त सुनकर चोरने उस छापेको पुतवा कर साफ करा दिया 
ओर रातको दूसरे दस वारद घरोंके दरवाजोंपर रोरीके छाचे छगा आया 
कि, जिससे यह नंहीं जाना जा सके कि उस चोरका घर फौनसा है. दूसरे 
दिन वेष पछटकर वह चेद्या उस जगह देखनेको राह तो जिस घरपर उससे 
छापा छगा दिया था चहां कुछ नहीं था, 'किन्सु ओर ओर दस बारह घरोंमें 
छापे छगे हुए थे. यह देखकर, उसने निः्बय किया कि अवश्यही जिसने 
छापा पुतवा डाल्य वही चोर है. ऐसा अज्ुमान करके और उस घरका 
क््छ निश्वान रखकर अपने घर छहोट गई. चदनन्तर राचके समय, उस 
वैद्याने देवीका सोंग बनाया, दो ऋत्रिम हाथ बनाकर चार आजा 'चनाई- 
पक हाथमें भ्रज्यलित--जरती हुई सिगड़ी की, दूसरे द्वाथमें खण्पर छिया, 
तीसरे हाथमें नेगी तछबार छी ओर चोथे हाथमें त्रिशल्न घारण किया, शिरके 
कैश खोल डाले और पीठपर फेछा दिये, इस प्रकार भव्य योगमायाका 
डप थाएण करके मेंसे ( महिप ) पर सवार होकर घरसे चाहर चिकली- 


सत्संगका फल. | प्‌ 


प्रात आघधीके रूगसग बीत चुकी थी, गांवमें सोपा पड़गया था, ऐसे समयमें 
चह देवीरूपधारिणी वेश्या चोरोंके महछेमें गई ओर उस चोरके घरके 
दुरवाजेको सखटखटाने लगी... उन चोरेंने घरमेंसे चाहर निकलकर देखा तो 
अत्यक्ष महामाया उनके घर आई है ऐसा समझकर घरके ,सब छोग जसके 
चरणोंमें शिर लवाकर “ माताजीको बड़ी क्षमा, जय आशा पूर्णाकी, जय 
ज्ञगर्दंबे ! जय महामाया ! इत्यादि शब्दोंसे उसको वंदना करने छगे._ चोर 
स्तेग देवीके परम भक्त होते हैं... तब देवी रंभीर वाणीसे कहने रूगी कि 
5पक्यों रे मूढ़ो ! छुमने अपने मनमें क्‍या समझ रक्‍्खा है ? आठ आठ दिन 
होगये, मजे उड़ाते हो, तोभी में किसीको सुझारा नाम नहीं लेने देती, ओर 
चारों तरफसे छुह्मारी रक्षा करती हूँ तिसपरभी छुम सेरा चल्दान केसे भूल 
-गये ? देवीके ऐसे चचन खुनकर थे चोर मारे डरके थर थर कांपने छगे, 
ओर न जाने, माता क्यासे क्‍या कर डालेगी ऐसे भयसे, तीनों भाइयोंके 
सहित बह चोर छूंबरा होकर देवीके चरणोंसें गिरा ओर हाथ जोड़कर विनती 
करने ऊगा कि “ हे माताजी ! आपने हमपरे बड़ी कृपा की जो आज 
हमको दर्शत दिये; अहो मातेख्वरी ! तेरी कृपासे जो छुछ हमको मिल्ण हैं 
उसमेंसे एक पाईभमी अभीतक हमसे नहीं खर्ची, सब ज्योंका त्यों रक्‍्खा 
है, अमुक ठिकाने गड़ा हुआ है, पहले आपको बलिदान देकर, पीछे हम 
'छसमें हाथ छूगायेंगे, तबतक तो यह हमारे हराम वराबर है. अभीतक 
शहरमें तहकीकात चल रही है; इसलिये आपको भोग नहीं दिया गया सतरो 
'छुमा करो माजी- ?? * है 
इसके सिवाय और कुछभी जांच परताल उस वेशयाको करनी नहीं थी, 
इससे चढ़कर खात्री करनेकी उसे छुछ आवश्यकता नहीं थी, ओर कोई 
विज्येप प्रभाणभी उसको अब नहीं चाहिये था, अतएवं इसमभांति पूरा पूर्त 
पता छगाकर, अपना काम सिद्ध हुआ जानकर, मलमें प्रसन्न होती 
चहांसे बिदा हुई और जाते जाते कह गई कि-“ ठीक है, परन्‍्छ भूछना 
सतत. नहीं तो यह खण्पर देखा है क्‍या ? ?? छेसे डर वताकर झटपट वहांसे 
च्छने ऊगी, परन्तु उसके हाथमें जलती हुई सिगड़ी होनेसे जब चद चलने 
.छगी तो उसके शरीरकी परकछाई पडी. यह देखकर उस बड़े चोरको छुस्नत 
याद आयाकि “ अरे ! यह तो देवी नहीं जाच पड़ती; क्योंकि देवताक़े तो 
-छाया नहीं होती, और इसकी तो परकछाया पड़ती ढै- मानो न मानो परन्तु 


८ > चन्द्कान्त- 


इसमें अवश्य छुछ दगा है. कदाचित्‌ यह देवी रांड़ छुछ फंद खड़ा करे !”? 
ऐसा सोच समझकर समयसूचकताका उपयोग करके तत्क्षण वह बड़ा 
चोर उसके पीछे दौड़ा और उस वेश्याकों पकड़के तहूघर ( अंइंहरे )में बंद 
कर दिया- ९ हर 

वेइ्याकी झुद्दत्त पूरी होगई, चोरका पता नहीं छगा- राजाने दूसरी वार 
डोंड्री पिटवाई कि, “ जो कोई चोरको पकड़ छावेगा उसको भें अपनी 
लड़की ब्याह दूंगा और आधे राज्यका मालिक करूंगा. ? यह बात सुन- 
कर, दूसरे दिन वह चोर स्वयंही राजसभामें जा खडा छुआ ओर कहने 
लगा “ महाराज ! अपने वचनका-पाछन कीजिये ! मही चोर हूं और 
आपका सब द्रव्य ज्योंका त्यों मेरे पास तयार है. ? चोर वही है इसका 
निश्चय करनेके लिये अनेक रीतिसे उसकी परीक्षा करनेके अन्तर राजानेः 
अपने कथनानुसार उसको कहा “ तू कहता है सो सच है. ले यह कन्या 
व्याह ले और अपना आधा दशज संभार छे. मैं एक बार जो बोछ चुका 
हूँ बह सत्यही हैं. ? यह सुनकर चोर विचार करने छगा कि- अहो! 
कैंसे आम्रयकी बात है ! क्‍या चोरको कोडे पडते हैं और बेडी डाली जाती' 
है वा राजकन्याके साथ विवाह और राज्यवैभवकी प्राप्ति होती है क्या, 
चोरको मारो, पीटो, वांधो, ऐसा कहा जाता है वा यह अपना जआाधा राज्य 
ले और यह कल्या ब्याह, ऐसा होता है ? अहो ! कैसी अव्भ्ुत लीछा है ९ 
पर यह-सव्‌ किसकारणसे हुआ ? बह बेश्या हमको ठगकर सहीसछामत 
चली गई होती तो दूसरेही दिन हमारी मोल आती, परन्तु उसकी परकछांई 
देखकर, उस मंदिरके आगे खड़े रहजानेसे सुना हुआ कथावचन याद 
आरया, उस्तीने हपर उद्धार किया है. और मुझको ऐसा भाग्यशाली चनाया 
है. अहो ! एकही दिव, केचछ एकद्दी बार, और बहभी एकह्दी शब्द, सोभी 
अनिच्छासे, कष्टसे, सत्यवचन सुननेमें आया; उसीसे मेरा ऐसा भाग्योदय 
डुआ हैं; तो यह सत्संग निरल्‍्लर हो और कथा श्रवणगोचर हो तो मेरा इस 
छोकमें ओर परलोकमें कल्याण होनेंसे क्‍या कमी रहे ? झरे रे! भेरे मूर्ख 
पिताने कहा कि “ सत्संग कभी नहीं करना.? परन्तु चद केसा अज्काप्ती, कैसा 
सूढ, कि आपभी ऐसेका ऐसा पांच रगडत्ता कुए (नरक)में गिरा ओर पीछे बारू- 
0 23 गिरनेका उपदेश देता गया ” छेसा विचार करता करता वह 

* हजन्मके संस्कारके योगसे, परम वेराग्यमें मश्न होजाने समान होगया. 


सच्संगका फू. ट्छ 


आर फिर जैसे नींदमेंसे उठा हो इस भांति एकाणएक चोंककर कहने छगा-“रा- 
जाधिराज! यह राजवैभव और यह्‌ राजकच्या इन्हें लेकर में क्या करूं, ये तो नर- 
ककी खानि हैं, पापके पुतले हैं, राजपुत्री मेरी बहनके समान दे, उसका में 
कया करूं? हरे! हरे! में उसको व्याहूं ९ अरे! यह तो चंड़े अकल्याणकी बात 
 होजाय! क्योंकि ऐसा करके, मैं अपने हाथमें भाये हुए अमूल्य दवीरेको खोता 
हूँ. केचछ एकद्दी चचन, क्षुणमात्र, इच्छाबिना, अनायाससे; एकही अवणद्वारा 
मेरे हृदयमें प्रविष्ठ हुआ, जिससे ऐसा अद्भुत और अमूल्य छाभ मिलता 
है तो निरन्तर शास्त्रमवण और सत्संग करनेसे किस वातका थाटा रहै ? 
महाराज ! सुझे यह राज्यवैसवका सुख नहीं चाहिये. अब तो मैं इस 
संसारकोभी नहीं चाहता; असारंके सेवनसे क्‍या सार मिलनेबाल्य दे ? में 
पवेराग्य लेकर वनमें जा रहँगा.. वहां रहकर ईस्वराराधन करके मेरे इस 
देहगेहका कल्याण करूंगा. तदनन्तर आत्माका शोघ करके जिस पर- 
माल्माको प्राप्त करनेको अनेक ऋषिमुनि पच रहे हैं, उस्रीको प्राप्त करनेका 
मैं भी श्यत्न करूंगा. ? झेसा कहकर उसने छुरन्त सद्शुरुके पास जाकर 
उपदेश लिया, और ज्ञान होनेपर वेराग्यवान्‌ होकर आत्मानात्माका स्वरूप 
जानकर अनेक जन्‍ममें परमपदको पहुंच गया. 
हे बत्स ! सत्समागमसे फैसे केसे छाभ होते हैं सो तू समझा छोगा: 
अनेक साधनोंसे बढ़कर मोध्षका पसम साधन ज्ञान है. अभिके चिना सलोई 
नही बनती तैसेही ज्ञान बिना मोक्ष नहीं मिलता- सत्संगदी सब शुभ साध- 
सोॉका मूछ है, यही बैराग्यका मागे है, यही भगवत्प्राप्तिका कारण है और 
यही सत्संग मोक्षकी निसरणी ( सीढी ) है. इसके विपयमें जितना कहें 
जतनाही थोड़ा है- 





एकोनविंश विन्हु. 
चैराग्य- 
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सोगे रोगसर्य कुले च्युतिभयं चिे उपालाहर्य 
माने देन्वभर्य चले रिपु्भ्य रूपे ज़राया सयम्‌ ॥ 
, शास्त्रे चादूभय झुणे खलरूमये काये ऊतान्तारूय 
से वस्तु सयान्वितं स्तुति त्णां वेराग्यमेचाभयम्‌ 0. भर्तुंदरि- 
अर्थै-भोगमें रोगका मय, कुलमें अ्रष्ट होनेका भय, घनर्मे राजाका मंत्र, 
सानमें दीनताका भय, बलमें झुका भय, रूपमें जराका भय, शात्रर्मे वादका अय, 
झुणमे खलका भय, ओर कायाममे काल्का भय इसप्रकार जगतर्से स्व वस्तुएं. मछु- 
ध्वके लिये भययुक्त हैं, किन्दर एक मात्र वैराग्यही अभय ( भबरहित ) है. 
इड ८क३2६४३४७३४६३४६२४६७३०- 
है शिष्य----महाराज | आपने अभी जो वैराग्य विप कद सो वह कैसा 
8052552६22०-. ढोला दे ? चैराग्य कब ओर किसको उत्पन्न छोता है तथा 
उससे केसा फल प्राप्त ढोवा है, सो मुझको यथाये कहनेकी कृपा कीजिये. 
शुरू-बत्स ! चहू जगत्‌ भायाकी उयाधिरूप हे .इसकी अच्छी था घुरी 
खचे चस्तुओंको मिथ्या मानकर, उनपरसे प्रीतिको हटा देना अर्थात्‌ उनमें 
मोह नहीं रखना- इसको चैराग्य कहते हैं. इस संसारके समस्त पदायरे पर- 
मआत्माके सिचाय अन्याय से वस्तु असत्यही हैं | ऐसा इढ़ निम्बय हो चु- 
कने पर ज्ञानीको (सुसुक् जनको) चैराग्य उत्पन्न होता दे, तदनन्तर उस चैरा- 
ग्यके कारणसे ज्ञानीका चित्त सांसारिक किसी विपयमें नहीं रूगता, चह 
फैचछ आत्मस्वरूपमेंही इढ्तापूतेक छीन रहता है जिससे यह ( ज्ञानी ) 
परम आुक्तिको च्राप्त दोता है, यह चैराग्य केसा होता है सो तू अचण कर. 
पृष्ठ कालमें मिथिल्यापुरीमें जनकराजाके बंशज राज्य करते थे. मिधि- 
छाके सबे राजागण परंपरासे जनक विदेहके नामसेद्दी चिख्यात थे. योगीख्र 
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चैरास्य- ८९ 


आक्षवल्कक्‍्य ऋषि उसके शुरू थे. महात्मा याज्षवल्क्य महान प्रतापी और 
अह्मविद्याके परम ज्लञाता थे, तथा ब्रह्मज्ञानियोंमें अग्रगण्य श्रे. इसी भांति 
जनकराजा भी शुरुप्रसादसे उत्तरोत्तर मद्दान तत्ववेत्ता होते चके आते थे. 
फिसी एक जनकने एक समय योगीन्द्र याज्ञवल्क्यसे प्रश्भ, किया कि--“ हे 
गुरुदेव ! आपने अनेकवार कहा है कि वेराग्य बिना प्राणीकी मुक्ति नहीं, तो 
उस बेराग्यका स्व॒रूप कैसा है सो मसुग्रह कग्के वत्तछाइय्रे? यह झुनकर राज- 
शुरू याज्षचल्क्यजीने विचार किया कि इसको कैसे समझाना ? क्योंकि कोई 
अज्ञात हो तो उसको वराग्यका चर्णेन करके चतायें कि ऐसी ऐसी स्थ्रिति 
छो तो उसे घेराग्य जानना... किन्तु यह तो अनजान नहीं है... यह स्वये 
(विरक्तकी जेसी स्थिति होती छू उसको) भरी भांति जानता हे. चेराग्यकी 
स्थितिका ज्ञान राजाकोमी है ओर मुझकोभी है, परन्तु त्तत्वचेत्ता कहछाते हुए 
भी राजा ओर में दोनेंही विरक्तकी नांद नहीं रहते यही इसमें दोप है. में 
मी व्यवहार तथा चविपयोमें छुब्ध हो रहा हूं ओर राजाभी व्यवहार मोर 
बिपयोंमें छुव्ध है; तो इसको किस प्रकार समझाना च्वाहिये; इसको तो प्रत्यध्ठ 
प्रमाणसे समझायें तो टीक हो. इस भांति विचार करके चऋरषिले कह्ा-- हे 
राजन, ! आज तो अवसर नहीं दे, कल छुझे बेगाग्यका यथार्थ स्वरूप उसके 
'विश्वुद्ध भावमें ही बताया जावेगा? 

थाक्षबल्कक्‍्य चरुपिके दो पल्नियां थीं. एकका नाम कात्यायनी तथा 
दूसरीका साम भेत्रेयी था- चरुपिराजने राजसभामेंसे अपने घर आातेही अप- 
सा जितना दज्य था सो सब उन दोनों स्थियोंको उनकी प्रजाके संरक्षणाथ 
देना शुरू किया. तथच मैेत्रेयी जो कि पतिमें पूणे प्रेम रखती थी. पति- 
अताथमेका भरी भांति पान करनेवाली थी, ओर समथे सती थी; उसने 
ऋषिराजसे कहा ८ है स्वामिन्‌ ! सुझको इस द्रव्यकी छाहूसा किसलिये 
रखनी चाहिये ? चाद्े तो आप इसका दान करें अथवा चाहे आप इसको 
जल्ादें, सुझे इस द्रव्यकी अपेक्षा नहीं डे... में तो जहां आप जायेगे, चहीं 
आपके चरणोंकी सेवा करनेसें चत्पर गहूंगी. मेरा धन सेरा मार और 
'मेरा भ्राण जो छुछ दे स्लो केचल आपड्दी हैं, आपके सिवाय मेरे ओर कोई 
नहीं, है, न सुझे और कुछ चाहिये... मेरे तो यह छोक, परुकोक और साक्षात्‌ 
परमेश्वर आपदी दो.” यह झछुनकर ऋषिवयेने कहा-“हे स्री ! मैं तो 
संल्यास घारण करूंगा अतणव संन्‍्यासीके साथमें स्लीका रहना किस प्रकार 


अ 


चू० चन्द्रकान्त- 


संभव हो ? तचद॒नन्तर ऋषिने सुन्‍्यासीका क्‍या थम दै, उसे - क्या कत्तेन्य 
है, केसे रहना चाहिये इत्यादि सच वातें मेजेयीको समझाकर कहीं; किन्तु 
वह न तो अपने निश्चय परसे विचलित हुई ओर न उसने द्वन्यही लिया; 
परंच सासा द्रब्य कात्यायनीको देदिया.. तब सती मैेत्रेयीकी ऐसी दृढता 
ओर पतिंप्रेम तथा सद्मुणको देख कर याज्ञवल्क्य ऋषिने उसको -एकद्दी 
रावमें तत्त्वोपदेश करके ज्ञानके सर्वोगले पूणे वनाकर उसे योग धारण करा- 
या. प्रात:काल छोतेही घर वार इत्यादि समस्त उपाधिका त्याग करके 
कोपीन ( छंगोट ) मात्र धारण करके याज्ञवल्क्यजी सबको छोड़करके .राज- 
छारपर जा खड़े हुए... आजका ऋषिराजका चेप तो चिराले ढंगका था, 
किन्तु कान्ति छिपानेसे नहीं छिपती, सो राजाके गुरु दें ऐसा जानकर उन- 
को राजसभामें जाते हुए किसीने नहीं रोका... राजा जनक सभामें आकर 
विराजमान हुआ, इतनेमेंह्ी ऋषिंदेव भी वहां जाकर ९ 3 तत्सत्परमात्मन्ते 
नमः ? कहकर विलक्षण रूपसे खंड दोगये. यह देखकर सारी सभा चक्रित 
होगई ओर राजाभी एकाएक ऋषिको ऐसे ढंगमें देखकर दिड्कमूठ सदहया 
दोगया. _ उसने ऋषिको प्रणाम करके पूछा-““अहो ऋतपिराज ! शुरुदेव ! 
यह क्या ? याज्षवल्क्यजीने कह्ा-तेरे कलके प्रश्रका उत्तर बचेराग्यका स्वरूप)? 
यह झुनकर राजा जनक तुरन्त सिंहासनपरखे उठ झोर दंडवत प्रणाम 
करके ऋषिके चरणारबिन्दोंमें गिरपड़ा ओर कहा-“हे महाराज ! बस 
करिये, बहुत होगया, में वेराग्यका सच्चा स्वरूप समझगया इसलिये मच 
आप ऊृपा करके इस योगी वेषको शीघ्र चजिये-? सब सब छोगोंके सुनते 
हुए, मानो उपदेश कर रहे हों इस भांति उच्चस्वर्से ऋषिराज कहने 
लगे-“दे राजन ! क्या कोई पुरुष मलूमूजका स्याग करके पीछा फिर कर 
उसे देखना चाहता है १ क्‍या हाथीके दांत मसुखमेंसे बाहर निकलने पन्मात्‌ 
पीछे सुखःम समा जाते हैं? जो सत्ती सखी, संसारकी मायाकी उपाधिको 
त्यायकर पतिके सहगमनके लिये बाहर निकछती दे बह क्‍या पीछी फिरती 
हद व नहीं, कदापि-नहीं. जो विद्या त्तथा अवियया दोनोंको जानता है वह 
अविद्यासे अत्युको जीत छेता है ओर 'विद्यासे अमरत्वको प्राप्त दोता दै ऐसा 
04 बज पक जिनको वोध दिये जानेपरसी किसी भांतिसे 
हल अं 2 800 038 शास्त्र किस रीतिसे वोध करावेगा ? 

? नासे तथा देहवासनासे जीवको यथाथ ज्ञान नहीं 


चैराग्य- ९२ 


होता, परन्तु जन सत्‌ एवं असत्तका ज्ञान उत्पन्न होता दे तो तत्काल बास- 
साओोंका परित्याग हो जाता हे ओर यही वैराग्यका असली स्वरूप है. 
सो तू यह देख. यह वेराग्य योग मैं अब केसे त्याग दूँ? चस, अचतो 
यही सही. संन्यास घारण किया. में तो अपने आपको कृतार्थे समझता 
हूं और हर्थित होता हूँ कि भगवासनने अनायास ऐसा अमूल्य अवसर झऊुझे 
प्राप्त कराया; क्‍योंकि यह असार तथा विपयोंसे परिपृ्णे संसार कि जिसके 
विपयोंको भोगते हुए क्रिसीसमयसी तृप्ति नहीं होती ओर न कभी दोचेगी 
उममेंसे प्रभुने सुझे एकाएक मुक्त कर दिया हे. अतणएव, हे जनकराज ! 
इस भवजालमेंसे सहज छूटा हुआ जीव फिर इसी फँँसनेकी इच्छा कभी 
नहीं करता. अबतो झुझको योग, योग ओर योगही अत्यन्त प्रिय हे त्तथा 
कल्याणकारक है... जान लेने (ज्ञान होने ) पीछे इस संखारमें फसा रहना 
यह ज्ञाता पुरुषका लक्षण नहीं दे. इसी प्रकार योगकी बहुतदी भ्रशंसा 
ऋरके याक्षवल्कक्‍य योगीश्वर बनकी चले गये. 

याज्षवल्‍्क्‍य जो उस समयतक जनकके पुरोहित ओर ऋषीश्वर कहलाते 
थे सोही पीछेले योगियोंमें अप होनेके कारण योगीजख्वरके नामसे प्रख्यात हुए- 





आत्मानन्द- 
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न तत्र चक्षुगच्छति न वाग्यच्छति न मनो 

न विश्लो न विज्ञानीमो यवैतदल्शिप्याव्‌ ॥ 

अन्यदेव तद्विदितादथो5बिद्तादशि ) 

इति शुश्षुम पूर्वेपां ये नस्तदत्याचचक्षिरे ॥ ४ मर 

अर्थ---पूर्वमें जिन्होंने इमको यह ( आत्मानन्दका स्वरूप) समझाया दै, उनसे 

इसमे इसप्रकार सुना द्ै-वहाँ ( आत्मानन्दका स्वरूप जाननेमें ) चल्षुकी गतति नहीं, 
चाणीकी गति नहीं ( और ) सनकी भी गति नहीं, इम उसको जानते नहीं, तथा 
किस अकार जाननेमे आबे सोभी जानते नहीं; वह ब्रिदितसे अन्य है, ऐसेडी अधि- 
दितसे भी अधिक है. 
ह5%-:२:७२०::८२:७९---२ ६ 
९ शिष्य--है अशरणश्रण गुरुदेव ! आपके उयदेशामृत पान करनेसे 
887:56#-3%  अझको जो आनन्द प्राप्त होता हे चद अतुछनीय एचमू 
अवर्णनीय दे. हे प्रु ! जो २ वाक्य आपके सुखारविन्दसे निकलते ह्लै 
ये सब सत्यसे यरिपूष्ठ और मोक्षरूपही हैँ अर्थात्‌ महुप्य प्राणीको अवद्य- 
सेत्र सत्य समागम करना, शुरू उपदेशसे ज्ञान संपादन करना, संसारके 
समस्त विपयोंमेंसे चित्को हटाकर बैराग्य धारण करना तथा झनुक्रमसे 
कहा जाय तो प्रथम वर्णाश्रमधर्मासुसार सच्छाख प्रतियादित कमोको करना 
इससे स्विच्तकी निर्मेछता तथा सन्मारीमें प्रद्कत्ति होनेपर सगुण होते हुएसी 
'निशशेण त्रह्मकी उपासना ( भक्ति ) करना ओर इन सब कारणोंसे मल्तःक- 
रण पवित्र तथा झ्ञानसंपादन करनेके योग्य होजाय तब महात्मा प्रुषोकी 
डारण अहण करना और उनके भवतारण उपदेश (तत्त्वमसि ) इत्यादि महा- 
चाक्याका चारंवार मनन करके चैरास्यचान्‌ चनकर, जग्रतकी से उपाधि- 


आत्मानन्द. थ३्‌ 


यॉफा परित्याग करके आत्माको पहचानना, ये सब काये केवछ आत्माको 
पहचानकर उसके अनुसवजन्य झुखकी प्राप्तिके लिये करते , रहने चाहियें 
तो हे दयानिशे ! सुझको इसका परम आख़्वय होता है कि ऐसे परम दुण्कर 
साधनोंसे भाप्त होनेवाला जो आत्मानुभव झुख जिस किसीकों प्राप्त होता 
होगा उसकी उस समय कितना ओर केसा आनन्द दोता होगा सो कृपा 
करके सुझे चताइये- 

' शुधू-छे बत्स ! तृन्ते जो कहा सो यथा दे. कमे, उपासना, दान आदिक 
सर्व केवल आत्माको चीन्हने ओर सत्वन्य महासुखकी प्राप्तिक 'कियेद्दी हैं. 
परन्सु क्या उस आत्मसुखका वर्णन किया जा सकता है? अहो ! उस 
परम सुखके स्वरूपको फोन वर्णन कर सकता दे ९ सरस्वती, शेष, शिव, 
अज ( न्नकआम ) तथा सनकादिक जअ्ह्मकुमारादि महाल्ञानी महात्मागणभी उस 
छुखका वर्णन त्रिकालऊमें भी करनेको समय नहीं हैं. तो उसका वर्णन कर- 
नेच्छी मेरी क्‍या दाक्ति ? वह सुख त्तो अनिरवैचनीयद्दी दे परन्तु पूर्चका्ूम 
ऐसाही प्रश्न एक महात्मासे उनके मुसुक्ठ द्विप्यने पूछा था, उसका प्रत्युत्तर 
शुरुने बड़ी विकछक्षण रीतिसे देकर उसका समाधान किया था, उसका सत्र 
इतिहास विस्तारपृर्वैक्त छुझे छुनाता हूँ सो अवण कर; जिससे तेरी शंका 
निश्नत्त ही जायगी- 

प्राचीस काल्यें किसी एक रसणीय नगरमें ज्ञानसिंह नामका मद्दाप्रतायी 
राजा राज्य फरता था- वह न्‍यायी, दारू, प्रजापालनमें अहूर्निशि तत्पर, 
शरग वीर और तेजस्वी था. उसके भ्रक्तिमती नामकी महापतिकत्रता स्त्री थी- 
उस सोॉंदर्यसंपन्न अंगनाके साथ राजा ज्ञानर्सिह्‌ नानाप्रकारके नित्य नये रू 
शाजभ्यवैमबोंको भोगता था. इसी प्रफकारसे करते ६ बहुत्तसा काछ व्यत्तीतत 
हो गया तोभी राणी भक्तिसतीके पुत्र वा पुत्री फोईभी संतति नहीं हुई 
इसकारण दोलों स्त्री पुरुष संत्तिकी इच्छास प्रतिदिस आहुर रहने छगे. 
संसारी स्त्री पुरुषका जोड़ा प्रजोत्पत्तिक लियेही इश्वरने रहजा है. 
फलूत: उन्तको पुत्नकी कामना छोना स्वाभाविकद्दी था, परन्सु अनेक बसे 
बिना पुत्रकेही जीत गये, जिससे उनकी झासुरता अत्यन्त चद्धिगत . होगई 
एक दिस राजाने अपने पुरोद्धित तथा प्रधानोंकों एकान्तमें झुछाकर कहा 
कि-चाहे जिस उपायसेभी हो परन्ठ मेरा अपुत्॒त्व अवश्य मिटना चाहिये. 
इसे सुनकर उच्र सब विह्ानोंने विचार करनेके अनल्तर उत्तर दिया कि-- 


नर न्द्रकान्त- 
न्‍ 


&« दे राजन ! संतानप्राप्त्यय आपको पउंत्रेष्ठि यक्ष करना चादिये ये.” पुन्रप्रा- 
प्लिमेंही अपना औअय समझनेवाले जानसिंहने; तत्काछ अुहू्ते दिखाकर, यज्ञ- 
मंडप चैंधवाया, यज्ञमें आवश्यक सब सामग्री एकत्रित कराई, देदादेशाल्त- 
रखे सच विद्वान त्राह्मणों तथा राजामोंको निर्मे्रण बटन कप बुलाया, और 
स्रीसहित यज्ञदीक्षा लेकर यन्नारंभ किया. मंडपमें कर्णेद्रियको तृप्त करनेवाले, 
चानाप्रकारके सुन्दर स्वस्वाले वाजे बज रहे हैं, मंगलमुखी सुन्दरियां मंग- 
ड्यीत गा रही हैं, ब्राह्मणगण वेदमंत्रोच्वार करके स्वाह्म स्वाह्य करते हुए 
'आहुति दे रहे हैं, देवतागण अपना २ चज्ञभाग सहण कर रहे डे इसभांति 
धूमथामसे यज्ञकाये हो रहा दे ऐसेही समयमें एक्र नया जाश्वय हुआ: 
यज्ञकी पूर्णाइतिका समय हो रहा था, ऋ्राह्मण चेदध्वनि कर दि कोर 
यज्लकी समाप्तिकी आहुति देनेकी तयारी थी उसी क्षण, थद्चकुंडमेंसे एक 
अग्निसमान महाततेजस्वी पुरुष हाथमें क्षीर्से भरा हुआ झुवर्णपात्र लिये हुए, 
प्रकट छुआ. खाक्षात्‌ चज्ञनारायणको प्रकट हुए देखकर राजासहित समस्त 
छोग उटखंडर हुए और अनेक प्रकारसे स्तुति करने छगे. स्तुतिसे प्रसन्न 
“होकर यक्लदेवने राजासे कहा--“ हे ज्ञानसिंह ! तेरे इस हुत कमसे मैं अत्यन्त 
प्रसन्न हुआ हूं अत: के यह मेरा प्रसादरूप चरु ( यन्ञुरुपके हा्थमेंका क्षीर- 
पात्र ) छे. इसे अपनी ख्रीको खिलाना जिससे एक सर्वगुणसंपत्न पृत्रकी 
प्राप्ति होगी, परन्तु इतना ध्यान रखना कि तसेटी ल्रीफे खानेसे पहले बह 
प्रसाद किसी भांतिसे अपविज्न न होने पावे. जो प्रसाद अपवित्र होजायगा नो 
इसके खानेसे अल्पायुयी युत्र उत्पन्न होगा.?? इंचना कहकर यज्ञनारायण मंतर- 
धान होगये. तद॒नन्तर यज्ञकी समाप्ति करके चरु लेकर राजा अन्त:पुस्में गया. 
भावी किसीसेभी मिध्या नहीं हो सकती. होनहार किसी भांति दछता 
नहीं. होनहार घात हरेक प्रकारसे होतीही दे. राजाने वह यज्ञ चरू 
वडेज्ञाकर राणीको दिया. पतिकी आज्ञाके अछुसार राणी स्ान करके धोये 
डैए कझ पहनकर उमंग भरी हुईं, जहां वह चरु रक्खा हुआ था वहां 
जाकर क्या देखती दे कि एक बिकछ्ली उस यात्रमेंसे सेंह भरकर दौड़ गई. 
यह बात राजाको जवानेका विचार किया, परन्तु चरुके अपवित्र होजानेसे 
आागवड्म आत्यस्त क्रोधित होंगे ऐसा सोचकर, शाजाको सूचित किये 
जिलाही राणीने उस अबशिष्ट प्रादकी खालिया. . चरू अपवित्र होलाने- 
'परभी सामना चज्ञपुरुषका दिया हुआ प्रसाद था, इस लिये उसका प्रभाव 


आत्मानन्द- ध्ुज्‌ 
कुछ कम नहीं था, चच्तुकाल प्राप्त होतेही राणीने गमे धारण किया, औोर 
दृश्य मास पूरे छोनेपर एक दिव्य स्वरूपवाले पुत्रका जन्म हुआ. .राज- 
छुमारके जातकर्मादिक सारे संस्कार चथासमयपर क्राह्मणोंद्धारा कराये गये- 
अलसे बय चढ़ता गया तेसे ८ विद्याककाकीझलमें भी उसको निपुण बनाते 
गये. आअखारोहणवचिया, धनुर्वि्या, सहृमविद्या इत्यादिक जो २ विषय राज- 
पुत्रफे लिये आवश्यक दे वे सत्र क्रम + से उसको सिखकाये गये. थोड़ेदी 
वपोंमें चह्‌ राजपुत्र से विद्याओंँमें पारंगत तथा समस्त कलाओंमें ऋुशल हो 
गया, ओर स्वरूपसोदर्यर्मे अर्रूकारस्यप बने हुए हुकुम शुणोंसे चह अधिक 
शोभायमान छोने छूगा.... मोर आजपयेन्न परुश्चरछ्धित संसारनिर्याह करनेयाले 
अपने मातापिताको अपनी छावण्यतासे अत्यन्त आनन्द देकर उनके 
अल्तःकरणके परमसस्तोपदायक चनगया था. राजा तथा राणी, दोनोंही 
घपुन्नस्नेदसागस्में त्तर संदू थे... मोर अपने मनोर्ध सिद्ध हुए समझकर परम 
आनन्दर्भ दिन ज्यतीत करते थे. शोते ७ राजकुमारका चय सोलह चपेफे रगभग 
हुआ तब उस्ीके समान शु्णोचाली एक झुल्दर गाजकन्याके साथ उसका 
विवाह कर देनेफका राजाने निश्चय किया. परन्छु इतनेमें तो पुत्रसुखमें 
लीन हुए दंपतिके खुखको अन्‍्तद्दीी आदाया; क्योंकि ईख्वरेच्छाही सबसे 

चलचती है... कहा भी ८ कि--- 

अपने मन कछु ओर है, क्षीदरिके सन और | 
ऊचोसे माथो कहे; झूठी मनकी दोर ॥ 

यहांभी ऐसाडी छुआ. रजकुसारक्री दूसरे प्रधान पुत्रोके साथ इल् 
मित्रता होगईली जिससे थे झ्राय: अश्वारूद होकर साथ ४ चनमें सगयाको 
जाया करते थे. उसके साथ ८ जानेस राजासी प्रसन्न होता था; क्‍यों कि 
ऐसा धोनेसे राजकुमारको असश्वारोहण धलुर्तिया आदिकी पुनराज्तत्ति होना 
खसभसव थी... एक दिन वे सच मिलकर नियमाछुसार चनमें गये. वे पररूपर 
एक दूसरेकी स्पर्धासे सगोंके पीछे २ दोड़ले छगे. वचन चहुत विस्तीण 
होनेसे वहां सगभी चहढ़तसे थे. सचने अपनी २ इच्छाजुसार मितन्न न 
झसगसमूहके पीछे दौड़ना मारंभ किया-__ इस प्रकार झग्गोंके पीछे ६ दौड़ते 
हुए कोई किधर फोई किघर सच चारों ओर फेर गये. खझूगकी जाति 
कोडने ओर फरलांग मारनेमें बहोत चपल होती हे, और उस चनमें झाड़ीमी 
घनी थी इससे अबतक छकभी झय किसीके .वाणसे निद्ध नहीं हुआ था- 
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लिखसे. वे. छोग जरोस्भी अधिक.तैजीसे झ्रगोंके पीछे दोड़ने छये भर दीड़ते 
+ एक दूसरेसे बहुत दूर निकछ गये... राजकुमारका घोड़ा बहुत वेज था 
इसकारण बह सबसे जागे बड़ी छूस्वी दूर चछा गया; दोड़ते ७ उसने कई 
सर्गोको झपाठेमें छे डाछा, परन्तु बहुत देश्तक सपाटेसे आर दोड़ते 
खहनेसे घोड़ा और राजकुमार दोनोंही चुत थक्त गये. दो झारीगस्से 
चसीनेकी धारा छूटने छगी- घोडेके अहम झाग आने छगे और वास 
समाता नहीं... यह दुद्ा देखकर राजपुत्र एक चइक्षके नीचे जाकर घोड़ेपरसे 
उत्तरा और उसका सामान ( जीन ) उतार ऋर घोड़ेको पेड़की जड़से वांध 
दिया, तथा आापभी शअ्रमनिवारणके लिये, सामानको विछाकर उसके ऊपर 
छे८ गया. वनमेंस मंद्र २ ठंडी २ हवा आती थी, निर्जन स्थान होनेस 
सर्वत्र शान्ति फेल रही थी, जिससे राजकुमारको झीत्रद्दी मीठी निद्रा आरगई-. 
होनहार देवाघीन दे ओर यज्ञनारायणके प्रसादका परिणाम आशद्योपान्त 
यथार्थ होना चाहिये, इसी छिये छुछ देरपीछे उस वनमें फिरता २ एक 
चड़ा भ्ंयेक्रर सपे उस बछुक्षके नीचे आया और इधर डघर चकर मारने 
लगा. वह नाय अपने रहनेके विलछको ढूंढ़ता था. वनमें खपना आहार करके 
आनेपर सर्पराजको विश्वामके लिये अपने घरमें जाना था. परन्छु उसका 
विलछ उस चक्षके जड़में था ओर भावीवश, उतक्त राजकुमारने उसी जगह 
विलके ऊपर घोड़ेका साज डालरकक्‍्खा था ओर स्वयं उसका उसीसा चना- 
कर सोया हुआ था; जिससे बह विछ चारों ओरस दव राया था... नागने 
अपने बिलमें घुसनेके लिये अनेक प्रयत्न किये, परन्तु कुछ चदा नहीं चर- 
नेसे सांप वहुत चिढ़ गया. कहावत दे कि “ चिढ़ा हुआ सॉंप छुरा दोता' 
है, सो डस खांपने मारे क्रोधथके राजकुमारके पेरके ऑग्ठेपर जोरले दंझा 
किया ओर तत्काल पासके झाड़पातमें जा छिपा... इस समय राजकुमारकी 
निद्राचश द्ोनेके कारण स्पेदंशका कुछ विशेष भान नहीं हुआ, उसने जाना 
कि किसी साधारण जंतछुने काटा होगा सो परको फटकार कर पीछा ज्योंका 
त्यों सो गया. उप्णदेशोंके सांप बंडे विपले होते हैं सो थोड़ी देस्मेंही 
सलागका. दिप. राजकुमारके शरीर सववच्र ज्याप्त होगया, जिससे वह चारों 
ओरस्से सत्युपाशमें चिर गया. निद्गाके साथ ० उसको से मसदानिद्धा आगई, 
डारीर हरा २६ होगया, ममस्थालोंको सेदन करके रोम २ में विपदी विप 
फछ गया ओर क्षणभर्में तो मातापिताका अल्यस्त प्यारा, स्वगसे चढ़कर 
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खुखोंको भोगनेवाल्य तथा अल्पकालूमें शुवराज ' पदको घारण करनेयोन्च 
हुआ वहू राजकुमार अपना आत्मा ओऔहरिके स्वाधीन करके, यह कोक 
छोड़कर परल्शेकको प्रथयाण कर गया- 

डघर सब प्रधानपुत्र इकट्ठें होकर घर जानेके लिये राजपुत्नको छूंढ़ने रऊूगे. 
राजकुमार अमुक दिद्यामें गये थे यह वात्त ध्यालमें होनेसे वे सब छोय उसी 
मार्से इंड़ने चले. इहूंड़ते ८ बड़ी दूर लिकक जानेपर उन्होंने घोड़ेकी 
हिनहिनाहट खुनी.. उसको छ्त्य करके वे वहां पहुँचे तो देखा कि समय 
बीत चुकनेपर भी अपने घणीके न जागनेसे घोडा चारंबार पांव पछाड़ 
रहा हे, दिनहिना रहा दे, मानो अपने स्वामीको उठ चलनेको कह रहा है 
किन्तु राजकुमार तो रुंबा होकर स्रो रहा है सो कुछ सझुनताददी नहीं. 
प्रधानपुत्र पास जाकर कहने रूगे--- “८ हे राजकुमार ! उटिये, चलिये, बड़ी 
ढेग होगई दे, सो सहाराज चिन्ता करते छोंगे. ऐसीही अनेक यातें कह कर 
जमाने छगे; परन्तु उठनेवाला कोच ? निदान उन्होंने हाथ पकड़कर, शाज- 
क्ुमारकी हिल्यकर उठाना चाहा तो उसके मुखपर दृरापन देखकर सब मित्र 
अंडे वकित मोर सयभीत होकर कहने छूगे कि * अरे ! राजकुमार जागते 
नहीं. इनका शुरूवके फूलसा उुन्दर बदन हरा २ केसे होगया.. अवदय 
कुछ कारण होना चाहिये. इनके इररीरपरसे जान पड़ता हे कि इनको 
किसी विपैछे जानवरका विप चढ़ गया दे हे भगवषन्‌ ! अब क्या करें ९, 
ऐसा कद्दते ही सब आकर ज्याकुछ छहोगये, सबके सब बवबराने हछूगे- 
मिर्मेन चलमें निरुपाय, निःसहाय प्रधानपुत्र षणभर चेष्टारहित-स्तव्घ होगये 
तदनस्तर धीरजका आश्रय लेकर, अपने मनही मन विचारने छूगे कि अब 
क्या करना चाहिये. सबकी सम्मति हुई कि उनमेंसे कोई एक तुरन्त, 
स्कशख्ास घोड़ा दीड़ाता हुआ नगर जाकर राजाको समाचार कहकर एक- 
रथ ले खाये. ऐसाही किया गया. राजकुमारका शरीर अच्छा नहीं दे 
इस समाचारके पहुँचतेद्दी राज्यभरमें खलूवलछी मचराई, सबके होश हबास 
जाते रहे... रथ जुतवाकर राजा स्वयं बनमें गया. वत्स-खुत्र इसीको 
अपना जीवन प्राण समझनेवाले राजाने अपने पुत्रकी ऐसी दुशा देखी होगी 
उस समय उसकी क्या स्थिति हुई होगी ? जैसे चित्त अपने भानके निर्वा- 
हके लिये समय दे, तेसेही अपने तथा परायेके निर्वाहमें कुशल ज्यो साया है 
बह विश्वमसे मोह उपजाकर प्राणीको अमादेती दे; और इस भांति मोहसे 

छू 


डे 
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अमित हुए राजापर त्रह्मांड इटपड़ा होगा. | अरे ! उसका झात्मा कफ डसके 
पुत्रके साथही चला गया होगा; परन्तु नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ज्योंही राजा 
घुत्रके डाबके निकट पहुँचा कि तत्काछ उसे मूर्च्छा आायई- प्रधान आादि- 
कने बड़े परिश्रमसे, घुण्कठड आसना, वासना ओर उपचार करके उसको 
सावधान करके रोते रुछते रथमें विठाया, कैँवरके शावक्रोभी रश्वमें स्ख्कर 
सब छोग रोते पीटते नगरकी चले. नगयमें पहुँचतेही सर्वेत्र हाहाकार मच 
गया. राणी छाती साथा पीटने छगी.. चह कुँबरका छिर गोदमें स्कर 
अखंड अश्लुधारा वहाने ओर अनेक २ विल्यप करने छगी..._ विविध भांनिसे 
बुत्रके गुणोंका स्मरण कर २ के विछाप करते २ राजाराणीके नेन्नोंमें पानी 
नहीं रहा तो आंसुओंके बदले रुधिरकी धारा चहने छगी. मंत्रिमंडल्ने 
लानाप्रकाससे आश्वासन देकर उनको किंचिन्‌ शान्त किया ओर मत गज- 
झुत्रका अस्निसेस्कार कराया. उस दिनसे पुत्रवियोगके महाशोकसागरमें हज 
हुए दुंपति अकेले निराधार निराश्रय समान होगये- राजा राणी दोनों, 
जिनसे वड़ा भारी समुद्र सूख जाबे ऐसे महान निःख्वास जडांलते हुए, अन्न, 
जल त्यागकर महान्‌ कप्टले दिवस विताते थे- निदान और कुछ उपाय ल 
देखकर उन्होंने शोकही शोकमें अपने देहका अन्त छानेका निम्वय किया. 
राजसभा बंद होगई, नगरमें सवेत्न हड़ताल पड़गई, राजा राणीके शोकके 
कारण सारे नगरमें भी शोक फेल गया था. दीधर काछतक वंध्यत्व भोगनेके 

' डपगान्त वड़े परिश्रससे ईश्वरक्षपासे अमृल्य पुत्ररत्न मिल्या सोभी चार 
दिनकी चचांदनीकी नाई खुखका एक झकोरा दिखाकर पीछा छीन लिया! 
संसारसे मोहित माता पित्ताके छदयको कंपायमाल करनेचालढी इससे बढ़कर 
क्या वात होगी ९ इस कारण शरजदस्थारमेंही क्या, परन्तु गछी, ऋूचे, हाट, 
चाट, भमहल्ले अर घर २ में शोक संतापने निवास कर लिया. 

' पैसे समयमें एक महर्षि अ्रमण करते २ उस नगरमें आ पहुँचे. अध्य- 
पाद्यादिकसे उनका पूजन करके निःश्वास डाछता हुआ राजा उनके सन्मुख 
चैठा, तब ऋषिने पूछा “हे राजा! तू इस प्रकार शोकसिंधुस डूबा छुआ 
च्यों दिखाई देता दे ? में जानता हूं कि इकछोते सुत्रके मसजानेसे शोक 
दोता दे, परन्तु तेरे जैसे विचक्षण, जानकार पुरुष ऐसी अनित्य वस्खुके 
ड्वि निरल्तर शोक नहीं करते; यह तो 'अविदित-अज्ञानीका काम है. इस 
संसारमें कोई किस्लीका सगा नहीं. बता ? कौन किसका पिता और कौन 
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किसका घुत्र हैं? अपने अपने ऋणालुर्ंधसे सवका परूपर- संय्रोग होता है 
ओर निमित्तकमे पूरा होनेपर सब अपने २ रस्ते लगते , हैँ; इसका हरे था 
शोकह्दी कया ९ अपना देह आत्माके साथ सदा छढतर सम्बन्ध ग्खता है 
, उसपरसी झआात्मा उसको छोड़कर चला जाता है, कोर अनेक वर्षोतक उसके 
साथ रहकर नानाप्रकारके सुख भोरो उन्तका तनिक भी विचार नहीं करता, तो 
पफेर खोरकी क्‍या कथा ? जो यह तेरा पुन्न था तो जब तू अपुत्र कहलाता था 
सत्र कहां या था; ओर अब छुझको छोड़कर वह कैसे चला गया ? जो अपना 
है बहू सदा सचेदा अपने पासद्दी रहता छे; वह अपनेको छोड़कर एक पांचभी 
नहीं हटता- दे गाजन ! इस देह तथा अवतारकों धारण करानेवाले प्रारूूध 
कमेभी अपने नहीं हैं, क्योंकि वे भी भोसे जा चुकनेपर समूलछ नष्ट दोजाते 
हैं तो दूसरा फोन तेरा होगा ९ इस देहसें अपना कहाने योग्य तो केवल 
आत्माही है कि जो सदा सर्वदा अखंड, निर्चिकार ओर अविनाशी हे- इस- 
लिये, हे राजन, ! जो लोग गह्यासूर्ख छोते दें वेही अनित्य घस्तुपर प्रीति 
करते हैं; तू ऐसा नहीं हे, अतणव पुत्रशोक परित्याग करके सावधान हो. 
- और, पूर्ण श्रत्म परमात्मा जो नित्य, शाइवन, अर्खंड और पूर्णानन्द रूप हे 
उसके साथ इढ प्रीति कर; क्‍योंकि वही एकमात्र तेरा कहलाने योग्य ओर 
सदा संग रहनेबाला है; अर्थात मात्माके संग सदा सर्चेदा आत्मासात्रह्दी रहता 
"है ओर उसकी इच्छा करनेचाले, इस संसारके प्रगढमें अच्छे किन्तु परिणाममें 
दुःख देनेवाले, छुडक खुखोंकी कामना कद्मापि नहीं करते, क्‍योंकि जिनका- 
मन उस ( आत्मा ) के अखंड खुखका छाभ लेनेके लिये छूछचायमान हो 
'रहा दे थे संसारसुखको कुछ गिनतेद्दी नहीं; ओर वे इस ल्लोकके विपयसे भरे 
हुए साछार्वंत खुखकी कामना करके, इस अविनाशीको नहीं गैंवाते- इस- 
भांति उस महात्माने अनेक इष्टान्त देकर ज्ञानर्सिहको सद्गोध दिया जिससे 
डसका शोक वहुत छुछ घट गया. गुरुके उपदेशका प्रतापद्दी ऐसा होता दे कि 
बह क्णद्धारा अन्वःकरणमें प्रविष्ट दोतेद्ली भीतस्के पापोंको धोकर निर्मछ 
करता है, और वारंवार ऐसे उपदेशकी इच्छा उत्पन्न करता है. तदनस्तर 
ज्योंददी ऋषि खड़े दोकर जानेकी इच्छा करने छूगे त्योंही राजा साष्टांग प्रणाम 
करके विनती करने छगा कि--“ दे दयात्कल ऋषिशज ! आप कि श्कही 
बूंदु चख्माकर क्यों बिदा.द्ोते हो ९ तृपालठुएको जलदान करनेन् उचित-हदे 
कि जबतक उसकी तृप्ति ल हो तवतक जरछ पिलाता रहे; क्‍योंकि थोड़े जकपा- 
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नसे तृपाकी ब्रद्धि होकर शोप रोग उत्पन्न दोता द्वै. हज पानी पिलानेसे 
तो चिरूकछुछ नहीं पिछानाही अच्छा डे- अतएव हे आुनिवर्य ! अब आप अपना 
उपदेशास्॒व, मेरी तृप्ति हो तबतक मुझे पिलाइये. छे शुरुदेव £ में मिल 
शरण आया हूं इस शोकसागरमें डबे हुएका द्वाथ पकड़कर झुझको क्रिनारे- 
पर छानेबाले तो एक आपही हो, इस कारण मुझे अपने चरण-इशरणमें रख- 
कर संसारत्रासमेंसे सबभांति अभय कीजिये-?? इतना सुनकर ऋषिको दया 
आयगई ओर कहने रऊूगे-“ हे राजा? तेरा पूवेका संचित अच्छा दे, परन्तु 
केवल पुत्र-शोकसे तू अपने आपदी ठुःखी द्ोता था, चद्दी जानकरके में 
यहां आया हूं, और वह तेरा मिथ्या शोक दूर धदोगया इससे में बड़ा भसन 
आऔर संतुष्ट होकर अब अपने आश्ममको जाता हूं. किन्तु तत्त्वोषदेश अचण 
करनेकी तुझे जिज्ञासा दे तो तू मेरे आश्ममपर माना; क्‍्याकि विरक्त पुरू- 
पको एक दिनसे अधिक वस्तीमें रहना उचित नहीं हैँ. इस नगरकी उत्तर 
दिल्ञामे, गंगाके तटपर निकटही परवेतकी सलेटीमें मेरा आश्मम दे; वहां मर 
निरन्तर समाधिस्थ रहा करता हूं. ?? इतना कहकर ऋषिराज राजाकी 
पूलाको स्वीकार करके, अपने आश्रमको गये- 

दूसरे दिन प्रातःकालमें स्लान सनन्‍्ध्यादिक कर्मसे निन्चत्त होकर गाजा 
अश्ारुढ़ होकर मुनिके आश्रमको जाने रूगा, और उपवनको उल्लंघन करके 
महावनकी सीमापर गया. सो उसको भागीरथीके तटपर पवनके साथ 
झकोरे खाते हुए गगनचुम्नरित आश्रमके इब्छ दिखाई दिये... उन्‍्दीको लक्ष्य 
करके वह धीरें + आश्रमतक जा पहुँचा ओर वहांकी अप्रतिम शझोभाको 
देखकर बहुत आनन्दित हुआ. सुन्दर पुष्पों तथा फर्कोवाले खुशोमित इच्त 
मंद २ समीरसे छदरा रहे हैं, मानो “आइये रू कहकर याहुनेका स्वागत 
कर रहे हैं; चइक्षॉपर बैठे हुए मनोहर पश्तीयण अपने मधुर कोमल स्वस्से 
आनल्दध्वचि कर रहे हैं; मानो ऋषिराजको राज़ाके आगमनकी सूचना दे 
रहे हैं; घथा आश्ममकी अवणैनोय सुन्दरता ओर सवेया झानित भूले भटके 
प्राणियों ( अमित पाहुनो )का अमर निवारण करके स्वस्थ और सुखी कर- 
नेमें तत्पर हें... ऐसी रचना देखते न राजा परणकुटीमें गया तो वहाँ, आश्र- 
सके चीचोबीच एक पर्णेशाछामें पूर्वोत्त महात्मा भगवज्ञामोच्चारण करते हुए 
चैठे 4, उसके दुशशन छुए.. बहुतसे सुसुक्ष शिण्य उन महात्मासे नानाप्रका- 
रके प्रश्न पूछकर अपनी २ झॉक्राओंका समाधान कर रहे थे. राजा ज्ञान- 
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सिंहसी शुरूचरणारविन्दर्मं साष्टांग भनमस्कार करके अपने जउसनपर बैठ 
गया. तद्नन्तर गुरुदेवने राजाको शुद्ध सत्वगुणी जिज्ञासु जानकर * अर 
अल्यास्मि ? इस भमहावाक्यका उपदेश देकर अपना छिष्य किया. « तिस पीछे 
चहां होती हुई ज्ञानचर्चासे परमानल्दको पाकर, सर्व सुमुकछओोंके साथ 
राजाभी शुरुकी आज्ञा लेकर बिदा हुआ, ओर गुरुवाक्यका मसल करता र 
राजसवनको गया. जिसको ज्ञानस्सकी प्राप्ति होती दे उसकी सदज्यति- 
रिक्त ओर कोई पदार्थ प्यारा नहीं छगता: ज्ञानसिंहमी गुरुके उपदेशसे 
मोद्धित द्योकर नियमपूवैक उक्त महात्माके पास जाने छगा और प्रतिदिन 
आत्मतत्त्वका उपदेश अवण करके महाज्ञानी होगया. शाजा स्वय॑ गुरुके 
पास तचत्त्वकथा आअचण करनेको जाता और बचहांसे क्रौटकर आजनेपर अपनी 
राणीकी सब बातका उपदेश करता, जिससे सक्तिमती राणी भी देहामिमान 
छोड़कर वचा सब शोकका परित्याग करके परम सिर्वासनामय ज्ञासी बन गई. 
-_ पुत्र घुन्रके ठिकाने गया, ओर शुरुकृपासे दोनों दंपति अहंँसा ममता- 
रहित होगये. उभमयके अन्तःकरणमेंसे शोकदु:खका समूल नाझा होगया, 
ओर बे परम आनन्दुसे, लित्य २ चल्द्रमाकी चद्धिगत कलछाकली नाई चिव- 
पिंत प्रेमसे सुरुदेचकी सेवा करने छगे-. और पभ्रजाही अपने पछुन्र पुत्रियां 
इत्यादिक संतति हें ऐसा समझकर प्रेमसे प्रजाका पाछन करना झारंभ किया. 
वे नित्य अचबण किये हुए शुरुवाक्योंका भलीभांति मसलन करते हुए उत्पन्न 
हुई शॉकाओंका, दूसरे दिल शुरुसे समाधान करलेते- यही उनका नित्यका 
उद्यम होगया. एक दिन शुरुमहाराजने उपदेश करते हुए ऐसा कहा कि-- 
४ मुक्ति पाया हुआ ( जीवन्फुक्त हुआ ) पुरुष आत्माके अजुमवजन्य 
(आत्माको जानकर उसके अज्ञुभवजनित ) झुखमें मग्न हो जाता है तद- 
चन्‍तर उसको संसारके मिथ्या चिपयोंपर अप्रीतसि और अनादर हो जाता - 
दे? यह सुनकर उसदिन तो राजा अपने घर चछा आया, परनन्‍्सु उस 
ताक्यका मनन करते २ उसको झॉँका उत्पन्न हुई कि अरे ! ऐसा बह आात्मा- 
झुभव सुख कैसा होगा कि जिसमें सक्तजन खदाद्दी छुब्ध रहते हैं, और 
आम॒ुक्तजन जिसकी मिरन्तर इच्छा करते हैँ ? फिर दूसरे दिच वह शांका- 
झुरूको निवेदन करनेपर शुरुने विचार किया कि-- € इसका पूछना यथार्थ है 
सोभी वाणीसात्नले इसका समाधान नहीं हो सकेगा, इस कारण प्रत्यप्यः 
भ्रमाणसे उसकी इहॉकाका समाधान करना चाहिये. ऐसा मनमें सोचकर 
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शुरुने कहा “हे बत्स ज्वानसिंह ! तू धन्य है, जो छुझको ३३-४३ 
उत्पन्ञ-हुई ! में तेरी क्‍या प्रशंसा करूं  शुरुवाक्‍्यका मनन करके गेसे प्रश्न 
करनेका वड़ा- फल दे; परन्ठु हे राजा ! इसका समाधान में स्वयम नहीं 
करूंगा. यहांसे तू विष्णुपुरीको जा. वहांका तिप्णुप्रताप नामक महा- 
प्रतापी राजा मेरा शिप्य दे, वह तेरे प्रभका यथाय समाधान करेगा. ?? 
गुरुकी आज्ञा पाकर ज्ञानसिंह अपने घर आया ओर दुसरे दिन अपने 
शज्यका सब अधिकार अपने परम विश्वस्त प्रधानों तथा पुरोहितको सांप 
कर उनको प्रजापा॒ूनका भर्वीभांति अनुरोध करके गणी सहित सुखपाल्मे 
बैठकर विषप्णुपुरको विदा हुआ. मागेमें वन, पर्वत, नदी जोर नगर 
आदिक स्प्टिस्वनाका अवलोकन करता हुआ किननेक दिनोंमें वहू सेना- 
सहित विप्णुपुरके निक्रट जा पहुँचा. बिप्णुप्रताप गुरुकूपास साक्षात्‌ 
परन्नद्मरूप होगया था इस कारण उसने पहलेसेही योगबलूस जानलिया था 
कि ज्ञानलिंह आत्मानुभवजन्य खुखका स्वरूप जाननेके लिये मेरे यहां 
आता है- - क्ञानसिंहके आतेदी वह पँचरंगी सेना तेयार कग्कर बड़े ठाट 
ओर धूमघामसे उसकी अग्रवानी करनेको आया. विष्णुपुरके उपयनमें इन 
दोनोंकी परस्पर सेट हुई विष्णुप्रताप बहुत आदर माल पूर्वक अपने 
गुरुभाईको अपने नगरमें लिव्रा छाया ओर एक सुन्दर राजभवनमें निवास 
कराया, ओर लानाप्रकारके पकाज्न तयार ऋशक्र उन सबको सोजन कराया. 
जब वे खा पीकर तृप्त हुए और मार्गके अमसे निद्वत्तिपाई सत्र विष्गुप्रताप 
अपने पाहुनोंके पास आया ओर विवेकयुक्त वाणीस उनसे पृछा;--४ छे 
श्षन्रियकुलूमणिज्ञानसिंद ! आपको यहांतक पधथारनेका आम उठाकर हमारे 
देश तथा घरको पवित्र करनेका विचार केसे उत्पन्न डुमआ १ आप पघारे 
सो बहुत अच्छा हुआ. आपने यहां पधारकर सुझे ऋृताथे किया है; सो 
मेरे योग्य जो कारये हो सो ऋट्टिये ?? यह झुनकर ज्ञानसिंहने कहा- दे 
सत्कति ! हे भूषति ! छे विप्शुप्रतापजी ! भगवत्तस्वरूप महर्षि फौण्डिन्च 
जो जगदुद्धारक तथा आपकी तथा मेरी देदके स्वामी ओर गुरु है उन्होंने 
झुझे आपकी सेवामें भेजा दै ओर कहा दे कि विप्णुप्रताप तेरी सब झंका- 
आका समाधान करके तुझको यथाये रीतिसे अध्यात्मज्ञाल समझावेंगे, 
कर मैं आपके पास आंया हूँ. हे महात्मन्‌ ! आस्माजुभवजल्य सुख फेसा- 
दै £ सो जञाननेकों मेरी इच्छा हे?*-यह सुनकर विष्णुप्रताप कहने छूगा--“प्रिय 


भझाच्मानन्द- श्न्ड्‌ 


#चन्धु ! चह घर आपकाही है, इसलिये सब वातसे सन स्थिर करके यहां लि:- 
झंक होकर रहो में सुरुकपास आपकी शंकाओंका निवारण करूंगा? तदनन्तर 
राजा विष्णुप्रताप भ्रनिदिन राजा छ्लानसिंहको साथ छेकर एकही आसनपर 
भोजन फरता, साथ र राजसिंदासनपर बेठता, वनवाटिकामें भी साथही 
खाथ फिरनेको लेजाता, हस भांति उसके साथ विज्वुकूे-अमेद्मावसथ एकत्तासे 
व्सने लगा. राजा विष्णुप्रताप महमज्ञानी तत्वचेत्ता, चेंद्वेद्रांगपारंगत और 
४६ सर्व खल्विदं भत्म ” इस वेदबाक्यके अनुसार समस्त जगतको नत्र्मरूप 
ज्ञाननेचाला छोनेले सबके ऊपर समान हृप्ठि ग्खनेवाला अभेदत्वरूप यथाये 
गरीतिसे समझता शा इस फारण चह दूसरा साक्षात, मनकद्दी हो ऐसा प्रतवापी 
आ. उसने छानमसिंहकी दछ्ंफाका लिवारण करना आरंस किया. 

उसने अपने सगरसे दो तीन कोसके अन्तरपर अपने विलासऊुजमे, 
जहां एक सुन्दर महरू बनवाया छुआ था, चहां त्रयोदृशीके दिन मध्याहमें 
अनेक भ्रकारके पकान्न तब्ा भांति ८ के अन्याल्य स्वादिए० भोजन बनसवा- 
नेक्री अपने कार्यभारियोंको आजा दी. एकादशीका त्त करनेवालेको 
दश्ममीके दिन शुकतार भोजन करनेका तथा दादशीके दिन पारणा फरनेका 
नियम है, परन्तु किप्णुप्रतापने ऐसा उपाय किया था कि जिससे दद्यमीके 
दिल झानसिंद किसी कारणवदान्‌ भोजन न ऋर सका, दूसरें दिन एकादशी 
थी और तीसरे दिल बासनद्ादशी थी; इसलिये लहूगात्तार तीन उपवास 
धोकर अयोदर्शीकोी पारणा दोसके अर्थान, भोजन मिक्ठके ऐसा योग आया. 
किप्णुप्रतापने ज्ानबृद्धकर ही प्रयोदशीके दिन ठीक मध्याहृरर्मे रसोई तयार 
हो ऐसी जात्षा दे रक्सत्ी थी. चसीताका वचन हे कि “ अन्नाहचन्ति 
भूतानि-अज्नकेः आधारपर प्राण हैं.” जतः तीन दिवतक छगातार उपवास 
ऋरनेस शानसिंहक्ा आत्मा आकुल ब्याकुलू छोगया; परन्तु वह परम वेण्णव 
था, भगवत्यरायण था; नियमपृर्वक न्नत पालनेबाल्या था. उसने निराहार 
रहकर, तीनों दिन भगवज्ञामोघ्रारण कंस्नेमें बिताये. त्रयोदशीको प्रात:काऊू 
हुआ तो विष्णुप्रताप झोर क्षानर्सिंद स्तान सन्ध्यादिक आहिक छऋत्यसे 
निपट कर सैयार हुए, और झुखपाऊ सजवाकर कईएक सेवकोॉको साथ :छिये 
उसी चिलासकंजकी ओर प्रयाण किया-  दोड़ते दोड़ते सवारी, मध्याह 
होनेसे पहले « वहां पहुँच गई, रसोई भी त्यार थी, राजाके जीमने बैठनेके 


7“ रकदी गरदके शिप्य होनेसे विष्णुप्रतापने इस भाँति सेयोधन करके कद्दा दे. 


45% हि चुन्द्रकान्त- 


लि जो चौक तैयार किया गया था उसमें चाकरोंने झट ४ गंगोछी 
( रंगबछ्ली-चौक, साथिया आदि ) पूरकर सुवर्णके वाजोट विछादिये; सुब- 
फोके छोटे गिछास, शीतछ जल भरकर, हरेक वाजोटके पास रख दिये, 
अत्येक वाजोटके सनन्‍्मुख, मनको आनन्दित करनेवाली खुगंधित अगर 
अत्तियां रखदी गई, और दूसरी सब सामग्नी सजकर भ्रत्ययण एक्र ओर 
मर्थादापूवेक खड़े होगये- तुरन्त नानाप्रकारके पकाज्नों तथा अन्यान्य 
सामश्रियोंसे भरे हुए रत्नजटित खुबर्णके थाछ प्रत्येक वाजोटपर रखदिये 
गये. तदनल्वर सूचना होतेही अपने साथियों सहित, पीतांबर धारण किये 
छुए दोनों नरएुंगव वहां आ विराजे. ज्ञानसिंह तो विना किसीसे बोले 
चाले बिना किसीको देखे भाले, वत्काछ एक चित्तसे वड़े चंड़े कवछ छेके 
जीमने छगा._ छगभग आधे उपरान्त जीमचुका तव जरूपानके लिये 
“अुख उंत्वा? किया. फिर अनेक प्रकारके हास्य विनोद करते हुए सच 
कोई जीम जाम कर त्प्त हुए, ओर हाथ झुख प्रक्षाऊन करके उठे, त्योंही 
सेचकोने केशर कस्तूरीसे भरेह्ुए पानके चीड़े सचको अर्थण किये. चद॒- 
नन्‍्तर बस्म धारण करके सब णकाल्तमें बैठे हुए विनोद करने छगे. उस 
समय विप्णुप्रतापकी पहलेसे की हुई योजनाके अनुसार पक मंत्नीने विनय- 
सदित पूछा कि-“अआताओ ! आज भोजन करते समय अपनेको कैसा 
जानन्द आया था १? तब सबसे पहलेही ज्ानसिंह वोछ उठा-# अहा ! 
आजके झआननन्‍्दका क्या कहना ! कोईमभी उसका वर्णन नहीं कर सकता. 
जस आलनन्‍्दको तो मैं और ये सब जीमनेवाले अपने मनदी मन जानते होंगे. 
मेरी तो शक्ति नहीं जो मैं उसका यथा घणैन कर सकूं कि आजका आनन्द 
ऐसा और इतना था. मेरी जिहेन्द्रिय जिसके हारा मुझे वह परमानन्द 
आस डुआ था, चहभी उसका वर्णन करनेमें कभी समय नहीं हो सकती. ?? 
ज्ञानसिंहके इसप्रकार कहनेका कारण यह था कि चह स्वयं सीच दिनका 


भूखा था, इसीसे उसको जीमनेमें जो आनन्द आया वह और सब छोगोंसे 
चढ़करदी था. 

श लिख पीछे थे एक दूसरे कमरेमें, जहां झुवर्णके परंगोंपर मखमलके बिछीने 
विछे हुए थे, उनपर थोड़ी देरवक छेट गये. * तीसरे पहर उठकर मुख 
प्रक्षाऊन करके सबलोग सभामंडपमें एकत्रित हुए तब. संबोलियोंने केशर 


: * ओजन करनेके उपरान्त थोढ़ी देस्तक बाई करवट्से लोटना ग्रणदायक दे. - 


आत््सानन्द- श्०५्‌ 


फस्तूरी बरास इलायचीसे थुक्त खुंदर पासके वीड़े क्टकर हाजिर किये सो 
लेकर सुखबास करके धदास्यविनोद्र करने लगे. उसी समय राजाके मालि- 
योने शुलाव मोगरा चमेली आदिक खुरंधिन घुप्पांक हार छुर्रें काकर नज़र 
किये और प्रकानने उठकर उसय भूपाछाको हार घारण कराकर छुररे मेट किये, 
तथा समख्त उपस्थित श्षत्रियवीरोंको हाग्ठुरोसि सुझोमित किया. ऐसेही 
झखुमअबसरकी नाकमें खड़ा हुआ एक सुसंधी थोड़ आगे बढ़ा और आपसी 
अनरकी पेटी खोलकर चानाप्रकारके चढ़िया * अत्तर, उभय भरूपार्लोको 
अपण फरने रूगा.. चच्तुके अजुकूछ झुराच, मोगरा, खस, जुद्दी, केचड़ा 
इत्यादि भांति ६ के उत्तमोत्तम असर खुघाकर बस अत्ताग्ने सारी राजसमा- 
जको मस्त और मोदहिन कर दिया. इन सच आातोंसे प्रसन्ष होकर झ्ास- 
खिंहू रकारक बोल उठा-अट्ा ! हा ! हा ! भाई किप्णुप्रताप ! आज तो 
आपने मेरा पाडुनाचार करके सुझे आननन्‍्दसागरमसे सिमझ कर दिया है. ? 
यह्‌ सुनकर विष्णुप्रसापने कट्ा- प्रित्र चन्चु ! ऐसा आपको क्‍या आनन्द 
होना हैं सो तो कहो; उसका कुछ वर्णन तो कर झुनाओ, चिना कुछ चणेन 
किये हम फिस प्रकार समझे कि मापका आनन्द कित्तना ओर फेसा है ??? 
तब ज्ञानसिहने उत्तर दिया फक्रि * क्या इस आनन्‍्दको कहकर कोई चता 
सकता | ? इस आननन्‍्दका अज्ुभव नो मेरी नासिकरा इन्द्रियकोही दे- ?? 
तदनल्तर विष्णुप्रतापने सबिनय विज्ञापना फ्री कि (४ अब ठेंढा पहर 
हुआ है सो चलढिये कगमें फिरनेको चलें ?? इसपग्से सब फोई उठकर सखड़े 
छुए ओर बागमें गये. उस वायकी शोभा भी अप्रतिसमद्दी थी. उसकी 
यथार्थ सुन्दरताका वर्णन करना तो अदशाक्‍्य दे ही, परन्तु संव्तेपमें कहनेसेसी 
कई दिन बीत जायें, इसलिये इतनाही कट्टसा वस है कि वहांके जलादाय, 
फल सथा फलवाले दध्ठ, उनपर कलोल करते छुए पध्दी, पिजरोंमें बंदर तथा 
खुले फिरते हुए अनेक देशान्तरोंसे छाये हुए अनेक ज्यातिके प्राणी, बायमे 
अमण करनेके छोटे बड़े सुन्दर मारे, द्राक्त तथा पुष्पलताओंसे घिरे हुए 
छतामंडप, उनके भीतर चारोंओर बनी हुई सुन्दर बेठकें, तथा मनको सुस्ध 
करनेवाली -कुजोकी रमणीय र्वनाको देखते * वे सब एक द्राक्षछूतार्मडपके 
नीचे आये ओर उसकी शीतल बैठकपर बैठगये. जो कुछ वहां करनेका 
था उसकी सब ज्यवस्था राजाज्ञासे प्रधानने पहलेसेही कर रक़्खी थी. 
अत: पूर्वापर दी हुई आज्ञाफे अलुसार, चिता कद्दे अपना २ काम वजानेके 


२०६ च्चन्द्रकान्त, 


लिये समयाजुसार सब कोई उपस्थित होने छगे. “बे छोग चैठकमें चेठे:हुए 
थे उसी समय एक विलक्षण घुरुष उनके सन्‍्मुख भा उपस्थित हुआ. बह 
राजाको आशीर्वाद देकर अपनी माझाका चमत्कार दिखाने छगा. .अचा- 

नक सबकी दृष्टिमेंसे बह बाग, वैठक तथा महरछः सब अच्दय छोगये, ओर 

एक तेज:पुंज उनके सन्‍्मुख खड़ा हुआ. उस त्तेजोरशणिके प्रभावसे आखें 

मीच कर फिर खोलतेही एक बड़ा सुन्दर नगर उनको दिखकाई दिया.. 
उसका विस्तार, उसमेंके सुवर्णमय ओर रत्नजटित, अवर्णनीय जआोभावाले 

सुन्दर मंदिर, उनमें आनन्दपृर्वेक फिरते हुए दिव्य स्वरूपवान. तेजस्वी नव- 

योबन स्त्री पुरुष, वहांके राजाकी भव्य राजसभा, उसमें विराजमान महान 
देवर्षि, देववामोंके समान वीर पुरुष, वहां नृत्य करती हुदूे छावण्यवती 
अप्सराएं, इत्यादिक इन्द्रसमान सारा वेभव देखकर सब छोग यही अज्ञुमान 

करने छगे कि क्‍या यह इन्द्रपुरी दे ? तुसन्तही' चह नगर एकाएक अचददय 
हो गया और एक दुसरी भव्य शोभा इप्टिगोचर होने छगी. इसमें उलोंने 
यहलेकी इंद्रपुरीकी झोभासे मिन्न कुछ विल्क्षण बात देखी उसे देखनेमें सूये- 
दथा चंद्र किसीकेभी प्रकाशकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसमें निवासः 
करनेवाले मस्तकोंमें छगी हुई महातेजस्वी मणियोंका प्रकाहय सर्वेत्न फेल: 
रहा था. यथद्दी नहीं किन्तु चहांके मंदिर भी सच मणिमय दी थे. उत्तम 
तेज स्वयमेव चमक रहा था, जिससे प्रकाशके लिये दीपक वा ऐसेद्वी अन्य 
किसी पदार्यकी छुछ आवश्यकता नहीं थी. उसमें बसनेवाले पुरुष कोई 
पंचसुखी, कोई दरशमुखी, कोई सोमुखी ओर कोई २ तो सहस्त्रमुखी दिखाई 
देते श्र. वे क्षणभरमें सपेरूप धारण करते और तत्काछ दिव्य पुरुष बन 
जांते उनकी स्थियोंके रूपछावण्यके आगे कामदेवकी स्त्री रतिभी ऊछब्मित 

होती थी. वे सर्वोग सुन्दरियां नाना प्रकारके दिव्य वस्तालुंकार सजकर 
सत्वजटित झूल्लोंपर बैठी हुई झूलछ रही थीं... उचके आसपास उनके समानही- 
हजारों दासियां सेवामें खड़ीं थीं. चारों ओर चड़ा चैभव धृष्टिगोचर होताः 
था. इन सबको देखकर “ अरे ! शास्त्रमें कही हुई रचना मिलती. 
आओरही है, क्‍या हम छोग इस नागलोकमें आपहुँचे क़्या ? ?? उनत्र सबको: 
पैसा भान दोने लगा. क्षणभरमें चहां एक नया कोतुक इष्टिगोचर हुआ... 
उस याताछ -छोकमें एक अन्य मंदिर्में रत्नजटित हिंडोलेपर एक परम 

रूपवनती, अति. सुंदर, मोहिनीस्वरूप, छावण्यवती , दिव्यांगनाके साथः 
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चेंटहुए एक अपने परिचित झावण्यमय सुरुपको- दिव्य रूगार किये-हुए 
विकास करते देखा; झ्ानसिंहने तक तक कर उसको देखा तो वह उसका 
सतत पुन्नही था. यह रचना देख ज्ञानर्सिह परम आनन्द मस 
डोकर उन्‍्मत्तकी भांति एकाएक कहने ऊूगा-“ अहो ! मेरे प्यारे पुत्र ! 
तू ऐसे अजुपम अलूम्य स्थान किसप्रकार आ बेठा है ? क्‍या छुझे 
तेरे बियोगी मावापिताका स्मरण नहीं होता १७ यह झुनकर उस 
विलासी पुरुषने उत्तर दिया कि “ हे राजन ! आप पुत्र किसको कह रहे 
हो १ अपने शुरु-बाक्योंको भूछ गये क्‍या ? क्‍या आपको फिर अज्ञान 
उत्पन्न हुआ व अवियाने घेर लिया है ? मैं तो मणिश्नीव नामक चाग हूं. 
ओर केवछ आपके पूर्वके सत्कमैके प्रभावसे आपको प्रत्रवियोगद्वारा ज्ञान 
प्राप्त करानेके लियेही आपके यहां जन्म लिया था. यहां पुञ् कौन और 
पिता कोन ? यहां तो पिता अपिता है, माता अमाता है, छोक अलोक है, 
देव अदेव है, वेदशासत्र अचेदशास्त्र है, चांडाल अचांडाल दे, साधु असाझ्ु 
है, तपसवी अतयस्वी है, त्राह्मण, क्षत्रिय वैद्य और झ॒द्द इनमेंसे कोईभमी 
यहां नहीं दे, यहां पुण्यपापक्ता किंचितभी सरुपशे नहीं हे. यहां समस्च 
कामनाओंसे रहित होजाता डे, यहां द्रष्टा वा दृष्टि नहीं है, ऋछाकी उृप्टिका 
लछोप भी यहां नहीं होता, देखने न देखनेका कुछ भी यहां नहीं दे, यहां तो 
सब अमेद्मय है... यही नागलोक, त्रद्मछोक, अक्षर लोक यद्दी पूणे है, पूणे- 
सेमी पूणे दे... इसमेंसे पूर्ण चनता है और यह पूर्णका पू्णेही बना रहता है,- 
आप विनाशी संसारका मोह छोड़कर ब्रद्मान॑ंद्‌ जेसे अविनाशी झुखकीही 
इच्छा करो.” इतनी यातचीत छोत्तेह्दी बह सच छीछा अच्रय छहोगई सब 
लोग फिर अचंभित हुए ज्लानसिंह मानो नींदमेंसे चोंक उठा हो, इसभांसि 
आखश्यर्यान्वित हुआ ओर मनमें खेदपूवेक कहने छगा--* अहाहा ! मैंने केसा 
चमस्कार देखा, अरे ! अब तक भी जिसका स्मरण आजानेपर बारंवार 
मेरा पुन्न मेरा पुत्र 'कहकर में रुदन करता था उसने झुझको क्या कहा 2 
अद्ो ! मेरे मित्रकी ऋक्पासे केसा चमत्कार देखनेमें आया. जमाज उस 
मणिमीवके कहनेसे मेरा महामोह दूर हुआ और संसायसक्ति समूल नए 
होगई. वाह ! मेरे मनके आनन्दुकी बात मैं किसको कह ? मेरी इप्टिसे 
जो ८ आनल्‍्दुप्रद्‌ वस्तु मैंने देखी उससे उत्पन्न हुए अवणेनीय आनन्‍्दुकी 
तो मेरा अन्त:करणही जानता है ऐसा करते + सन्‍्छ्यासमय होने आया तो: 


>> 


ल्श्ब्ट व्वन्द्रकान्त- 


'सब-छोग बहांसे उठ २ कर पीछे रंग महलूको आये इस समय भोजन तेयार 
था सब छोय व्यात्य करमेको उठे ओर अपनी ८ इच्छाहुसार जीमे ( क्योंकि 
दोपहरको दढ २ कर भोजन कर चुके थे ) तिस पीछे चस्म चदुर कर पान 
झुपारी लिया; उस समय पासवाले दीवानखानेमेंसे तवके सारंगी तरीणा 
आदि वाद्योंके स्वर ताछ मिछानेकी ध्वनि खुनाई देने छगी. विप्णुप्रतापने , 
'सबको दीवानखानेमें लेजाकर यथास्थान विठाया वहू स्थानभी खूब सज्ञा- 
गया था, अप्सराएं नृत्य करनेके लिये सजकर तवयार थीं उनमेंसे एक २ 
ने राजाकी आज्ञाउसार नृत्य करना आरंभ किया. और जुदी ८ सरगम 
चतुरंग तिछाने वगरेका आछाप करके गाने छगीं; एकसे पक्त चढ़वढ़ कर 
'रूपवत्ती उन अप्सराओंके मनोहर आछाप, श्ृंघरोंकी झनझनाहूट तबलोंकी 
चाल सारंगी चीणा इत्यादिकोंके अन्त:करणके आरपार निकर ज्ानेवालें 
मधुर स्वरोंकी रणकार ओर न्त्य करती हुई वारांगनाओंके द्वावभाव कटाक्ष 
अछारादिकसे जृत्यकॉने सारी सभाको दिड़मूढ चनादिया. तच भेग्ची, 
“कल्याण विहाग, टोड़ी, काहरा, वसंत, बरेरे समय जअलुकूछ राग क्रम २ से 
इस भांति अछाप कर गाये कि जिन्हें सुनकर चविष्णुप्रतापके सिधाय ओर 
“सब छोग मोहान्ध होगये._ दे बत्स ! संगीत एक ऐसी चस्तु है कि जिससे 
जडलुद्धिके पक्ष भी वशमें होजाते हैं. तो समस्त रसॉंको समझनेवाले घुरू- 
पॉंकी लो क्‍या कथा ? अब एक तो उस गान तानसे उपजा हुआ मोह दूसरे 
विष्णुप्रतापकी व्याद्यफे अनन्तर पानमें खिलाई हुई क्रामोद्यीपन-गुटिका इन 
दोनोंके एकत्र भ्रद्दारसे ज्ञानसिंह विछकुछ कामविवदा होकर बोछ उठा कि- 
'अह् विष्णुप्रताप ! बस हद होगई, यह आनन्द मेरे हृदयमें नहीं समात्ता- 
अब समाप्त करो. चुरन्त शाला बंद हुमा ओर सब अपने २ स्थानपर 
सोनेको चलेगये. ज्ञानसिंहकी स्नी भक्तिमतीको राजा विप्णुप्रतापने पहले- 
'हीसे दासियोंद्वारा चागमें बुलाया था वहभी समयपर आपहुँची और काम- 
'विवश डुआ ज्ञानसिंद ज्योंद्दी बिंछासगहम जाकर पर्ंगपर लेटा कि घछुस्न्त 
'राणी नाना भ्रकारके हावभाव करती हुई, पलुँगपर वेठकर उसकी चरणसेवा 
'करने छगी. :. ज्ञानसिंहको तो इतनाडी भ्वाहिये था. इस समय वह आन- 
न्दुके मध्यविन्दुपर था. 
दूसरे दिन सन्ध्यासमय व्यात्धू करके पंद्रोदय होजानेपर सच छोग चांद- 
चीपर एकत्र हुए तब जानसिंहने विष्णुप्रतापको कहा-४ प्रियचन्धु ! अब 
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आप मेरी शॉकाका निवारण कब करेंगे ? आपने तो मुझे इस मायामेंही फांसः 
सखनेका विचार किया. जान पड़ता है; क्‍योंकि जबसे मैं आपके यहां आया . 
हूं सबसे अबतक तो ऊँ केवछ मायाजन्य पदाथोर्मेंही रसण कर रहा हूं. 
ओर अवभी, केव्छ मायाही- माया चहंओर देखता हूं. ज्ञानसंचंधी पवित्र 
वार्त्ता तो आपने विछकुछ भ्ुछा दी हे. ?? यह खुलकर विष्णुप्रतापने कहा-- 
८८ महात्मा ज्ञानसिंह ! आप यह क्या कहते हो ? क्‍या अभीतक आपकी 
झोँका वनी हुई है? क्‍या उसका अचतक निवारण नहीं हुआ? आप परम 
ज्ञानवान होकर भी इन सब वातोंपरसे कुछ नहीं समझ सके ओर माया- 
हीकी लिंदा करने रंगे, यह्‌ क्‍या ? छे आता ! यह माया इसप्रकार घिक्का- 
रने योग्य नहीं है. महात्मा घुरुप ज्ञानी कहलाते दें. सो किस कारणसे ? 
यह माया न होती ओर उसमें वे न लिपटते तो फिर पुरुष किससे विरत्त 
होते ? ज्ञानी होनेकी भी क्‍या आवश्यकता रहती ? दीपकके आड्में कपा- 
यका स्मस्तरपट होनेसे अँधेरा होता दे इसकारण उसको हटाना पड़ता है, 
परन्तु यदि बह न हो तो निमेल दीपक प्रकाशमान रहनेसे अंधकार नहीं 
रह सकता, तब किसी चस्तुको हटानेकी भ्री आवश्यकता नहीं रहती, अत- 
एव हे प्रियवन्धु ! सेंसारकी माया प्राणीको सचेत और ज्ञानवान्‌ बनाने- 
वाली है, ( जो उनके परिणाम परसे जो भहण' करनेकी खूबी दे उसे जान- 
कर उसका सछुपयोग करनेमें आावे तो ) इसकारण अज्ञानतासे मायाका' 
तिरख्कार नहीं करना चाहिये. उससे तो बहुत छुछ जाना और समझा 
जाता है. आज पयेनत जो २ महान ज्ञानी घुरुष होगये हैं, वे सबही पहले' 
तो मायामें लिपटे हुए-थे, और उस मायाको सन्‍्मागैसे भोगतते २ दी वे 
ज्ञानवान, चने ओर अपने स्वरूपको चीन्‍्हकर भवसागसके पार उतर गये. 
संपूण विषयोंमें रँगे हुए ज्ञानीका ज्ञान छढ-किसी प्रकारसे विचछित न 
होनेवाछा हो जाता है. यह माया त्रिशुणात्मक होती हुई भी समस्त 
अगलका कल्याण करनेवाली है. हरिहरादि भी इसको नहीं जान सकते ऐसी 
अपार दै, सबकी आश्रयभूत है, अखिल जगततकाः अँद्य है, अच्याक्त और 
आय है, परम प्रकृति है, यह महमप्नतवाली, सुक्तिदाता, -परमविद्या,- इन्द्रि- 
यॉको सुनियत करके समस्त दोषोंसे सुक्त करनेवाी; और आुनिजर्नोकि' 
स्चन करने योग्य है; क्‍योंकि यह माया, ज्ञानीके-चित्तकों भी, वछाल्कारसे” 
अ्पकर्पित-करके महामोहमें निमझ कर <ेती है; - परल्तु उसमेंसे- अवियारूपी 


२३४७ च़न्द्रकान्त- 


-विमिरपटको हटाकर ज्ञानरूप सका प्रकाश देनेवालीभी थही दे. यह दरि- 
द्वियोंके छिये चिल्तामणिके समान दे; यद्द माया मिथ्या डे, इसका आदि 
नहीं, अन्त नहीं और मध्य अर्थात्‌ वत्तेमानभी नहीं. मिथ्या होते हुए भी 
सत्य दिखाई देतती है. इलीका आपले जिचाग किया होता तो आपके 
प्रश्कका उत्तर अपने आप मिल जाता. ?? ऐसा कहनेके उपरान्त फिरमी 
उसने कहाकि “ भाई ! क्या ५ मजा आपके देखनेमें आया ? इस विपयकी 
बातचीत करना तो आप भूलही गये- ?? यह सुनकर ज्ञानसिंह बोछा- 
८“ अहा ! कलकी बात क्‍या कहूं! चहु आननन्‍्दकी व्थवर तो कछही पूरी 
होगई- मित्र ! कल तो आपने मेरी पांचों इन्द्रियॉंकी आननन्‍्दुसे तृप्त कर 
दिया था. भांति २ के स्वादिष्ठ भोजन, झुगंघयुक्त पुष्प, अतर, अप्सरा- 
आओके नृत्य, गान और आर्लिगन इत्यादिकसे सेरा मन सारे दिन और 
नशतभर आनन्‍्दके ससुद्रमें तेर रहा था. अवत्तक भी, उस आनन्‍्दुसागरकी 
'सरेंगों जब कभी मनमें रूहरानें छगती हैँ तब सेरे सनको पुरूकित कर देली 
हैं. ओर हां! में केसे भूछ गया ? उस मायावी खिल्लाड़ीने तो हद कर 
दिया. अहो ! घर बेटे स्व तथा पावालके दिव्यलोकके दर्शन हुए, यह्‌ 
क्‍या छोटी बात द्वे, फिर, भाईजी ! एक वात तो मैंने उसमें ऐसी देखी कि 
उससे उपजा . हुआ आख्ये तो मुझे जन्मजन्मान्तरतक स्मरण रहेगा, 
क्योंकि चह मनोहर झोर आनस्दप्रद दृश्य तो मेरे छदयमें ज्योंका त्यों 
चित्रित होगया दे. अद्दो! मैंने अपने झत पुत्रको वहां देखा! और उसके 
साथ बहुत छुछ बातचीत भी की. अहाहा ! वह आनन्द जो सुझको हुआ 
उसका अनुमान आपही करो. इसभांति जिला, नासा, नेत्र, ओन्र ओर 
स्पर्शेन्द्रिय ( त्वचा ) थे पांचों इल्द्रियां अभीतक उस समयके सझुखमें छहरें 
ले रही हैं.?? 

यह झुनकर बिप्णुप्रतापने कहा--“ आप बड़ी देस्से, आनंद हुआ 
आनंद हुआ, ओर खुख छुख कर रहे दो, पर ऐसा वह सुख कैसा था सो 
कुछ झुझे समझाकर कहिये. ?? तब ज्ञानसिंह वोछा--“८ उस झुखका मैं किस 
अकार वर्णन करूं ? मेरे मन्में भी उसका घर्णन नहीं किया जा सकता तो 
फ़िर वाणीसे किस भांति वर्णन कर समझा सकता हूं ? जीमनेके सुखको 
40 आप केवल जिहाडी जांनती दे. उझुर्गंघसे जो आनन्द प्राप्त हुआ वह मेरी 
* दी विद्ति दे, गानसे जो खुख प्राप्त छुआ उसको भोगनेवाले 


आत्मानन्द- शस्श्श्‌ 


'मैरे कर्ण हैं, इन पांचों इंद्रियोंको जो परम सुखकी प्राप्ति हुई उसके ज्ञाचा 
तो चैद्दी हैं. मुझसे तो क्‍या, परन्तु मैं जानता हूं कि अपने शुरुजीसे सी 
उस परमसानन्दका वर्णन होना बिलकुछ अदाक्य दे ?? “८ चूस २ ! में यही 
जानना चाहता हूं. अच आपके मनरमें निम्चय हुआ कि इन्द्रियजन्य अल्प 
खुखका भोक्ता सी जब उनका वर्णन नहीं कर सकता तो फिर केबल निर्नि- 
कार आत्मा कि जो अतींद्रिय (जो दद्शे इन्द्रियोंसे नहीं जाना जासकता 
अथवा दुद्योंपर सत्ता रखनेवारा ) है, उसका यथार्थ ज्ञान होनेसे जो अपार 
आनन्द भ्राप्त होता दे उसदेः स्वरूपका वर्णेन करनेमें कोच समर हो सकता 
है? तदनल्तर झ्ानसिंहने कहा-“ तब कया साल्मानुभवजन्य झखुख केवल 
अवणैनीय-अनिषेचनीयही है ? अहो अच में भलीभमांति समझा ! हां समझा ! 
आहा ! धन्य ! धन्य ! ! जेसे ऊदार चमत्कारवाछा, सदाचार विहासर्वाछा 
अगेन्‍्द्र पींजरेमेंसे छूट जाता है, तैसेहदी में जगतके मोहजालमेंसे, आपके 
अतापसे छूठ गया हूं. ?” इतना कहकर ज्ञानर्सिह तुसन्त आसनपरसे उठकर 
'विप्णुप्रतापके चरणोंमें गिरयया ओर साष्ठटांग नमस्कार करके हर्पाक्िगन 
किया. उसका अभ्यासयोग अधिकतर उडढ करने तथा झअल्पबुद्धिका छय 
करनेकेल्यि, स्वस्थ होकर विष्णुप्रतापने कद्ा--* भाई ! देखो, यह आका- 
शामें खिल रहा चन्द्रमा, आपके कंठमें पड़ी हुई माराके मोत्ती, आपके हाथ- 
मेंका मोगरेका पुष्प और इस कटोरेमें भरा हुआ दूध, इन चारों बस्तुओंको 
अपने सब ज्लानते हैं कि ये अत दें, परंतु केसे श्वेत हैं सो कया कोई कह 
खकता दे? में तो समझता हूं कि कोई भी नहीं कह सकेगा, क्‍योंकि चंद्रमा 
सोतसीके समान खेत लहीं, मोती सोगरेके पुष्पके समान स्वत नहीं, मोररेका 
पुष्प दूधके समान अत नहीं, वे अपने २ स्वरूपमें कैसे २ खेत हैं सो अपने 
मनमें समझते हुए भी उनकी अतताका बणन नहीं कर सकते, सब कोई 
छक वस्छुको दूसरे पदाथकी उपमा देकर कहेंगे कि असुक्त पदार्थ अमुक 
भदाथजैसा खेत है, परन्घु घी खानेका स्वाद कैसा द्वे सो केवछ घीको 
खानेचालछाडी जानता है, छडट जीमकर त्ृप्त हुआ, परन्तु उसका स्वाद त्तो 
जीमनेवालेका मनदही जानता हैं, दूसरेके कहने परसे उस स्वादका आभास 
मात्र भी मनमें नहीं होगा. इसी भांति वे गुरू परमात्माके मिराकार निर्वि- 
ऋर रूपका घर्णेन वाणीसे किस भांति करके समझासकें ? यह तो केवल 
अध्यारोप करके ( अमुक खुख अमुक जैसा, अम्गुक आनन्द अम्॒क जेसा, 


५५२ चन्द्रकानच- 


इत्यादि कह कर ) समझानेमें आतठा दे, परन्तु उस स्वरूपका अनुभव करके 
दिप्य अपने आप आनन्द केंने-जाननेमें समय हो तवहीं के सकेया ओर 
झुखाुभबको जानेगा, परमात्माके स्वरूपको तबद्दी समझेगा कि यह झुख ऐसा 
है और तबहीं जानेग्ा कि परमात्माका स्वरूप ऐसा डै; इसडिये संक्षेपमें इत- 
चाही कहना बस है कि इंद्वियलन्य झखुख जब वाणीस नहीं कह जा सकते 
वब अतीन्द्रिय आत्माका स्वरूप तथा उसके अलुभवसे होता छुआ सुख 
तथा उससे उपजता हुआ आनन्द इनका कोई भी वर्णन नहीं कर सकता- 
कईएक इसको आमख्यबत देखते हें, कितनेही इसकी आखश्वर्यवन कहते हें, 
चहुतेरे इसको आखर्यबन्‌ अज्लुभवते हें, कईएक इसको आमख्वर्यवत्त्‌ सुनते हैँ, 
कित्तनेही इसका सुनकेनेपर भी नहीं जानते, कोई कुछ कह नहीं सकता, सच 
कहते दें, सुनते दे, देखते हें, अनुभवत्ते है, परन्तु कोईभी उसका वर्णन नहीं 
कर सकते. इस बाणीछारा क्योंकर कहा जा सकता हे ? इसल्ट्यि आत्मा- 
चुभवजन्य झुख केबछ अनिर्वेवनीयद्दी दे. ?? 

इस प्रकार क्ानसिंहकी शोक्राका पूरा ० समाधान हुआ तब दूसरे दी दिन 
ये सब विप्णुपुरको बिदा होगये.  घहां कद दिनतक आनन्‍्दसे ज्ञानचर्चामें 
काछ व्यतीत करनेके अनन्तर ज्ञानसिंद विप्मुप्रतापकी आज्ञा केकर स्वदेश 
गया आर शुरुके प्रतायसे परम ज्ञानवान होकर समयपर स्जी सहित 
मोक्षको गया. 





एकविंश बिन्दु 
जीव ज्रहम- 


-+-++>»६8०९-+--- 
निरुपममसादित्त्त्|व॑ त्वमहमिद्मद्‌ इत्ति कल्पनादुरस | 
लित्यानन्देकरस सत्य ज्ह्माक्चितीयमेयाहम ॥ 

अरथ---उपमारहित, अनादि तत्वस्वरूप, व्‌ भें यह और यह इस कल्पनासे दृर 
” नित्यानन्द एकरस सत्य और अद्वितीय अ्ह्म जो दे सोही मैं हूं 
दर; के ४४४३८ रू: इ ४२४४२ ५०- 

शिप्य---छे दीनदयाल ! आप कहते हो कि यह जीव देहधारी और 
सं जडेजा अविद्याप्रपंच (संसार ) में मप्न फँसा हुआ है तिसपर भीः 
ज्ञान धाप्त होनेपर देहमें रहकरभी वह जीव झिव--त्रद्मरूप हो जाता छे> 
इस बातका झुक बड़ा आशय ले कि ऐसा क्‍यों कर हो सकता दै ९ 

झशुरू---छैँ वत्स ! यह जीव ओर शिव-आत्मा ओर परमात्मा जिसको 
तेरे समान अज्लञान ध्राणी हेतरूप मानते हेँ नसे ये इतरूप नहीं हैं करिन्दु 
ऋवल एकरूप अथात अट्ितीयही हें केचछ उपाधिभेदके कारण सिज्न २ दिखाई 
देते दें. मात्मा संदेव शक परनह्मरूप और अहछितीय कै. बही प्रारव्ध- 
करम्ंके अलुसार देहमें निवास करनेसे जीव कहलाता दे इस पर भी 
शुरुका यही उपदेश दे कि तत्त्वमसि (परमात्मा वह तृहदी है) ऐसे उपदेशके 
प्रभावसे बहू अपने तई अहंन्रह्मास्मि (में परमात्मा हूं ) न्रह्म हूं अर्थात्‌ जीब 
नहीं हूं ऐसाः समझने लूयता दै तव उसकी ज्चत्ति देहमें रहते हुए सी फिर 
जाती दे और अदेददी बनकर प्रपंचमें चिचरता हैं. इसमें जो विकल्‍प उठते 
हैं सो चित्तसे उठते हैं... यदि चित्तका अभाव होजाय तो कुछ भी हेल 
नहीं है, सर्वत्र अद्धेतद्दी दे. जिस प्रकार जरमें यगलेहुए भमककी डली आंखसे 
देखनेमें नहीं आती तैसेही - हृदयमें प्रकाशमाल रहनेपर भी वह इंद्वियोंसे 

हण नहीं किया जा सकता तथा उनसे देखनेमें भी नहीं आता, परन्तु 
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श्१्७ चुन्द्रकान्त- 


केवल सद्रुके वचनरसमें परम अद्धासे एुकाञ्नचित्त बने रहनेसे अहण किया 
जाता है, देखनेमें आता दे वही त्रह्म है. व॒द त्रह्म अज्ञानपट बीचमें रह- 
नेसे देखनेमें नहीं माता, परन्ठु जैसे स्वच्छ दर्षणमें सुख स्पए्ट दिखाई देता 
है तैसेही अधिकारीके शरीरमें विद्यमान निर्विकारी भ्रक्तिब्ञानयोगसे छुसज्ित 
बुद्धिके विपे आत्मा परमात्माकी एकता देखनेमें आती दै, इस एकताको 
जानलेनेके अनन्तर सवबे संशय समूछ नष्ट होजाते दैं.. इस विपयमें- कणैका 
उपाख्यान तूने न खुना हो तो खुन- 

पूथकाल हापर थुगके अन्त चंद्रवंशी राजा शन्तलुके पांड और घृतराफ्र 
नामक दो घुत्न हुए थे, उनमेंसे धृतराष्ट्रके पुत्र तो धार्चराट्र ( कौरव ) कह- 
छाये और ये पांडुके पुत्र पांडव कहलाये- ये पांडव वास्तवमें ६ भाई थे 
अर्थान्‌ कर्ण युधिए्एए भीम अर्जुन नकुछ और सहदेव, परन्तु लोग उनको 
पांचद्ी भाई जानते थे, क्‍योंकि कर्ण उनका बड़ा भाई दे यह वात न तो 
चेही जानते थे और न और छोगोंकोही विदित थी. ऐसा होनेका कारण 
कणेका विलछ्षण रीतिले जन्म छोना था. कणे पांडपत्नी कुल्तीकी कुमा- 
'रिंका अवस्थामें जन्मा था. छुँती बाल्याचस्थामें अपने पालक पिता कुंति- 
भोज राजाके यहां रहती थी उस समय उसके पाछक पिताके यहां जो कोई 
ऋदषि सहर्पि साधु पुरुष आते उनकी अतिथिसेवाका काम उसको सौंपा 
गया था. राजा कुंतिभोजके यहां जो + ब्राह्मण महात्मादि, आते उनकी . 
कुंची भरी भांति सेवा करती थी... एक समय वहां दुर्वासा ऋषिका- पधारना 
हुंआ, छुती परम अद्धापूतेक रात दिन उनकी सेचामें ऊगी रहंती, जचतक 
डुवासा ऋषि वहां रहे तब तक उन्होंने उस कुमारिकाको बड़ी पवित्रता और 
एक निछासे अपनी परित्वर्या करते देखा जिससे उसपर अत्यस्त प्रसन्न हुए- 
राजा कुंतिमोजके यहांसे विदा होते समय डुर्वासा ऋषिने उस कल्याको 
कहा कि-“हे कल्यके ! हे चेटी ! तू मेरी परम अद्धा और निष्कामतासे 
सेवा की, जिससे मैं परम संतुष्ट हुआ इस कारण मैं त्तेस क्‍या छित करूं? 
मेरी यंद इच्छा दै कि तुझको यथेच्छ पुत्र संपादन करनेके नि्मित्त कईएक 
देवताओंके मंत्र देऊं कि जिनके हारा जिख देवताका तू आवाहन करेगी वही 
अल्यक्ष होकर तेरी कामना पूर्ण करेंगे, परन्तु पूरी  अड्चन बिना उन 
देवताओका आवाहन तू कदापि मत करना, अर्थात्‌ जिस समय तेरे पुत्र 
अवश्य होना चाहिये ऐसा प्रसंग आचे त्तवहीं उन देवताओंमेंसे. किसी 


जीवब्रह्म- श्श्५्‌ 


एकका चिंतवन करके उसके मंत्रका जप करना तो वह प्रकट होकर छुझे 
पुत्र केगा' ?? इतना कहकर ऋषिने उसको सूर्य, यम, धर्म, वायु, इंद्र ओर 
अखिनीकुमार इन छः: देवताओंके मंचोंका उपदेश किया और आशीर्वाद 
देकर अपने स्थानको चले गये- 

डुर्वासा ऋषिके चले जाने पीछे एक दिन देवी हुन्तीके मनमें यह संवेह 
उत्पन्न हुआ कि ऋषिके उपदेश दिये हुए मंतन्नोसि देवता यहां जाते हैं या 
नहीं, सो देखना चाहिये, क्‍या दिज्य छोकमें निवास करनेवाले अमर पुरु- 
पोंका इस भूमिपर वसनेवाले मनुष्योंसे साध््यत्कार होता है ? उनका 
तेजस्वी स्वरूप कैसा होता दोगा ? ऐसे कुतूहुलसे उसने पवित्र होकर एका- 
अचित्तसे ओऔसूर नारायणके मेंत्रका जप करना आरंभ किया. जप पूर्ण 
होतेही उसके एकान्त भवनमें देदीप्यमान प्रकाश होगया. प्राणीमात्रके 
प्रकाशदाता आदित्यमंडरूंके अधिछाता आओखूयेदेव उसके सनन्‍्मुख दिल्‍य 
स्वरूपसे आ खड़े हुए. उस समय कुल्तीके एकाल्त भवनमें वह और 
उसकी एक विश्वस्त दासीके सिवाय ओर कोई नहीं था; एकाएक प्रकाश 
होजानेसे और अप्रतिम तेजसे वकाचौंध होकर वे दोनों चकित होगई, 
कुल्ती नीचा शिर करके स्तब्ध होगई, इन दोनों बालछाओंमेंसे किसीके 
मुखसे एक शब्द भी नहीं निकछ सका; अन्तमें सूर्यदेवनेह्ी प्रथम पूछा कि 
हे घालिके ! तूने किस अभिप्रायसे मेशा आवाहन किया दे स्रो सुझे झीघ्र 
कह यह खुनकर उनका आतिथ्य पूजनादि खत्कार करना तो भूछ गई 
ओर ऊुंती तो भयसे कांपने छगी. कांपते ५ दोनों हाथ जोड़कर उसने 
प्रत्युत्तर दिया कि दे देवाधिदेव ! महाझ॒नि छुर्वासाके दिये हुए मंत्रोंकी 
परीक्षा कर देखनेके छेसतुले मेने आपका जआावाहइन किया था; मैं आपको 
प्रणाम करती हूँ. अब आप कृपा करके अपने स्थानको पधारियि. तबर 
सूथदेव चोले “ दे सुन्दरी ! किसी भी स्थल मेरा जाना मिथ्या नहीं 
होता; इसलिये मेरा यहां आना सी व्यर्थ नहीं दोगा, सो छुझे मेरी इच्छाके. ..: 
अधीन होना चाहिये ?? यह सुनकर उसने लज्जावश दोकर मुख नीचा कर 
लिया, तव दासीने सावधान होकर कुंतीको कहा कि “ बाईजी ! आपका 
अहोभाग्य दे, जो साध्ठात्‌ सयेनारायण आपके खुखकी इच्छा करते हें. 
आपका सौन्दय आज सफल हुआ ओर दुर्वासा ऋषिका  मंत्रोपदेश भी 
आज सिद्ध हुआ कि जिससे आपने और आपके प्रतापसे मैंने जगत्साक्षी 


श्श्द चन्द्रकान्त- 


अ्रीसविता नारायणके प्रत्यक्ष दशन किये. अच तो आप छज्जाकों छोड़कर 
सयेभगवानका आतिथ्य करके इनकी आज्ञाका पछन करो, आपकी वय 
ठो योग्य होगई दै, परन्तु अमीतक कारी दोनेके कारण रूज्जित होती हो 
सो मैं जानती हूं, परंतु सू्येनारायणकी कृपासे सब अच्छा छोगा; इस 
कारण किसी बाचकी शंका न करके इनकी आज्ञापालनरूप पूजा करो- 
इतना कहकर यह दासी इधर उधर छंटगई- तदनन्‍्तर सूयैनारायणने 
कुतीकी सब मनोकासना पृ्णे की और उसके आतिथ्यसे प्रसन्न होकर 
प्रयाणसमय वरदान दिया कि छे देवी ! मेरे प्रसाद्से तेरे एक मंहातेज॑स्वी 
आर पूर्ण पराक्रमी पुत्र उत्पन्न होगा. कृमारिका अवस्थामें तूने मेरा संग 
किया दे तो भी तेरी वह्‌ अवस्था अप्ट नहीं होगी और. तेरा पुत्र मेरा अंदा 
होलेसे महाप्रतापी छोगा.. इतना कहकर अखसूयेनारायण वहीं अन्त- 
धान छोगये- 
ऊुतीने इस बात्तसे अपनेताई कृताथ माना तो सही, परन्तु र्से रहे 
हुए गर्भको किस भांति छिपाना और छज्ञाका संरक्षण क्यों कर- करना, 
इसकी उसे बड़ी चिंता हुई. दासीने उसको सब वातकी चिन्तासे मुक्त कर- 
नेका चचन दिया और उसने ऐसी थुक्ती रवी कि जिससे दशा मास पूरे हुए 
तब तक किसीको भी कुछ संशय नहीं होनेपाया तथा किसी मलुष्यको 
भी ऊुंतीका भुख नहीं देखने दिया पुरे दशा मदीनेसे उस णकान्तभवनसें 
, कुतीने एक महात्तेजस्वी दिव्य शरीरनाछा कुंडछ तथा कवचधारी सुन्दर पत्र 
प्रसव किया. थधुत्रको देखकर वह अत्यन्त प्रसन्न हुई ओर उसके हृदयमें 
बात्सल्य प्रेम उभरने छगा. ऊछुंतीको अपनी गोदमेंसे उस चारूकको अलरूग 
करना अपनी देहमेंसे आत्माका त्याग करनेसे भी बढ़कर दुखदायी होगया- 
किसी भी अन्‍य मजुप्यको ज्ञात छोतेही आत्मासे भी अधिकतर प्यारी 
छज्जाके समूछ नष्ट होजानेके मयसे उसने उस पुत्रको अछग किया तिस पीछे 
पानीमें तैरती रहे ऐसी णकं पेटीमें उसको खुछाया और उस.पेटीको बंद 
करके उस विश्वस्त दासीको सॉपकर कहा कि इस वारूकको नदीमें वहादे-” 
दाखीने वड़ी विचक्षणतासे करिसीको विदित न होने देकर, उस पेटीको 
अपने नगरके समीप बहती हुई गंगानदीमें चहादिया कुन्ती सयकृपासे कन्या- 
रूप बनी रही ओर इस वातको चिछकुछ भूल गई. न 
अयाति राजाके अतिप्रसिद्ध और महा पवित्र वंदामें उत्पन्न हुए सत्कर्मा 


जीवन्नह्म- १५७ 


चामक राजाके अधिरथ नामका एक सारथी था. बह रथ हांकनेकी विद्या 
चहुत अच्छी रीतिसे जानता था. अनेक वार थुद्धसमयमें बड़े & महारथी 
अपना रथाँ ह्ांकनेके लिये उस अधिरथ सारथीको बहुत आर्जवब करके 
लेजाया करते थे. चह सारथी स्वयम्‌ महावीयैवान्‌ और धलुर्वियामें कुशल 
होनेपरभी विज्ञेप करके रथ दांकनेकाददी काये करता था, इसलिये उसको 
सूत ( रथ हांकनेबाला ) कहा करते श्रे. एकदिन वह “अख ? नामकी नदीके 
तीरपर स्लान करके अपना आहिक कम कर रहा था, उससमय उसको 
नदीमें कोई वस्च तिरती हुई दूरसे दिखाई दी. कुछ दे्‌रतक वह आतु- 
शतासे उसीको देखता रहा कि वह क्‍या हे? क्षणभर्स्में तेरती ० एक 
विल्क्षणप्रकारकी लरूंत्रवर्चुछ७ पेटी उसके सब्मुख आई- उसको देखतेही 
किनारेपरसे लदीमें ऋदकर वेगपूर्ण प्रवाहमेंसे उस्र पेटीको खेंचकर बाहर 
छाया, चारों ओरसे भलीभांति देखनेपर उसने जाना कि पेटी मजबूत चंद 
की हुई दे. पेटीको घरपर छाकर उसने किसी चलतुर कारीगरुसे उसको 
खुलवाया तो उसमें एक बड़ा आख्यय देखा. कवच कुंडछादिसे अरूकृत 
एक दिलय स्वरूपचान्‌ , तेजस्वी तथा साछच|च्छेदनरहित, सुरतका जन्मा 
हुआ सुकुमार बारूक उसकी छृप्टिपड़ा बह बारूक पांबका अंयृठा पाता हुआ, 
मंद २ हँसता आननन्‍्दर्म लेटा हुआ था. जसे देखकर सूत्तको यहुतद्दी आनंद 
छुआ और ईश्वर-इच्छासे अनायासद्दी उसकी मनोकामना पूछ हुई ऐसा 
समझने रूगा; क्योंकि अभीतक उसने पुत्र पुन्नी आदिक किसी भी संत्त- 
'तिका सुख नहीं देखा था. छुरनन्‍्त वह उस वारूकको अपनी राधानामक 
खीके पास लेगया.. और यह वूक उनको प्राप्त हुआ इसलिये “इश्धर- 
नेही अजुअह करके पुत्नभावसे यह वारूक प्रदान किया दै इसकारण अपना 
अपुत्रत्व मिट गया, और अब अपने पुत्र-सुख भोगेंगे, अत्तएव सू बड़ी 
सावधानीसे इसका पालन पोषण कर ?? ऐसा कह कर उसे सौंप दिया- 
खालूफका मसुखावकोकन करतेद्दी वह हषेसे वाचछी होगई- अनस्तर उसका 
लारूच्छेदून कराकर अधिरथने बड़ी घूमधामसे उसका जातकम संस्कार 
किया. नामसकरणका समय आया तब उसका ““बस्ुषेण ”” नाम रक़्खा- 

# युद्धसमय्मे रथका द्वांकना, साधारण रथ चलाने जैसा सुलभ काम नहीं दे उससमय 
तो सारयीको रूड़ये योदाओंसे भी अधिक उत्तम चाठुये बतेनों पड़ता दै अन्यथा सार- 
थीकी मूर्खतासे चादे जैसा वलबान रणकुदाक योद्धाभी संकटमें आपड़ता दे- 





श्श्८ चंन्द्रकान्त- 


अधिरथ और उसकी स्त्री अत्यन्त प्रेमले उसका 'पाछन पोषण करते थे. 
चह चाढरूक प्रतिदिन ब्द्धिगत होता हुआ अपने माता पिचाको परम आनन्द 
देने छगा. इस कणेके पांवांके प्रभावसे उसकी पार्क मातलाके एक दूसरा 
आओरस पुत्र भी हुआ जिसका नाम “शघेय?? था. 

वह वसुपेण कई कारणोंसे कर्णके नामसे प्रख्यात हुआ, परन्तु राधाने 
पय:पान कराकर उसका पोपण किया था इसलिये कभी २ उसको राधेयभी 
कहते थे, तथा उसका पिता सास्थीपन करता था, इसलिये अन्याय गाज- 
पुत्र उसको सृतपुत्र अथवा दासीघ॒त्र कहकर चिढ़ाया करते थे. कण तथा 
राधेय दोनों योग्य वयके हुए त्तो उनके पिताने उनको धुर्बि्या सिखानेका 
विचार किया. उस समय हस्तिनापुरमें कौरवों तथा पांडवोंको, द्रोणाचार्य 
नामके धर्लुर्विद्याविद्यारद महर्पि, धलुर्विद्याका अध्ययन कराते थे. हस्ति- 
नापुरका ग़ाज्य बड़ा होनेके कारण वहां राजपुत्नोंको पढ़ानेका एक विद्यालय 
था. उसमें अन्यान्य देशोक चहुतेरे राजकुमार विद्या पढ़नेके लिये जाते 
श्र. कर्णके पाछक पिचा अधिरथने अपने औरस तथा अनौरस दोनॉको 
हत्विनापुर्स्म शुरु द्रोणाचायके पास विद्याध्ययनके लिये भेजा... सब राज- 
कुमार एकही गुरुके पास पढ़ते थे, तथापि वे सब एकही समान विद्या नहीं 
पढ़ सकते थे, पांडव आदिक घहुतस राजकुमार जो विचल्षण और चपल 
थे, वे और दूसरे सब राजकृुमारोंके आगे रहते थे, और टेपी कौरव कि 
जिनके डियेही गुरु खासकर नियत किये गये थे, विचारे सबके पीछे पड़े 
रहते; क्‍योंकि वे अभ्यासमें तो विलकूछ चित्त नहीं लगाते और डेप करनेमें 
सदा तत्पर रहा करते श्रे. उन सब्र शाजकहुमारोंमें वरुपेण ( कर्ण ) 
अत्यन्त चाछाक निकल्य ओर पांडवामेंस अज्जैनकी वरावरी करने छगा- 
ऋईणक बातोंमें तो बह अर्जुनको भी पीछे रखने छगा. अज्जुनपर कौरवोंका 
स्वाभाविक छेप तो थाही, ओर वह सत्र विद्याओंमं अधिक नियुण दोने 
व्गा ३५० द्ैप ओर भी चढ़ता गया. कर्ण जब सबसे बढ़कर सर्वे 
विद्याओंमें छुशछ दिखाई देने छगा तो कोरचोंने उसको प्रसन्न रखकर उसके 
साथ मित्रता करछी. क्योंकि ये अर्जुच जेसे चलवान प्रतिपक्षीपर कर्णकी 
सहायतासे बिजयी छोनेके लिये बड़े उत्सुक थे. कोरवॉका सबसे बड़ा 
भाई हुर्याधन कण्णेसे अत्यंत भ्रीसि रखने छूगा ओर अनेक दीतिसे, उसका 
खसल्कार कग्फे उसे अपने आश्रम रक्‍खा. तदनन्तर दिनोदिन कणैको प्रताप, 
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बाहुबलू और विद्याके कारणसे बढ़ता हुआ देखकर, तथा. जरासंघ आदिक बड़े 
एज राजाओंके साथ उसकी मित्रता होजानेसे उसका प्रभाव बढ़ जानेसे, उस 
( कणे ) के वग्ेके राजाओंसे युद्धप्रसंगमें बहुत बड़ी सहायता मिलनेकी आज्ञा 
करके, दुयोौधनने कर्को अंगदेश प्रदान करके वहांका राजा चना दिया. यह्‌ 
शक्त साधारण नियम है कि किसीको सामान्य स्थितिमेंसे एकाएक उंत्वा चढ़ा 
देखकर कई एक अल्पबुद्धिनाले दुज्नेन निष्कारण उसका दट्वेप करने रूगते हैं, 
इसी भांति दूसरे राजा कणेको उच्चपदपर पहुँचा हुआ देखकर उससे द्वेष 
करने छगे. कणैको ऊंगदेशका अधिपत्य मिला था, तिसपर भी वह सिर- 
स्तर हस्तिनापुरमें राजा दुर्योधनके साथद्दी गहता था. इस कारणसे उसके 
साथ डेप करनेवाले (छोग जो उससे डरते थे वे उसके पीठपीछे, तथा ज्ो 
चरावरवाले थे सो उसके समझ ) उसको सूतपुत्र, दासीपुत्र, राधेय इत्या- 
दिक हलके विशेषणोंके साथ पुकारकर चिढ़ाया करते थे. और भीम तो 
अपने उम्र स्वमावकफे कारण उसके साथ भिड़ पड़ता और दासीपुञ २ कहाही 
करता. कण बड़ा तेजस्वी, शुरवीर और पराक्रमी होने परभी इस वातसे 
चहुत सकुचाता और भीम जेसे उदंडके ताने सुनकरके अत्यन्त डुःखी होता 
था. किसी काममेंसी कणें आगेवान होकर वोछने छगता तोही ““बेठ र 
सूतपुत्र ! जा २ दासीपुत्र ! तू क्या बोछता हे ? तुझे जोलनेका क्‍या अधि- 
कार है ? क्‍या तू राजयुत्नाँंकी वराबरी करना चाहता है? इसप्रकार वारंबवार' 
कठोर वचन कहकर उसको नीचा दिखानेमें सन लगे रहते थे. वह स्चय॑ 
चेटीमेंसे मिछ्ा हुआ तथा सारथीका पुत्र हे, यह वात जानता था, इस 
कारण किसीको कुछ भी नहीं कह सकता था; परंच उनके ताने टोने सुन- 
कर मनहीमन जछाझ्ुना करता- “अरे ! क्‍या में दासीपुत्र हूं ? हवा! भुझे 
स्तेग सूतपुत्र कहते हें... हे प्रश्ु ! में किसका और किसके पेटसे उत्पन्न 
हुआ पुत्र हूं? छे हरि ! इस कलूंकसे में किसप्रकार मुक्त होऊं ? हे दीचन- 
दयार ! इस महान अपवादसे आप मुझे छुड़ाओ, में आपके शरण हूं. ?? 
इस भांति बह ए्काल्तमें बारंवार भगवानसे भ्राथेना किया करता. चह 
अजुछ पराक्रमी था ओर उसके हाथसे बहुतसे चमत्कारिक और अद्वक्‍्य 
फाये सहजही होजाते रे; तथापि जब कमी उसके अल्तःकरणमें इस चातको 
स्फुरण होता तव सब कायोमेंसे उसका उत्साह मंग होजाता था. इसप्रकार 
बह चंडे छेशाडिधमें गोते खाया करता था, जिसका मात्र इतनाही कारण था 
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कि बह अपने असली माता पिवा तथा स्वयं किस प्रकार और कहां जन्मा 
था इस वासको विलकुछ नहीं जानता था. - 
आीहरि अन्तयामी ओर भक्तवत्सछ ढे.. अपने भक्त ( दारणागत ) को 
छुशखमें पड़ा देखकर उनको क्षणभर भी चेन नहीं पड़ता. अतः भगवान्‌ 
उसका डुःख दूर करते हैँ यह उनका स्वभावद्दी डे, सोभी वह संकट ऐसी 
यरोक्ष रीतिसे दूर कर देते ढें कि मनुप्यको आख़्ये माननेका कुछ कारण 
भी नहीं मिलता. कर्जणकी प्राथना पर ध्यात देकर उसका संकट सहज 
रीतिसे निवारण करनेकी भगवान पुरुषोत्तम क्रीकृष्णचंद्रकी इच्छा हुई. उस 
समय कोरव ओर पांडवॉके वीचमे पररूपर राजसंचंधसे कितनेहवी कालसे 
विप्रह चछा आता था. कौरव समस्त राज्यक्ो पचाकर पाडवोंको उस- 
मेंसे यवर्किचित्‌ भाग देनेमें भी प्रसन्न नही थे, ओर इसी कारणसे उन्होंने 
उनको जूआ खिल्वाकर दास्नेपर वनमें हँकारू दिया था. पांडवॉसे यह 
अन्याय सदन नहीं दोता था. उनके मनमें यही चिन्ता रातदिन छूगी 
रहती थी कि कोखोंके साथ युद्ध करके उनको पराजय करना और 
हक पीछा लेना; परन्तु पहले एकवार कौरवॉको साम भेद आदि 
अुक्तियोंसे समझाना, और इतने परभी वे न मानें तो फिर दंड देना; ऐसा 
चमसूर्ति धमैराजका चिचार था. उन्होंने राजनीतिनिपरुण तथा उन्हें निरे- 
»वर सद्दाय करनेवाले और छाड़ छड़ानेवाले ओक्ृप्णचंद्रको साम ( विष्टि- 
खमझूत ) करनेके लिये हस्तिनापुर सेजा.. भगवानको तो * एक पंथ दो 
काज * करनेक्रा यह समय था. कौरवॉको सभामें जाकर ओीकृष्णजीने 
धृतराष्ट्र, छोणाचाये, कृपाचार्य, भीष्म पित्तामह, झक्ुनि, कर्ण इत्यादि 
महाउरुप जो सभाके मुख्य ५ सभासद थे उनके समक्ष सबके सुनते हु, 
शतआत्ताओंसद्वित छुर्योधनको विविध भ्रकारसे समझा २ ऋर पांडवोंके साथ 
मेल 20066 %% कहा, चहुतसा भय बताया, तिसपर भी उन छुष्ठोंने नहीं 
४ अ र अल्तमें कद कि # हम सो पांडवोंके साथ बुद्धदी करेंगे, भाग 
कक अकबर नहीं ढेंगे- इसकारण क्रोध करके ओक्षृप्णचंद्र हस्तिनायुरते 
“ये आामकी जाने छूगे. उससमय भीष्म पिवामदह आदि से झिष्ट 
ऑगरस बाद कक कौरव सत्र छोग भगवानकी पहुँचानेकी चले. 
बस ला गे तब आज अल चड़ी दूरतक सब छोय भगवानके साथ बातें करतेर* 
चाय गये तब जीने सचको विनयपू्चेंक आश्हसे पीछे छोटा- 

जा, परन्छु अकेले कर्णको पीछा फिरनेकी आज्ञा मु दीं ] 
ह 5 नहीं दीं. बह उनके 
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साथ २ जारहा था. पीछे फिरनेवा्लोसे रथ बहुत दूर निकल गया, तब 
भगवानने कर्णको निकट घुछाकर प्रेमपू्वेक रथमें बिठा लिया और सारथीको 
सीरे २ घोड़े हांकनेकी आज्ञा की. भगवान अनेक प्रकारके विवेक बच- 
नॉले कणेके साथ बातचीत करने छरो. अआीकृष्णजीने कहा---- छे कर्ण ! 
मैं जो कहता हूं सो तू सावधान होकर अवण कर. तेरा मेरे साथ क्‍या 
संबंध है और तू किसका पुत्र है इस बातकी तुझे कुछ खबर है ? छुझको 
लछोग- जिस नामसे पुकारते हैं और जिस बातसे त्तेरा अपमान होता है और 
जिस कारणसे लू निरन्तर खेदयुक्त रहता है सो सब में भलीसांति जानता 
हूँ, परन्तु जबतक तू इस बातसे अनजान है तबतक तेरा छेश मिटनेवाका 
नहीं दे. तू दुर्योधनके आअश्रयमें रहकर पांडवॉके साथ बैर भावसे चत्तेता 
है, परन्तु वास्तविक रीतिसे देखनेपर तेरा ऐसा करना सर्वेथा अयोग्य॑ है. 
सू ऐसा समझता है ओर मानता है कि तेरा संबंध ( निकटका संबंध ) 
कौस्बोंमें है, जिससे तू कोरवॉका पशथ्षु करता है, और पांडव तेरे शात्तु हैं 
ऐसा मानच कर, तू उनकी उपेक्षा करता है; परन्तु तू पांडवोंका सगा भाई 
ड्ोता है, त्तेरा जन्म मेरी फूफी कुंतीके उदरसे हुआ द्वे और तू उनका ज्येष्ट 
पत्र है. यह सुनकर छुझे आख्ये हुए विना नहीं रहेगा: हमारा संपूर्ण 
ब्रष्णिकुल तेरे मातृपक्षका दै, सारे पांडव तेरे सगे भाई हैं, तू युधिष्ठिरका 
ज्येछ भाई दे, यह बात जब उनको समझाई जाचेगी तब वे अत्यन्त प्रसन्न 
होंगे और सब भसाइयॉसहित तेरे सेवक होंगे, इतनाही नहीं, किन्तु भीम 
इत्यादिक जो छुझे दासीपुत्र सतपुत्र कहकर चिढ़ाते हैं वे छुझसे क्षमा मांगें- 
जे, छुझे पांडव कहकर पुकारेंगे ओर तेरी पूजा करेंगे.” यह्‌ सुन कर कणे 
ज्यों कि अबतक महाकछ्लेश समुद्रर्में छबा हुआ था सो एकाएक महाहर्षित हुआ 
आर भगवानको पूछने छगा कि-“ दे श्रीकृष्ण ! आपने यह क्या कहा ९ 
क्या में कुंती-पुन्न हूं ? हे प्रसु ! कृपा करके मुझे सब चुत्ताल्व समझाकर 
कहिये.?? लद॒नन्तर अीकृष्णने वह कुंतीके पेटसे कुमारिका अवस्थार्में किस 
भांति जन्‍मा था और अधिरथके हाथ किसतरह छगा सो सब गुप्त चुच्ान्‍्त 
यथा रीतिसे समझाकर कहा. तब फिर 'बोले “ छे कण ! अब तू अपने 
मनको निःश्धिन्त और जझ्ञान्त कर. सुझको छोग.- राधेय कहते हैं परन्तु तू 
शथेय नहीं, कौन्तेयदी है. और तुझे सूत्तपुत्न कहनेवालोंके मुखमें धूल है; 
क्योंकि तू सूतपुत्र नहीं किन्तु सूर्यपुत्र है ! ?” अपने जलमका- समस्त पूथे- 
बत्तान्त सुनकर कर्णका सारा शोक्त मिव्यया और वह आननन्‍्दुखागरमें चैरने 
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छगा.:  तदंनन्तर वह यथायमें पांडबोंका आता और छुल्तीघुत्र द्दे 20४ इसका:- 
रण उसने उनकाही अनुसरण करना चाहिये ऐसी कलीकृष्णकी समझतीको 
स्वीकार किया, परन्तु अधिस्थ तथा उसकी ख्जीने उसका पाछन किया हे 
इसकारण उन्‍्हीकी सेवा करना उसने योग्य समझा. तथा डुर्योधनके ही 
आश्रयमें रहना और उसकीदी सद्दायता करना, ऐसी प्रतिज्ञा बहुत काल 
पूर्वलेह्ी उसने कर रक्खी थी, अब उससे फिर जाना यह्‌ सज्जन पुरुपका 
लक्षण नहीं; इसकारण कोटि उपायसे भी पांडबोंके पक्षमें नहीं जासकेगा. इन 
सब बातोंसे आकृष्णका समाधान करके उनको नमस्कार किया ओर वहांसे 
बिदा हुआ. कितनेही काल्के पीछे कुरुक्षेत्रमें कोस्व पांडबोंके युद्धमें चह, नारा- 
यण जिसके सारथी हैं ऐसे नर ( अज्ठछुन ) के हाथसे खत्युको प्राप्त हुआ. 
हे चत्स ५ ( शुरू शिष्यको कहते हैं » इस इंतिधालपस्ले त्तेरी समझे 
आया होगा कि आत्मा बरह्मरूपही दे. तथापि अपनेतई जीव मान लेनेके 
कारणसे नाना प्रकारके छेझा भोगता है, परन्तु जब उस श्रमका नाझ हो 
जाता दै, तव वह भ्रमरहित होकर जानने छगता है कि में देह नहीं हूं, 
पुरुष अथवा स्त्री नहीं हूं, में दशशों इन्द्रियोंरूप नहीं हूँ; परन्तु मैं शुणरहित 
सत्‌ चित्त और आनलल्‍्दमय अ्ह्मरूप हूं. जेसे कण, में राघेय दासीपुत्र हूं, 
सूतपुत्र हूं, ऐसा जानकर महाक्लेश भोगता था, परन्छु जब आओकृष्णचन्द्रने 
ज्सकी उत्पत्ति किसभांति हुई बह इतिहास खुनाथा तब उसको निम्धय 
हुआ कि मैं दासीयुत्र नहीं हूं सैसेही सारथीपुत्रभी नहीं परंत्व मैं कुंतीका 
पुत्र और पांडवोंका सहोद्र हूं ऐसी उसकी ज्त्ति होगई और चह सच केशों- 
से मुक्त हुआ. ऐसेही जच घुरुप अपने असली स्वरूपको जान छेता है 
तब वह देद्दादिक उपाधियोंमें रहता हुआभी अपनेको उनसे सिन्न मानता है 
और उसकी ज्चत्ति चदुछकर ब्नत्ममय वन जाता दे और चह जीवन्‍्सुक्तिके 
सुखको भोगता है. जीवदी अद्य है... यह विस्तीण जगतदी त्रह्म है, पर- 
बे कल गा हट अ देह जो शवके समान दै इसको भजता है तबतक 
डे ॥ पाता ६, ओर जन्‍्ममरणादि है 
अपने स्वरूपको जान छेता है ० 28/0%4-%788%3 346: 38375 
अपने देहांदिक स्वरूपमें आरोपित की हुई-होगई हुईद-मप्रभासरूप ब्रस्तुका नि- 
राकरण:करता दै, तब वह पूणे अद्दय और क्रियारहित परत्नह्मही चन ज्ञाता डे. 
इति अ्रीनन्दनन्दनपादारविन्दमिलिन्देन देखाईकुछोत्पनेन सर्शेरामउतेनेच्छारामेण विर- 
चिते -चन्द्रकान्ते तस्तज्ञानपूर्वकर्ससारोद्धारउरुपाधनामा प्रधमः प्रवाहः ॥ £ 
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फ्‌ चन्द्रोद्य- 4 
(8 उत्तिछठत, जाभझमत, प्राप्य चराजियोघत । 
प्‌ 


! ( छरस्य धारा निशिता दुरत्यया छुरी पथस्तस्कवयो वदन्ति 4१ 


अशानरूपी निद्रार्मेंसे उठकर सआपत्मशानके अमिमुख होओ, और महा- 
स्मार्भेफि पास जाकर आत्मस्यरूपको जानों; कारण कि तीद्ण दुर्गम और 
दुरत्यय ऐसी क्षुर ( छूरे ») की घाराके समान शानमागे भी तीछण, दुर्गम और 
य है, एसा सर्चश मुनियण कहते है. 
अनपेक्षितशुरुवचना सोनम श्रीन्धिभिदयति सम्यक्‌ । 
प्रकटयति पररहस्य विमर्शशक्ति्निजा जयत्ति ॥ 
शुरुके बचनकी अपेक्षा नहीं रखनेवाली, सर्च अन्थियोंक्रो भलीमांति भेदन 
करनेवाली, ऐसी अपनी विचारशक्ति रहस्यकों अकर करती है, वह विजयवती हो- 
बर्य येभ्यो जाताम्विरतरगता एवं खल ते | 
सम॑ ये; संचुद्धा: स्मरणपद्वीं त्तेडपि गमिता: । 
इदानीमेत सम: प्रतिदिवसलमासनलपतना 
गतास्तुल्यावस्थां. सिकत्तिनदीती रतरुसि: ॥॥ 
जिनसे इसने जन्म लिया था, ये तो कबसेंद्दी परलोकको चले गये, और 
जिनके साथ इस बढ़कर मोटे हुए; थ्रे वे भी परल्शेकवासी हुप्ट, अब हम रहे 
सो प्रतिदिन अभी गिरे, अभी पड़े, ऐसी अवस्थावाले हमभी बाल्ूबाली नदीके 
तीरपर खड्टे हुएए उक्षेके समान हो रहे है. 
शान्ता महान्तो निवसम्ति सन्‍्तो वसनन्‍्तवल्लोकहित चरन्तः 
तीर्णा: स्वयं भीमसवाणेव जना न देतुनानयानपि तारयन्तः ॥ 
शान्त, सदह्यान्त, वसन्‍्तकी नाई ल्लोकहितसाधक, भर्यंकर भवसागरसेंसे स्वयं 
तरे हुए ओर केवल कदुणासे दूसरोकोभी मवसागरमें तारनेवाले सत्पुरष जग 
(6 वर्से चसते है. 
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शरीर खुरूप ततो वे कलत्र यशुश्वाषि चित्र धर्म मेरतुस्घपू॥ 
मनश्वेन्न लमम हरेरब्लिपओे ततः कि ततः कि तत्रः कि ततः किम ॥ & 
सुन्दर रूपवान्‌ शरीर, स्नी, उत्तम यश तथा अनेक जातका मेख्समान घन ६ 
हो तोभी जो ओऔदरिके चरणकमलछोंमें मन नहीं लगा हो तो उन सबसे क्या दे १ # 
कदा धृन्दारण्ये चिमछयमुनातीरपुलिने *४] 
चरन्त गोविन्द हलूधरसुदामादिखद्वितम्‌ | 
अये कृष्ण स्वामिन्मघुरमुरछीवादन विभो 
प्रसीदेत्याक्रोशन्रिमिपमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥ 
ब्रमुनाजीके निर्मेछ विशाल तीरपर बलूदेव खुदामा आदिके साथ विद्दार करते 
| हुए, श्रीकृष्ण सगवानको, दे श्रीकृष्ण ! हे स्वामिन्‌ ! हे मधुर मुरकीके बजाने- / 
चाले विभो ! सुक्षपर प्रसन्ञ होओ; इस भांति संबोधन करते २ इ्न्दावनर्मे अपने 
दिवसोंको पछक मारनेमाचमें में फ़न बिता सकूँगा ? फ्र 
जन्मायस्य यत्तोडन्चया दितरतश्वार्थेत्व भिज्ञ: स्वराट्‌ 
तेने अत्म छृदाय आदिकवये सुश्चन्ति यत्सूरयः । 
तैज्ोबारिमृदां यथा विनिमयो यनत्र त्रिसगोंमृपा 
धाज्ना स्वेन सदा निरस्तकुहक सत्य परं॑ धीमदि ॥ १॥ 
जिस परमेश्वरसे इस जगतकी उत्पत्ति, स्थिति तथा छय होता है, जो परमेश्वर, 
५ जिस प्रकार घड़ेमें कारणरूप भृत्तिका व्यास होरदी दे उसी प्रकार कार्यरूप इस 
संखारअपंचमें कारणरूपसे व्यास होरहय है, तथा जो मिय्या कार्यसे भिन्न है, जो 
परमेश्वर शानरूप तथा स्वयंप्रकाश दे तथा बड़े २ पेडितमी जिस बेदका रहस्य & 
ऐ' जाननेंमें मोदकों प्रात होते हैं उस ( वेद ) का परमात्माने आदिकवि अक्षाको 
उपदेश किया था, युनः जैसे सर्वकी किरणोंसे तपीडुई बाद्मे जलकी आान्ति है 
५) होती है, परन्तु बह सत्य नहीं है तथापि सूर्यकी किरणोंक्री सत्तासे सत्यरूप भासती ४ 
एु है, स्थिर पानीर्मे जैसे यह काच है ऐसा भान होता है, सो सत्य नहीं है तथापि ७ - 
६ पानीकी सत्तासे सत्य भासता है; और जैसे का चरमें पानी की भ्रान्ति होती है, परन्थ 5 
कै वह सत्य नहीं, तिसपरभी काचकी सचासे सत्यही भासता है, तेसेही अधि- ४ 
फू डानरूप परमास्मामे तमोशुणके कार्यरूप पंचमझायभूतोंकी सष्टि, रजोशुणके कार्यरूप 
इन्द्ियोंकी सष्टि, और सत्वगुणके कार्यरूप देवताओंकी सृष्टि कल्पित एवम्‌ असत्य है 
ए तथापि परमात्माकी सत्तासे सत्य जैसी भासमान है; और जिसने अपने ज्ञानरूप $ 
6 अंकाशसे सायाका नाथ किया है; उसी सत्य परमात्माका हम ध्यान घरते हैं. ७ 
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-चेत 
द्वितीय प्रवाह-चैतन्य., 
ख्क्क-हिएहिपहिए-ब्ध्च, 
पीडछिका, 
तत््वमस्या दिवाकयोत्य यज्जीयपरमात्मनोः । 
तादात्म्यविषय शान तदिदे सुक्तिसाधनम्‌ ॥ 
जअथै-सब्वमसि आदि महायाक्यके श्रवणसे छुआ जो जीवात्मा परमात्माका 
त्तादात्म्यविषयक शान सोही मुक्तिका साधन है. 


305६>2६स्‍:3:3039६%&3-- 
ह पूवकालमे इृढडु्गां नामकी एक अति श्मणीय नगरी थी. उसमें यक्षभू 


६३9&६तछछ- नामका महाप्रचापी और घमैशील राजा राज्य करता था. चह्‌ 
राजा क्षुत्रियके सबे धर्मासे परिपूर्ण था... चहुत चर्योसे उसका राज्य एक- 
समान रीतिसे इद्धिगत छोचा आता था. अपने राज्यासनपर अभिपिक्त 
होनेके अन्तर उसने अनेक दूसरे राजाओंको जीतकर अपने राज्यको घड़े 
चिस्तारबाछा करदिया था. पुनः एकही साथ सो (शत ) राजाओंको 
उसने विजय किया था तथा उत्तरोत्तर अनेक अद्भुत २ पराक्रम कर चुकनेके 
कारण, किसी राजाकी भी उसके सामने चूं चां करनेकी हिम्मत नहीं दोती 
थी. उसका राज्य कफेवछ निष्कंटक और परम शान्तिका खुख भोयता था. 
राज्यमें किसी बातकी अनीति नहीं होती थी; चोर, छटेरे, दृगाबाज, 'चुग- 
छख्रोर, पावी, हरामी, अधघर्मी, पापात्माका नामभी वहां न ,था. प्रजाको 
यज्ञभू अपनी संतत्तिही जानता था और उसका उत्तम रीत्तिसे पालन करता 
था. चह जैसा पराक्रममी ओर विद्ान्‌ था, तैसाही सत्यशीरू और मिलून- 
सार भी था. . उसको अन्य सबकी अपेक्षा तत्त्वज्ञानपर विशेष प्रीति थी 


१्२८ चन्द्रकान्त - 


तथा बह ओएछ पंक्तिका रसिक पुरुषभी था. चह कईचार विविध विल्यासोमे 
मन्न हुआ देखनेमें आता था; तथापि विछास भोगनेमें दूसरे पशु-समान 
गकेन्द्रिय ज्ञानवाले विपयी पुरुषोंकी नांडे विपयका आनन्‍्दृद्दी लेसे रहना 
आर उसमें लीन होजाना इस इत्तिसे वह विमुख था. इस भांति गहनेमें 
उसका वहुतही गंभीर छेठु था. किसी २ बातमें तो साधारण ल्शेगेक्तो 
उसकी प्रकृति ऐसी विलक्षण जान पड़ती थी कि वे लछोय यक्लभकों पागल वा 
भश्रमिछठ कहकर अल्पनज्ञ समझ चैठते थे, परन्छु जब वह न्‍्यायासनपर बठता 
तब उसकी क्‍्याय-छुलूनाकी अद्भुत शक्ति और न्‍यायपरायण ज्त्तिको देख- 
ऋर छोगोंको आम़ये हुए बिना नहीं रहता था. दान करनेमें वह कर्णकी 
कीर्तिको उल्लंघन करता था; धर्मकार्यमें महात्मा रामसे अष्ठट था; न्यायमें 
धमैराज था; ज्ञानमें शेकरतुल्य था; ध्यान, धरम ओर ज्यचद्यारफे प्रत्येक कार्यमें 
चह पाज्नाध्पात्नका भद्वीभांति विचार कर्ता हो ऐसा, सृध्मदप्टिस देखनेस 
जान पड़ता था. इतनेपरभी कभी + घद कम ओर उपासना दोनोंको 
एकतरफ रखकर परम नास्तिक जैसा दिखाई देता था. कभी विपयोस 
प्रसन्न होता, कभी विपयोंस बहुत अरुचि दिखाता; कभी अहंकारमय और, 
कभी अर्हकाररहित चन जाता; कभी निर्मेम ओर कभी सभय दिखाई देता; 
कभी अखंड आनन्दरसमें तृप्त, तो कभी शोकमोहर्स मश्न दिखाई देता; 
कभी अकेला फिरता तो कभी सचे संपत्तिको साथ लिये फिरता; कभी सृढ़, 
कभी मौनब्तथारी, कभी समहपष्टि, कभी विपमदृष्टि, कभी देहधारी, कभी 
विना देहचाल्ा वनकर बिचरता था, परन्तु यथार्थमें वैसा नहीं था. उसकी 
प्रिय अप्रिय, सुख ढुःख छुछभी स्पर्श नहीं करता था. उसकी सत्र चार्तोका 
आशय अत्यन्त गृह होतेस घह ( आशय ) केवल मद्दात्मा जनोंहीके जान- 
लेमें आखकता था. ठीक २ कहें तो उसे दूसरा विदेहही कहना होगा- 
चज्ञभू जितना सांसारिक व्यापार व्यवहार करता बह सब केवल दिखा- 
नेमात्रका था. उसकी सची प्रीति केवल एकही वस्तुपर थी. चह सच- 
झुच अहांव था. ओर ४ राजाओंकी नांई उसके दा बीस अथवा सौ 
स्त्रियां नहीं थीं. वह केचछ एकही तथा पू्णेतरया उसके अचुकूछ भाग्यवती 
भायके साथ विवाहा था. स्त्री सान्ठुकूछ हो त्तो वह केवल सांसारिक 
कार्यामेंढ्ी सहायक होती दे सो नहीं, वल्कि पारमार्थिक कार्यामेंसी वह एक 
बुद्धिमान सद्दायक होजाती है. इस राजाके कोई खनन्‍्तति नहीं थी, तिस- 
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परभी सानों उसकी रानीको इस वातकी अपेछादी नहीं इस भांति वह सदा 
आलनन्दित रहा करती थी. देवेच्छासे उसके अड्बैत भावकी कसौटी कस- 
नेके लियेही उसको गे रहा. दश मास पूरे होनेपर एक अत्यन्त सुन्दर 
सुत्चका जन्‍म हुआ- कई वर्षोतक अपुत्न रहनेपर राजाको पुत्रकी प्राप्ति हुई 
इस कारणसे समस्त प्रजामंडरूमें जय 5 कार ओर आनन्‍्दोत्सव छागया- 
जहां वेखो वहां मेंगलमय चिन्ह दिखाई देने रूगे, परन्तु यज्ञमूको पुत्र 
होनेसेभी क्‍या ओर न होनेसे भी क्या, इसभांति हपभी नहीं ओर शझोकसी 
नहीं. उसने इस अवसरपर पुत्रसंबंधमें, प्रियासंबंधमें, प्रजासंबंधर्में ऐसा 
चर्त्ताव किया कि जिससे प्रधानमंडलरूमं अद्भुत आाखये फेल गया. मंत्रियोंके 
कहनेसे बड़े समारंभके साथ पुत्रके जातकर्मादे सब संस्कार उत्तमतापूनक 
ऋरके उसको संस्कृत किया. राजकुमार ऐसा अल्यंत सुन्दर था कि जिसके 
रूपकी प्रशंसा देशदेशान्तरोंमें फेल गई. योग्य बय होनेपर पराक्रममेंभी 
बह अपने पिता समानही अत्यन्त * झर वीर समझा जाने लगा. राजाने 
अपने यहां, खासकर उसीके लिये, अशारोहण, गजारोहण, स्थारोहण 
आदिका ज्ञान होनेके लिये, उन वियाओंमें कुशछ झुरुओंको नियत किया- 
घलुर्वियासी उसको वहुत अमसे सिखल्ानेमें आई- थोड़ेही वर्षोमें बह 
राजकुमार वेद, शास्त्र, धरुर्वेद तथा अन्यान्य कलाओंमें निएुण दोगया- 
गक तो बंडे प्रतापी राजाका कुमार, दूसरे रूपशुणादिकर्सपन्न होनेसे उस 
राज्यके अधीनस्थ राजाओंने अपनी २ पुत्री उस पाटवीऊकुँवरको विवाह 
देनेके लिये पारंबार संदेशो भेजना आरंभ किया, परन्ठछु यज्षभू उन सब 
राजाओंको नाहीं करता गया. घुत्रके होते हुए बहूका आना किसको अच्छा 
नहीं छगता ? परन्तु यज्लभूके ऐसा करनेमे कुछ यूढ़ तत्त्व था. समय पाकर 
कुँन॒स्का वयभी बिवाह योग्य हुआ. उसकी माता और यज्ञभूके मंत्रियोंने 
बार॑वार राजाको इस विपयमें कहना झुरू किया. “ महाराज ! अब राज- 
कुमारका विवाह कीजिये? परन्तु राजा तो किसोकी भी बात नहीं 
खुनता-._ “ अपने कछुछकी मानमर्यादाके अनुसार अब'कुँवस्जीको अमिवा- 
हिंत्त रखना उचित्त नहीं. अपने शज्च॒ इसवातसे प्रसन्न होंगे ओर पीछेसे 
ऐसा -कहनेमेभी नहीं चूकेंगे कि यज्ञभूके छुछको कन्या नदीं मिछि्ती.. इस- 
कारण अब शाजकुमाग्फे विवाहकी तेयारी करानी चाहिये. इजारों जगहके 
संबंध आते हैं तिसपर भी आप किस कारण पीछे छ्ौटाते हैं ? ?” इस भांदि 
दे 
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रजाको बहुत छुछ कहनेमें आया तो न्‍ी उसने. कुछ ध्यानद्दी नहीं दिया- 
राजाका ऐसा दुरागदह् देखकर सब छोग बड़े अचंभित हुए... इस राजाका 
चरम विश्वस्त ओर प्रिय एक प्रधातल था, उसने इस विपयमें राजाके साथ 
एकाल्तमें बातचीत करनेका विचार किया. उस प्रधानको बहुतकारूसे 
इसवातका अछुभव था कि जब २ राजा ऐसा छठ पकड़ बेठता है तव ० 
उसके विचारमें कुछभी गृढ़ आशय रहता दे, परन्तु वह क्‍या बात है सो 
जानना चाहिये. एक दिन राजा स्लानसन्ध्यादिसे निन्नत्त होकर बाहर 
जानेकी तयारी कर रहा था उसी अवसरपर प्रधान भी जा पहुँचा. तद- 
नन्‍्तर वे दोनों ही सथमें बेठकर हवा खानेके लिये लगरसे बाहर एक उद्यानमें 
गये. बाटिकामें अनेक पुष्पोंकी सुर्गंध छेते हुए, ऊँजलछतामें फिरते ० एक 
चैठक आईं वहां राजा और प्रधान दोनों बैठे ओर अनेक ततरहकी बात चीत 
होने छगी.. जब प्रधानने देखा कि राजा अब आजनन्दमें है, तच संधि 
भाकर वही पहली चर्चा छेड़ी. उसने नम्नताके साथ राजाको पूछा कि-- 
४: हे राजन्‌ ! एक वात पूछना चाहता हूं, जो आाज्ञा हो तो निवेदन करूं? 
राजाने सुननेकी इच्छा दर्शाई, तव उसने कहा-“ महाराज ! राजकुमार 
अरपूर यौवनावस्थाको पहुँचे हैं, ओर वाहरके राज्योंमेंले अपनी ५ कन्या 
अपेण करनेके विपयंर्म वहुतसे राजाओंने आपकी मर्जी पुछवाई दे, तब 
किसकारणसे आप छुँवरको व्याहनेकी इच्छा नहीं करते हैं सो जाना नहीं 
जाता. मैं जानता हूं कि इस विंपयमें आपका कोई यूढ़ हेतू होगा. यदि 
ऐसा छुछ हो तो कृपा करके इस दासको कहिये कि इसमें क्‍या कारण दे ९? 
राजाने कहा “ हे सुक्त सचिव ! इसविपयमे जसा तू समझता दै बैसीही बात 
है, परन्तु वह हेतु किसीपर प्रकट करनेकी मेरी इच्छा. नहीं हे, तथापि तू 
झुझको चहुत प्रिय है तथा मेरे विश्वासका पात्र हे; इसीसे छुझकोही कहता 
हूं सो सुन... इस देहका समझा जाता हुआ पुत्र विलछासचछु ( उस राज- 
कुमारका नाम था ) जो तुम सब छोगोंकी दृष्टिम जवान और पिवाहयोग्य 
हुआ दिखाई दे रहा है, उसीको मैं झत्युके सुखमें पैठता हुआ देखता है. 
यह अब थोड़ेहदी दिनोंमें उत्युके आधीन होगा. छे बुद्धिमान ! तू विचार 
कर फि ऐसा. इढ़निश्चय होजानेपरभी किसी सुकृमार राजकस्याको में इसके 
साथ व्याह कर, उसको जल्‍्मप्ैल्‍्तके चेघधव्य दुःखके गहरे कूपमें कैसे 
डकेल दूँ १? प्रधानने कहा-/ हरि हरि ! | राम सम !! आप यह क्या 
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ऋहते हैं ? रंभावइक्षेके गर्मेसमान कोमछ, चंपाकी पंखुरीसमान वर्णवाछा 
सुकुमार राजकुमार विछासचछु क्या मरणोन्मसुख है? आपने यह किसप्रकार 
'जाना १ यह मरण किस भांति और कच होगा ??” प्रधानने' आाठुरतासे प्रश्न 
किया, तब नत्ह्मतेजबारू राजा यज्ञमू कहने लछया--“'हे विशालकेतु ! 
€ उस प्रधानका नाम था ) आजसे छः:मासपीछे यह राजकुमार मेरे शत्लुके 
'साथ युद्ध करता ५ उसकी काछदाक्तिके प्रहार्से खत्युको प्राप्त छोगा परनन्‍्छु 
यह अपने मरणके पश्चात्‌ अपना बड़ा यश छोड़ जावेगा इसको चह 
महायुद्ध गोरक्षाके लिये करना पड़ेगा. विद्यालकेतुने कहा-“* तब चाहें 
जिसभांतिसे, हरेक उपाय करके राजकृुमारको उस युद्धमें जानेसे अटकावेंगे; 
क्योंकि-जयब इसी वहानेसे इसकी खत्यु दे तो युद्धमें इसको न भेजकर में 
जारऊंया और इसकी झत्युकी हटाऊंगा. प्राकृत मजुष्यके आयुष्यका जो 
क्षय छोता हे सो तो वे चिचारे उससे अज्ञात होते हैं-वे नहीं जानते कि कब 
मरजायँरे, इसलिये मर जाते हे, परन्ठु सावधान होकर मरप्य--समय चुका 
बेबे तो “अनीका चूका हुआ सौ बप जीता है? इसके अद्यलुसार अचश्यही 
यह मरणसे वचजावे ऐसा में मानता हूं. अतएव आप तो कुँबरके विवाहकी 
-तयारी कराने और म्त्युका कुछमी डर नहीं रखिये. ?? यज्ञभूने कहा-““हे 
विशालकेतु ! तू कहता दै कि हम उसकी खत्यु ढाल देंगे सो क्‍या यह 
मू्लेता नहीं है ? क्‍या निर्माण हुए साग्यको ध्रह्मासी फिरा देनेमें समये है ! 
ज्वो तू कहता द कि इसकी मौत चुका दूँगा तो ठीक है बह समय निकल 
जानेपर सगाई तथा ब्याह साथ « ही कर दिया जायगा- इसका मरण 
टालऊनेके लिये जितनी बने उतनी छोशियारीले पेरवी करना. इसका 
मरण केसे होगा सो जानना चाहता छो तो वहमी छुझे कह देता हूं, ध्यान 
घरकर झुन. आगामी विजयादुशमीके दिन अपनी सेनाको सज्ाकर 
सवारी निकाछी जायगी. उस समय नगरमें कोई नहीं रहेगा. ऐसी 
संधिको साधकर हमारा शान्लु यवन राजा हमारी गोशाछामें आकर गोमोंका 
इहरण करेगा, उस समय गोओंको पीछी छौटा कानेमें विछासचछ मत्युवश 
होगा. यह निम्वयही है, प्रमाणही है, चथापि बुद्धिमानको निर्मितका 
आश्रय करके पुरुषा्थेका त्याग नहीं करंदेना चाहिये; क्योंकि निर्मितमी 
घुरुषाओ रूपसेही नियामक होता द्वै ऐसा वचन है. जो निर्माण लो चुका है 
नह लो कदापि ट्छनेवाछा नहीं, दिसपरभी पुरुपार्थक्वा बछ कितना है और 
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निर्माणगका बल क्‍या है सो तू देखलेना... इस संसारसागरमेंसे वरनेके लिये 
भरी घुरुषायद्वीका प्रयोजन दे ओर उसीक्रे छारा सर्चे परम फछ सचेदा 
सिद्ध हो सकता दे तो भी ज्यवहार्मे घुरुपाथे कितने खऊंडर्मं फलीभूत होता 
डदै यह देखनेकी तेरी इच्छा है, सो तृप्त होजायगी ?? 

राजा तो जानताही था कि भावी कोटि उपाय करनेलेभी टाला नहीं 
टलता; इससे वह तो सब्र बातसे निः्।धिन्त हो बैठा था; परन्तु विद्यालकेतु 
कुँवरका मरण टालनेके उपाय करने लगा. होते ८ विजयादशमी आगई. 
उस दिनतक यवनराजाके इसके नगरपर चढ़ आनेका कोई भी प्िन्ह नहीं 
था, तथापि दो दिन पहलेसे गोआओंकी रक्षा करनेके ल्यि राज्यके सबसे बलछू- 
वान्‌ घोडेसवारोंकी सेना ओर तोपोसे गोशालाके आसपास पूरा -२ प्रबंध 
कर दिया गया. ओर दशहरेके ध्रभावमें सब सेनाकी सूचित कर दिया कि 
आज सवारी निकलेगी उससमय यवनोंका छदकर एकाएक आकर गोआँका 
हरण करेंगा, इसलिये उच्का हेतु किसीप्रकार भी सिद्ध न होने देना. 
घुम लछोगोंके जीतेजी एकभी गोका हरण न होने पावे इस चातपर खूब ध्यान 
रखना. धर्मकी रक्षा ओर राजाज्ञाक पालन करनेमें कदापि पीछे मत 
हटना. इस प्रकार सच व्यवस्था करके सन्ध्यासमय्र द्ाथी घोडे, रथ और 
चेदलछूचाढी चतुरेग सेना सुसज्जित की गई.  चडे ठाटवाटसे राजकुमारस- 
हित राजाकी सवारी नगरसे बाहर पूर्वदिशाके उपवनमें शमीपूलजनके निमित्त 
निकछी. उससमयकरी शोभा वडी अपूर्व थी. बडे २ मतवाले द्ाथियों- 
पर सुवर्णेकी रत्मजठित अस्‍्बाडियें सजी हुई थीं, सुबणकी सांकर्छोसे हाथि- 
योक्ि ग्रलेमें छठकते हुए बडे २ घंटे ठटणकार कर रहे थे, चहुमूल्य जरीकी 
झछोंस हाथी शोभावमान हो रहे थे, थोडोंको सजानेमेंभी कुछ कमी सहीं 
की नई थी, चहुमूल्य रत्नोंस जडे हुए उत्तमोत्तम साज घोडोंपर सजे हुए 
हैं, माणिक ओर पन्नोंके केठल्लोंस उन्के केठ शोभायमान हो रहे हैं, रत्नोसे 
जड़ी हुई लछूगामें ल्वक रही हैं, द्वीरा जड़े हुए सोनेके झांझर उनके पांबोंमें 
अनझनाहट कर रहे हू, ऋुंछम केशर, अवीर, गुलयछ, पुष्पोंकी माला तथा 
फछाक तुर्रें करलूँगी और यजरोंसे उनको खूब सिंगारे हें. इसीपकार उन 
झअन्यॉपर आरोइह्ण कंरनेवाले वीरपुरुपोंकी अपूर्व औओभाका कऋह्दांतक वर्णन 
किया जाब ? खुबणे ओर चांदीकी जिल्ह कियेहुए सनजडित अमेद्य कवच 
( चरूतर ) उनके आरसीरंकों सक्षा कंर रहे हैं, कमर कंथॉपर ज्ञानाप्रकासके 


पीछठिक़ा. श्श्डे 


अस्त शस्त्र.सजे हुए हैं, मस्तकपर पोछादके ठोप शोभायमान हो रहे हैं, 
'छलाठपर केशर चन्दनादिके तिरूक छगे हुए हैं, सुगगंघी पुप्पोंकी मारा 
कंठोंमें पड़ी हुई हैं, पुष्पोंके गजरोंसे द्ााथ और तुर्रें कंगीसे शिर सुशोभित 
हो रहे हैं, ऐसेही पेदुछ सेनाकी भी विचित्र शोसा है... चार घोडे जिनमें 
जुते हुण हैं ऐसे सुवर्णके रथोंमें घेठे हुए सुभट सबको चकितही कर रहे हैं, 
« सबसे उत्तम सिंगारे हुए भरद्रजातिके गजराजपर सुबर्णकी ऊंवाड़ीमें महारा- 
जाधिराज यज्षभू विराजमान हैँं- उनके पीछे दो दास खडे हुए चैँँवर कर रहे 
. हैं. प्रधान विदश्वाकेतु सी पासही चेठा है. दूसरी ओर राजकुमार विछास- 
चलछुको विठानेके लिये जगह कर रक्‍्खी है. यहांपर निर्माण ओर पुरुपार्थ 
अथमही ददौन देते हैं. राजकुमारने अपने खास अच्यपर चैठकरही' सवारीमें 
जानेका डठ पकड़ा- प्रधान और राजाके चहुत कुछ समझानेपर भी राज- 
कुमार हाथीपर नहीं बैठा. “ ठीक ! राजकुमारको सवारीमेंसे आरे पीछे 
'नहीं इटने दुँगे ?? ऐसा विचार करके, प्रधानने अच्छे शकुन देखनेपर सवारी 
चढ़ानेकी आज्ञा दी. तत्काऊ दडिड्धः घिड़ दडिडाघिड़ करता हुआ नौव- 
'तवात्ण अपने हाथीको घुमाता झुछाता हुआ आगे चढा उसके पीछे नाना- 
अकारके शंख, मेरी, ठुरी, सिंगी इत्यादि छत्तीसों जातके घोर शब्द करने- 
चाले बाजोंबाले अपनी २ डुकडियोंमें बँटकर अनेक प्रकारके झरृतता चढाने- * 
चाले घाजे बजाने और सिंदूरा गाने छगे. जरकशी निशान फहराने छगे- 
राजा तथा राजकुमार पर सुन्दर छत्र किये गये. इसमांति सेनाके प्रयाण 
करनेकी सब तयारी दो चुकी थी, केवछ फिसीप्रकारका शुभ झशाकुन 
होनेकी देर थी- 
खंडे ८ छगभग डेढ़ झुह्तैका समय वीत गया तब यशभूने प्रधानको 
पूछा-/* किसलिये सेना खडी रही दै ? ?? प्रधानने हाथ जोडकर विनती 
की-“दयासिन्छु महाराजाधिराज ! योद्धागण शुभशक्ुन दोनेकी वाट देख 
रहे हैं. दाकुन होतेही सवारी बढ़ेगी. सचिव ! मैं तुमको कया कहूँ ? जब 
'बडी देरसे झकुन दोतेही नहीं तो यही अपशकुन हैँ ओर छुरा भविष्य प्रकट 
करते हैं- अस्छु, उनकी जाट देखते कबवक खडे रहना ? चलनेको तत्पर 
'होते समयही जो चिन्ह दिखाई दे उसीपरसे शकुन बा अपशकुन समझ लेना 
चाहिये. अपनेको शकुन वा अपशक्ुन कभीसे दो चुके हैं. अब खडे , रह-, 
जेका कुछ - प्रयोजन नहीं कुँवरने 'प्रथमही हुठ पकड़कर हाथीपर चैठनेकी. 


श्क्ड चन्द्रकान्त- 


नाहीं की. अपने मनको छुखाया, यह अपडाकुन नहीं तो क्‍या है ? शकुनके 
विपषयमें एक वचन सुझे स्मरण हें--- 
डपध्मयाणकों गर्गः शाकुर्न च चहस्पतिः । 
अज्विरा स्वमनोत्साहो चित्रवाक्‍्य जनाईर्दन: ॥ 
आवा्य-झकुनके संचंधमें गर्याचाये ऋषिका मत यह दे कि कहीं जाना दो 
वब उप:कालमें ( चार घड़ी रात बाकी रहे तव ) उठकर चलना ओछ 
बहरुपति ऋषिका मत ऐसा दे कि छुम चिन्होंका द्न द्ोता छो तचदीं 
काये करना. अंगिरा मुनिका कथन दे कि अपने मनमें उत्साह हो ठद 
कार्य करना, ओर जनार्दन ( ओीकृष्ण ) कहते हैँ कि विद्वान ऋ्मण जिस 
समयक्तो उत्तम कह उसेही उत्तम समझना. यहां अंगिराके मताहुसार 
योग बना है, इसवास्ते जैसी दरिकी इच्छा. अब सैल्योंको वढ़ाओ. इस- 
भांति राजाने आज्ञा की तब प्रधानने घुसन्त खसनिर्कोको आजा दी और 
घमधमाहट करती सेना चलने छयी. देखते + में राजमारी होकर, मारीमें 
तथा खिड़कियों, अटारियोंपर देखनेको खंडे हुए छोगोंको हर्पित करती हुई 
रूज-सवारी, पृव्रेदिशाके दरवाजेके आगे आखडी हुईं तिसपीछे सगरसे 
*छगभग कोसभरके अन्तरपर सामनेके उपचनमें शमी ब॒क्षक्की पूजा करनेके 
लिये सवारी धामधघूमसे चली. झमीवृक्षेके निकट एक चडा मंदान था. 
प्रतिवषष दशहरेके दिन शमीपूजन होचुकनेपर अश्वारोही वीर्गण उस जगद 
अपने २ घोड़ोंको एक दूसरेके साथ ५ दोड़ाया करते थे. आजभी राजाकी 
सवारी उस छामी वृक्षके सन्‍्मुख उतरी, तदनन्‍्तर राजा, राजकुमार और 
अुख्य मेत्नी, अन्य प्रधानों तथा खूचा और अन्य कार्यभारियोंसे केकर 
साधारण पेदुछ तक सबने अनुक्रमसे गंवाक्षत, पुष्प, जब, अचीर, झुल्ाछ, 
धृष, दीप, नेचेय, दक्षिणा, प्रदद्धिणा और नमस्कार इत्यादि सामग्मीसे 
आमीचबुक्षका पूज्नन किया- तिस पीछे सब अपने ४२ बाहनोंपर सवार होकर 
चापद्दीन* की उत्केठा करने रंगे. ईश्वरक्तपासे आज पेसा हुआ कि राजा- 
के सवारेंने डपवनके एक +« वृक्षुको ढूंढ लिया परन्तु कहीं भी चाप ( नी- 





# दशहरेके दिन चायपक्ती ( नीलकंठ ) का दर्सन करनेका छोग बढा भाददात्म्य 


सममते ई और कईएक तो उसके बोले हुए शब्दोपरसे मिनती करके आगामी वर्ष कैसा 
लिकेलेमा इसका अनुमान बांधते हैं, यद्ट चाल सर्वत्र हो ऐसा नहीं जान पढ़ता. 





पीठिका- श्श् 


छ्कण्ठ ) नहीं दिखाई दिया. थोड़ी देस्में कहींसे उड़ता ६ चाप आ जावेगा 
तच दक्षेन करेंगे ऐसा सोचावेचार करके, घोडोंको दौड़ानेमें चत्पर होगये- 
सबसे पहले प्रधान, सूचघा आदिक दो २ चार २ बराबर २ साथ +* मिलकर 
राजाके आगे घोड़े दौड़ाने रूरे. उनमेंसे जिसका घोड़ा सबसे आगे, 
निकल जाता उसीको राजा सेला मंदीर इत्यादिका शिरोपाच देवा 
था, ऐेसे करते * समानवयरूकु राजकुमारके मित्र, भायात, प्रधान- 
घुत्न और सबसे पीछे राजकुमारकी पारी आई. प्रधान विंश्ञालकेलतुके 
मनमें यह यचात्त थी कि आज राजपुत्र घुड़दीोड़में शामिल न हो त्तो ठीक, 
क्योंकि घोड़ा दौड़ाचेगा तो कछुछभी नई पुरानी होगी. इस कारण 
उसने राजयुत्रकोी कद्दा-“ महाराजकुमार ! आय आज अत्च न दौड़ावें 
तो अच्छा, क्योंकि अभीतक चाप-दरशन न होनेसे पित्ताजीका मन 
व्यञ्न हैं, ओर आपको घोड़ा न दौडानेको कहते हैं. ?” इतना कहतेददी 
राजकुमारके रोम २ में क्रोध भर गया, उसका मस्तक घूमने रकूगा, वह 
चड़े जोरसे पुकार कर कहने छगा--४ प्रधानजी ! क्‍या कहते छो ? आप 
हरेक बातमें आड़े आते हैं; इसका क्‍या कारण है ९ आज सुपवैका दिवस 
है, मुझे न छेड़िये.. चापदरशन नहीं हुए तो क्या हुआ ? यारह महीनोंमें 
आजके-समान ओछ दिन ओर कोई नहीं, तो क्‍या आजमभी क्षतन्नियपुत्र 
हर्ेभर उज्थचर्या नहीं करे ? आज में अन्य किसीके लिये अथवा अपने 
आनन्द वा भछेके लिये नहीं, किन्ठु इस भाग्यशाली भारतवर्षमें एकचक्रसे 
सर्वोत्कृष्ट राजनीतलिसे प्रद्माका पालन करनेवाले तथा समस्त एथ्चीके कंट- 
करूप राचणऊुंभकर्णादि राक्षसोंका उनके कुलठसद्दित नाश करनेवाले, पंचस- 
तियोंमेंसे परम पचित्रा महासती सीताके प्राणपति और साक्षात्‌ ईश्वरावतार 
ओरामचंद्रके मानके लिये तथा राचणकुछको क्षय करके उनके किये छुए महा- 
विज्ञयके स्मरणाथे अपने प्यारे घोड़ेको खूब नचाऊंगा दौडाऊंगा और 
आनन्द करूंगा. अतणव बीचेमें पड़कर आप मुझे न सतायें. नहीं तो परि- 
णाम अच्छा न होगा-??, कछुँबरने जो हठ पकड़ा उसको छुड़ानेमे कोई भी 
समये नहीं था. प्रधानले भी स्रोचा कि “कुमार घोड़ा दौड़ाकर ल्लौटकर तो 
यहीं आवेगा, कहां दूर जाता है ? फिर क्या चिता है ९?! ऐसा समझकर 
चह. चुप हो रहा. बह प्रधान कुँवरकी बात खुनकर राजाके पास जा बैठा, 
राजपुत्नने तुरत्त घोडेको ऐ“ंड़ सारी और सके; मित्रभी उसीके-साथ २ 


५३६ चचन्द्रकान्त, 


के... सब एकही इषप्टिसे देख रंदे हैं वह जाता है देखते ५ राजपुत्रका 
ब्वयपछ अइव सबसे झागे निकछ गया... इसी समयमें ऊझाकाइमें उड़ता ० 
च्वाष पक्षी सैन्यके ऊपर आया और दक्षिण दिश्याकी चरफ एक ऊंचे 
अुक्षपर जा बैठा. उसको देखतेही राजाकी सल्यामीक्े लिये सेनाके चारों 
ओर तयार घरीं हुई तोपें धड़ाघड़ चलने लगीं ओर उत्साहपूवेक चोपें 
चन्दूकें जुलवें आदिक छोडकर सेनाने घोर घमसान मचा दिया वाजे एक 
साथ बजञने छगे और सव छोग दक्षिण दिद्याकी ओर दृष्टि करके चापद- 
औनके किये आतुर हुए. इस उर्मंय उत्साहमें राजा, प्रधान ओर सेना तथा 
सब सामंतवरग राजपुन्नकी घुडदौडकी वातको भूछ गये, आर चह कहां 
गया तथा छौटकर आया वा नहीं, इसका किसीको ध्यान न रहा. 

अब राजपुत्रका क्या हुआ स्रो देखना चाहिये. वह अपने साथियोंको 
छोड़कर बहुत दूर निकल गया, पुरजोश दीडता २ घोड़ा उत्तर दिल्ला्में 
आडे मारे जाने कगा, उसकी उसको कुछ खबर न रही. उघर जाते २ कुछ 
दूर॒पर छगमभग एक हजार घोडेसवारोंकी एक डुकडी राजकुमारके इशष्टिगोचर 
हुई. इन सबारोंके हाथंम जो ध्चजाएँ थीं वे नीलेरंगकी तथा अपनी सेनासे 
मिन्न दे ऐसा उसको दूरहीसे जान पडा. राजपुत्रने सोचा किये कोन 
हैं सो जानना चाहिये; इस विचारसे उसने अपने घोडेको उन्तकी तरप्क 
मोडा, इतनेमें उसके चारों मित्रोनेभी अपने ८ घोडोको उसकी ओर मोडा 
ओर पीछेले आमिले; वे सब मिलकर उस आती हुई सेनाक्री तरफ गये- 
“ दूसरी ओर, दृढ छुर्गापुरीमें, छृद्ध वा वारक निधन तथा आओम॑त कोई 
न रहा, समस्त पुरुष दशहरेकी सवारीके साथ झामीपूलन करनेको सगरसे 
चाहर चले गये थे, सारा नगर निजेन होगया था, जहां देखो वहां स्त्रियांही 
दीख पडती थीं, नगरमें किसी पुरुषका छव्द नहीं सुननेमें आता था, पुरुप- 
मात्र तो कोई नगरमें रहा ही नहीं, राजमहलऊके जागे मात्र दु्म पांच सिपाही 
पहरा दे रहे थे- मागमें कहींपर कोई मनुष्य अथवा दाथी घोड़ा आदि 
कोई वाहुनभी जाता आता नहीं दीख पडता था. मात्र गोशाछाके आगे 
चलवान्‌ योद्धायण शस््र सजकर खडे हुए थे. विश्ञालकेतुने उन्हें कह रक्खा 
था कि “गोओंका हरंग करनेके लिये जो दुछ यचन आनेचाले हैं उनके साथ 
भ्राण्णल्तपयैलत झुछू करना; अपनी विजय होनेपर सबकी यथायोग्य पुरस्कार 
दिया जाबेगा.?? इसकारण वे सब्र योद्धा यचर्नोंके आनेकी चाठ देख रहे थे. एक 
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तो राजासे पुरस्कार मिंल्नेकी उत्कण्ठा, दूसरे गोसाता जो कि भारतवासी 
सलुष्यमात्रकी मातेश्वरी छे, उसका रक्षण समस्त आयोको तन मत घन 
अपेण करके करना चाहिये ऐसे घर्मेबचनपर उनकी स्वाभाविक प्रीति, इन 
कारणोंसे सब सैनिकोंके मन, गोरक्षणके निमित्त प्राणसमपण फरनेतक युद्ध 
करनेको तत्पर हो रहे थे. पिछले प्रहरकी चार पांच घडी दिन घाकी था 
नवतक किसी प्रकार, किसी दिशामेंसे शाझ्ुसेना आनेका कुछ भी चिन्ह नहीं 
दिखाई दिया, तव सब योद्धा परस्पर विचार करने ऊूगे कि “शज्चु कौन ओर 
गीोआओंका हरणे कैसा ? प्रधानजीके मनमें कुछ धुन समा गई होगी, जिससे 
शेसे झुभदिनमें अपनेको सवारीमें जानेसे रोक रक्खा हे; परन्तु क्या चिन्ता 
डै ? इसी निमित्तसे गोसाताकी सेवा तो हो रही, दे. यहमी अद्दोस्ाग्य दै- शत्रु 
काचे चाद्दे न आये. अपने राजाका तो फोई शाज्ञु है दी नही, तब आने- 
चात्य कोन ९ अपने देखते ० महाराजा यज्ञसूने सब राजाओंको जेर 
( आाधीस ) कर लिया है, वे सब राजा दासके समान वर्च रहे हैं, तो युद्ध 
ऋरके प्राण देनेकी कोन आवचेगा ९ ?? इतनेमें दूसरा जो उठा कि--भाई ! 
कैसे भूछ गया ? आजसे रूगभग दुद्ा वष पहके, महाराजा अपने राज्यमें 
अमण करनेको निकले थे, उस समय कांवोज देशके यवन राजाको अपने 
भआाधीन चनाकर उससे खंडणी ( कर ) स्वीकार कराई थी सो स्मरण नहीं 
हू ९ तदननतर जब अपने यहांके सवार खंडणी उगाहनेको भेजे गये तब 
उसने ईपसि स्ंडणी न देकर उनको द्देरान किया था. यद्द बात क्‍या तू नहीं 
ज्ञानता दे ? मैंने सुना हे कि कांचोजका अधिपति अपने महाराजाके साथ 
चैरभाव रखता है, इसीलिये वह दिन दिन अपना वरू € सेना ) बढाता 
ज्याता है. तुम तो जानते हो कि यवन कोग धमेयुद्ध फरना जानते ही 
नहीं. जब कभी अवसर पाते दें तवहीं चोरी छिपे एकाएक आए गिरते हैं 
डसीमें उनकी चनजाती &े.. वे छोग कच चढ़ आवेंगे सो अपने नहीं जान 
सकते- अपने प्रधानजी बंड़े दीघेदर्शी ओर अग्नशोची हैं, इसल्यि. यह 
उन्होंने “ पानी पहले पाल ? बांधी होगी ?? 

इसप्रकार वे योद्धाओंके दोनों सरदार पररुपर बातचीत करते जाते थे 
आर इधर उधर टहल रहे थे. उसीसमय नगरकी दक्षिण दिशासे,ण्क 
अरयेकर चीस ( चिल्लाहट ),खुनाई दी... बड़ी घोर गर्जेनाका झब्द्र हुआ- 
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सब सवार चौंककर स्तब्ध होगये- घारंवार चीत्कारसे कान फ़ूटने छगे, 
तल्काऊ वहाँ खडे हुए एक सरदारने कुछ सवारोंको आज्ञा दी कि वे झपटकर 
जाकर दैख आये कि नगरस्‍में क्‍या मासछा ( घटना ) दे ९ चत्काछ छगभग 
पचीसेक सवार फुर्चिसे नगरकी तरफ दौड गये. च्वां जाकर देखते क्या ईद 
कि महाभर्यकर कत्छ ( काट मार ) चलछ रहीं है. कईएक घोडे सवार और 
चैदुछ यवन छोग, जिनको कलियुगके राक्षसॉंकी उपमा दीजासकती दे गली 
+ धूम रहे हैं और कया कन्या, क्‍या तरुणी ओर क्या चुद्धा, स्त्री मात्रकी 
रू्या निर्देयतासे छटनेका प्रयत्न कर रहे हैं. एकओर कईएक राजमहलूमेंभी 
घुस गये दे और आगेके पहरेचालॉंको कचल करके ठेठ रणवास त्तक जा 
पहुँचे हैं, जहां तहां अबछाओंकी दीन, करुणामयी अल्त:करणको डुला 
देनेवाली फारमी ( चीत्कार ) मचचरही दे ऐसा विन जाना चूझा, अज्ुमान 
रहित वनाव देखकर चले सवार जिन पांचों आये थे उन्हीं पांचोंसे तत्कारू 
छीटकर अपने सरदारको आंखों देखी घढनाके स्व समाचार कह सुनाये, 
और अन्तमें कहा कि-ओऔर. स्थियोंकी तो क्‍या कथा दे अब तो राजपत्नियों 
सथा राजपुत्रियोंकी छज्जा रहनाभी महाकठिन है. जागे जेसा आपको उचित 
जैंचे सो करें. इतना झुनतेदी सरदारोने तत्क्षण समस्त सेनाको सचेत कर 
दिया और जाज्ञा दी कि---“ जिन्होंने अपने पिताके घवीयैसेही देह धारण 
किया हो थे सब आज, प्राणान्त होनेतक इस नगरकरी स्व्रियोंकी छज्जाका 
संरक्षण करनेमें न चूके. जो फोई यहांसे पीछा हटे उसने अपनी माताकों 
ज्ययेही दृशमासतक कष्ठ दिया !?? इतना कहतेदी समस्त सैनिकोंके 
अन्त:करणमें जोश भर आया और जो मिला उसीके डुकडे इस प्रकार 
मार काट करतेहुए दोड़कर यवनोंपर दृट पडे. 

गोशालछाको छोड़कर सारा छश्कर नगरमें चछागया. ऐसा अवसर पाकर 
लगभग दोहजार यचतचोंकी एक सेनाने गोशाल्यपर छापा मारा यवनोंकी 
सेनाने तोपखाने तथा गोशालक्वको चारों ओरसे घेर छिया. तोपखाना गो- 
शालाके आगेही था. गोलल्दाजोंने दिल खोलकर तोपें दागना आरंभ किया. 
अप मर सत्य 22074 538 3 किया और छगमग पांचसो 

सघुर पठा दिया. किन्तु न रें? 

« मादक बिना फौज सूली- / केन्चु रे कद्टांतक वछ करें ? क्‍योंकि 

इसभांति चढहुर्गा नगरीमें विछक्षण घमसान मच रहा हे. चापदर्रीनके 
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समय राज़ाका दिखाव, पासकी सब सेनाकी धामधूम, बाजों ओर चेदू- 
कॉका एकसाथ मिलाहुआ घोर डाव्द, नयग्में स्पियोंकी हृदुयवेघक पुकार-- 
४ दौड़ी ५ अरे चचायो रे ! कोई इन छुछोंसे छुड़ाओ रे ! है साथ ! पिता! 
ओ भेया ! अरे कोई छुडाओ रे ! ” ऐसी ज्ञास उत्पन्न करनेबाली पुकार 
झुन, उनकी रप्षाके अर्थ दोडेहुण योद्धाओंकी “ मारो ८ काटो रू पकडो २ 
इुझ्लोंकी जाने मत दो ? इत्यादिक उन अवलाओंकफो घीरज देनेवाकी तथा 
अवर्नोंको कंपायमान फरनेचाऊी गर्जना और गोशाछामें मची हुई झपाझपी 
आदिकसे बडा भर्यंकर हृदय वनरहा है. इस सब राडबडसे चोंककर हुभार 
करके गौओंने जुदाही कोलाहूल मचा रक्‍खा है. तिसपरभी अरड्ाती 
पुकारती गोओको बड़ा मार हाक करके अपने ताबेसं कर यवरनोके लशकरने 
अपना मार्ग छिया. वे छोग गोओंको लिये हुए रूगभग एक कोसके गये 
होंगे इतनेमें तो राजकुमार और उसके चारों मित्र-प्रधानपुत्र-पांचों धक्ु- 
विंद्यामें छुशल महान योद्धाओंने उनका पीछा पकड़ा इस योद्धाओंमेंसे 
प्रत्येक ऐसा पराक्रमी था कि जो एकही साथ हजार + योद्धाओंमें मिड़- 
सके, इसकारण इनके सनन्‍्मुख यवर्नोंका वह रूशकर किसी गिनतीमें न 
था. राजपुत्रते सिंदके समान गजेना करके यचनोंके सरदारको ललकार 
कर कहा-“ अरे दुष्ट चाण्डार ! चोर झगार ! इसभांति चोरी करके 
छलसे, सिंहके सामनेसे भागाजाता दे ? घिकाार हे तुझे. जरा सनन्‍्मुख 
होकर शुद्ध कर ओर हमको जीतकर फिर गोओंको ले जाना. इतना सुनकर 
यवनसरदारने चाककर पीछे देखा तो इन महारथियोंको न पहचानकर मलमें 
ऐसा समझकर कि “ ये पांच जले विचारे किस गिनतीमें हैं ? उनको मर्म- 
सेदी चचन कहे और युद्धके लिये तयार हुआ. इस अवसरमें नगरमेंके मात्र 
यवनयोद्धाओंका निपात करके गोशाकछा रक्षक योद्धासी उन यबनोंका पीछा 
करते हुए आ पहुँचे और राजकुमारकोी देखकर तो उनका धीरज ओर: 
हिस्मत चौशुनी बढ़गई. फिर क्या पूछना था. गोरक्षकोंकी आखलोंखि 
खून तो पहलेहदी चरस रहा था ओर उनके द्वाथभी चल चुके, फिर क्या देरी 
थी ? ज्योंद्दी आये स्थोंही एकाएक यवनोंपर विजलीकी नाई इृटपडे, जो 
की योद्धागण अपनेद्दी चलूसे छड़ते हैं तथापि जब कोई उनकी पीठ: ठोंक- 
नेवाछा ओर ह्यांकनेवाला होता दे तो उनको सोशुनी श्रता चढ़ जाती है.. 
इससमय राजपुन्नके ऊरूककारनेसे ओर प्रधानपुत्नोंके बाहवाही देते रहनेसे, 
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चउस गोरक्षक सेनाने यवनशज्जुओंको चुन २ करके मारा. उनमेंसे जो भागने 
याये वे तो बचे, और जो बाकी रहे सो सव यमपुरीको सिधाये. निदान 
कछुदलपूर्वक गौओंको छौटाकर अपने मित्रों सहित राजपुत्र उपवनकी ओर 
शजाकी सवारीमें जा मिलनेको सिधाया. जल्दी २ में वे सवार नगरमें 
क्‍या छुआ था इस विपयके कुछभी समाचार राजक्ुमारकों नहीं कहने पाये 
थे. राजघुत्नने तो उपवनका मार्ग लिया और सेना गोओंको छेकर सलगरको 
लौटी- इस समय कईएक बलवान यवन-योद्धाओंने पीछेले आकर राजकुमा- 
रको अचानक घेरलिया और उसकी अनभिज्ञतामें एकाएक उसपर दटपडे 
पांचों सवार एकाएक चसके और इधर उधर देखा, फिल्‍तु कुछ वश नहीं 
छा, इन्होंने अपने शस्त्र संभाले इतनेमें तो राजकुमारके शरीरपर कई प्रहार 
होचुके और एक यवनने एक तीक्ष्ण शक्ति ( सांग ) का वार किया जो 
राजपुत्रके हृदयको वेधकर आरपार निकछ गई, कुमार पिलासचक्षु सूछित 
'होकर घोड़ेपरसेगिरने छूगा परन्तु एक प्रधानपुञ्नने उसको घोडेसे कसकर 
बांध दिया, और दूसरे यवन्त आजदें इतनेमें तो उन प्रधानपुत्रोंने राज़कु- 
मारको मारनेवार्लोकी समूछ नष्ट करदिया और राजकुमारको लेकर चढछे. 
वे छोग राजपुत्रको छेकर सेनासें आमिले. इस समय सेना नगरको 
लौटनेकी तयारीमें थी. राजकुमारकी ऐसी छुरवस्था देखकर सबको अत्यंत 
खेद और आम्ये हुआ. प्रधान विश्ञालकेतु तो चकित (स्तम्भित) होगया- 
छ्णभर राजपुत्रका आत्मा विशेष घबराने गा और अनेक उपचार किये 
गये किन्तु एकमी साथक नहीं होने पाया, उसके ममैस्थानमें जो घाव छगां 
था बह छुछ साधारण नहीं था. जब सवारी नगरमें पहुँची ओर राजकु- 
मारको महलूमें लेगये त्तब चह्‌ बिलकुल बेसुध होगया था. सारा छुछुंच उसके 
आसपास आ चेठा और एकपर एक अनेकों उपाय किये गये तिस परभी 
उसके नेत्र चंद होगये और अन्‍्वर्मे महाकष्टले आीहरि सचिदानन्द प्रभु 
परमात्माका जय इतना कहकर उसका अविछिज्न आत्मा घायर देहको 
छोड़कर ओऔपरम भ्रभ्चु पस्मात्माके शरण चला गया. जद्दो ! भावी टालनेमें 
“कौन समर्थ है १ “कमेगति टारी नाह्ि टरै.” राजपुत्रकी मौत टालनेके लिये 
/अधानने अपनी 'शक्तिभर प्रयत्न किया तो-भी परिणाम ओऔहरिकी इच्च्छालु- 
चखारही हुआ. जिस मांति रात्त दिन प्रभात सांझ झीतोष्ण ऋतु क्रम २ से 
डोते रहते हैं इसी प्रकार का सैकडों फ्रीड़ा' करता रहता हैं. अनेकॉकी- 
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सत्यु दिखलात्ता है, आयुष्य भी क्षीण होता जाता है, मस्त और मरनेवा- 
छोॉकी गतिको भी जानता हे, त्तिसपरभी यह व्यावह्यारिक मनुष्य आाशाके 
अंकुरका त्याग नहीं कर सकता, यह भी कालकाही खेल है. 


राजपुत्रका शोक बीतनेके पत्चाव एक दिन राजाने प्रधान विज्ञालकेतुके 
साथ बातचीत करते २ कहा--४ हे प्रिय सचिव ! क्‍या भावीकी थात तेरी 
समझमें आई ? राजपुत्रका विवाह कर देते तो क्या अपने आज झुखसे 
चात करने पाते ९ उस विधवा राजपुत्रीके ककणाजनक विछाप ओर झरुद- 
चको अपने किसप्रकार सहन करते ? जो हुवा सो भगवानकी इच्छाजुसारही 
हुआ और अच्छाही हुआ- ?? राजाके झुखसे ऐसे वचन झुनकर तथा 
उस्रका धीरज देखकर, प्रधानने विनयसहित पूछा-“ महाराज ! तो क्‍या 
भविष्य किसीसे भी नहीं टू सकता ? कया कोई समये पुरुष भी भावीको 
नहीं टाल सकता ९ ? इसके उत्तरमें यक्षभूर्नें कहा-“ विश्ालकेतु ! जो 
भविष्य टलूने जेसा होता तो फिर जगनमें कोईमी नहीं मरता, किसीका कार्य 
नहीं विग्डता, कोई भी डुःखी नहीं होता सच पहलकेसे पहले अपने भलाईका 
प्रवस्ध करकिया करते. परन्ठु हे मित्र ! बडे २ धीर वीर पुरुषोंको भवि- 
प्यसे हार खानी पडी हे तो अपने जेसे महुण्योंकी क्या गिनती ? भनत्रि- 
प्यको टालनेके जिंपयमें में तुझे एक युरातन कथा झुनाता हूं. 

भादीके संचंधर्में जनमेजयके कोढ़की कथा« 

हे विशालकेतु ! एक समय पांडवकुल्मेत्पन्न परीक्षितपुत्न राजा जनसे- 
जयकी राजसभामें स्वेच्छासे औवेद॒ज्यास मुनि पधारे. जनमेजयले साष्टांग 
नमस्कार करके अध्ये पाद्यादिक उपचारोंले विधिपूवेक उनका पूजन किया, 
सुवर्णसिहासनपर विठाया, और स्वये दोनों हाथ जोडकर मस्तक नमाकर 
विनीत भावसे उनके सनन्‍्मुख खडा रहा. महर्षि वेदव्यासजीने उसकी प्रज्ञा, 
सेना, राज्यकायभार, कुद्धुब, संतति, धन, धाल्य इत्यादिक संबंधमें बहुतेरे 
कुशल समाचार पूछे तिसपीछे प्रसंयवशात्‌ बातचीत करते र कहा कि छे 
राजन, ! छे निष्पाप जनसेजय ! भावी ( भविष्यने जिसे निर्माण किया 
है सो ) कद़ापि नहीं टकता. बडे ० समर्थ और मविष्यवेत्ता भी उसको 
टाछ नहीं सकते अर्थात्‌ उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकते- ?? यह 
झुनतेही राजा जनमेजय, तैरी नांदई आख्र्यान्बित होकर पूछने कगा---४ हे 
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महाराज ! आपने यह क्या कहा ? क्‍या भावी नहीं टछ सकता १ कदा- 
चित्‌ अनजानपनेमें कोई वात होजआाय तो संभव है किन्ठु अद्दयंको आआानलेने- 
पर पूरी ० सावधानीसे रहनेवाले मनुप्यसे भी न टले क्‍या यह संभव दे? 
आपका यह कथन तो झुंझको मिथ्याप्रत्थप जेसा दिखाई देता दे ?” राज्यके 
आ्ेके कारणसे स्वेत्र ऐसाही हुआ करता'दे जिससे उसने मद्दासुनि चेद 
आ्यासजी जैसे महात्माके बचनको तुच्छ समझ लिया. यह देखकर व्यास- 
जीने कहा-/“ चत्स जनमेजय : तेरी यही इच्छा है तो झुन, तू दूर कहां 
जाता है ९ में छुझको तेराह्दी एक भविष्य जो अत्यन्त अनिष्टकारक डे सो 
कह सुनाता हूं. क्या तू उसे टाछ सकेगा ??? राजा जनमेजयने-कहा “ हां 
आप कहिये तो सही, वह क्या वात हे कि जो न टक्े ? ? भूत भविष्यके 
ज्ञाता मुनिने कहा कि “ तेरे अठारू प्रकारका कुछ-कोढ निकलनेचाछा 
है. उस भावीको तू टाल देना. फिर भी जो तू उस भावीकों टालनेका 
'पूरा ० यत्न करना चाहता हो तो सुन, में तुझको सब उपाय भी चतलाये 
देता हूँ. पहले तो यह वात दे कि चाददे जो हो तो भी तू अश्वमेथ यज्ञके 
श्रोडेको कदापि मत खरीदना. जब अन्च शख्रीदना दोता हे तब कुछ भी 
यत्न करना पडता है किन्तु मैं तुझे यह कहता हूं कि बिना प्रयत्नके अदच 
खरीदुनेका अवसर मिद्धे तो भी तू उसको मत खरीदना, परन्तु यहसी 
छुझसे नहीं दोसकेगा ओर तू भावीके वश होकर हरेक भांतिसे यज्ञाश्वकोी 
मोछ लेवेगा, यही निश्वयात्मक दे. अब दूसरी वात यह है कि, ऐसे 
करते भी जो तुझे अदवब खरीदनाही पडें तो खेर, पर्स तू उस आअश्चको 
छेकर दक्षिण दिद्यामें कभी मत जाना, परन्तु यह बातभी तू नहीं कर 
सकेगा. त्‌ किसीभी वहानेसे दक्षिण दिल्लामें अद्चसहित जावेगा, यह भी 
अटल है. इतनेपर भी यदि दक्षिणदिश्यामें जानाही पडे तो एक काम करना: 
चहां तुझे एक अरुच रावण्यवतती स्त्री मिलेगी और चह नुझको अनेक प्रका- 
'स्से छछचावेगी तोभी तू उसकी बातमें मंत आना और उसको अपने साथ 
ऋदापि मतं छाना. तिसपर भी तू उसको छाये विना नहीं रहेगा, यह भी 
सिद्ध दे. भत्ता जो तू छे आये तवभी चाद्दे जो हो तथापि उसको पटरानी 
मत बनाना; परन्तु तू उसको पठरानी-सवसे घढकर मांनवती प्रियत्तर 
प्रतिष्ठित राणी बनाबेंगा इसमेसी संदेद नहीं द्वे. उसको पटरानी घनाकरही 
चू रुक जाने तब भी अंच्छा हे; किन्तु तेरा भावी चुझ और मी झागे 
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खैंचेगा, जिससे तू यज्ञ करनेको तयार होगा. यदि तुझे यज्ञ करनाही हो तो 
भी चू अध्वसेधयज्ञ कदापि मत करना, यह मैं तुझको कहता हूँ, इसे मल 
भूलना परन्सु यहभी ठुझे स्मरण नहीं रह सकेगा. तू अख्मेध यज्ञ करके 
अपने आप भावीका आवाहन किये विना नहीं रहेगा. जो अख्मेव भी 
करना पडे तो इस बातसे अवश्य बचना कि चज्ञमें तछत (चरण ,किये ) 
ऋत्चविक जो अठारह त्राह्मण घुलाये जायें वे तरुण न हों, चद्ध त्राह्मणोंकीही 
योजना करना. परंछु तेरा मविष्य छुझको यह भी नहीं करने देगा. तू इस 
चासको भूलकर जवान चन्लाह्मणोंकोही घुलाबेगा- उन त्राह्मणोंसे कदाचित तेरा 
कोई अपराध वन पड़े तो उनपर क्रोध मत करना, परन्तु तू अबश्यही क्रोध 
करेगा. भरा जो छुझे क्रोध भी हो जावे तबभी उन त्राह्मणोंको देहान्त 
दंड देनेका संकल्प कदायि न करना, परंतु भविष्य किसी भांति भी दलने- 
वाला नहीं है, इसकारण कोघ उत्पन्न होतेही तू उन अठारह ज्राह्मर्णोका 
शिरछेदन करेगा और इस ब्रह्महत्याके दोपसे तत्काछ छुझको अठारह 
प्रकारका कोढ फूट निकलेगा. इस कोढके निवारणा् जिसकी वाणी ओर 
हस्त दृग्ध नहीं हुए हो गेसे ज्लाह्मणके मुखसे महाभारतके अष्टादश पवेका 
तू अ्वण करना, परन्तु उसमें किसी वातकी कुछ भी झछांका मत करना तो 
तेरा सब कोढ़ मिट जावेगा, किन्तु घुझको डसमें भी शंका आवदय होगी 
ओर इस कोढ़का एक भाग तेरे शरीरस्में जेसेका लैसा रह जावेगा. यह 
मैने तुझे तेरा सब भावी कह झुनाया है, अब नुझसे हो सके उतने सब 
उपाय करके तू इस भविष्यको ठाछना- ?? इचना कहकर चेदज्यासजी वहीं 
अन्‍्तर्घान होगये- 

मुनिके चले जानेपर जनमेजय राजाने तुरन्त “ पानी पहले पार बांधने ? 
का लूरगा रूगाया- उसने नगरमें दोडी पिटवा दी कि, * कोई ग्रहस्थ यज्ञके 
चोड़ेकीो न खरीदे, तथा कोईसी जेचनेके लिये यज्ञाइव इस नगरमें न छाबे- ? 
भथोछे दिन पीछेही इस चातकी चर्चा सगरस्‍में होनेलगी कि सेया हो, अब तो 
सचसुत्च कलियुग आगया. राजा अधर्मी होगये- कमैपरसे-( यज्ञादिक वैद्कि 
कर्मीपरसे ) महुष्यकी आस्था उठने रूसी. राजाके यहां क्‍या टोटा झा 
पडा कि जो यज्ञाख्व नहीं के सके ? उसकी छुद्धि केसी फिर गई है कि स्वये 
यज्ञ यायादि न करे तो न करे परन्तु कोई दूसरा भी छोटा मोटा यज्ञ करे 
उसे भी चंद कर दिया ओर अज्ञाश्वकी खरीदने तथा नगरमें छानेतककी 
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मनाई कर दी... आपने आपभी यज्ञ करना नहीं ओर दूसरे किसीको भी 
करने देना नहीं. अघम ! अधर्म ! ! घोर कलियुग ! ! ! इस झांति जगह 
४ छोग निन्‍्दा करने रूगे राजाके प्रधानों तथा कार्येभारियोंको भी वारंबार 
कह २ कर प्रजा उनको भी ज्ञास देने छगमी. अनेक प्रकारकी छोकनिन्दाके 
न सहन होनेसे उन्होंने राजाको इस बातकी सूचना दी. राजाने, यह सोच- 
कर कि इंस वातसे मेरी बडी सारी निन्‍दा होती है, अपनी पहली आज्ञाको 
बदुरू कर ऐेसी आज्ञा दी कि “ यज्ञाख्व नगरमें छाने तथा वेचनेकी कुछ 
मनाई नहीं है ओर जिसको खरीदना हो सो भरेही खरीद करे, केवल 
राज्यमें यज्ञाध्व न खरीद किया जायगा. - इस आज्ञाके निकलनेपर नगरमें 
अश्व छानेकी रोकटोक न रहनेसे देशदेशान्तरसे व्यापारियोंने नानाप्रकारके 
अख्वय छाना वेचना शुरू किया उनमें अश्वमेघके भी चहुत्तलसे अच्ध आने 
जाने ऊछगे. परन्तु यज्ञाइव खरीद करना सहज वात नहीं दे, जो यज्ञ कर 
सके चद्दी उस अरुवकों खरीदे फिरभी समस्त दिशाओँको जीत लेनेबाला 
राजाही अश्वसेध यज्ञ कर सकता है. इसकारण यज्ञके अहव उस नगरमें 
विकनेको आते तो सही, परन्तु खरीददार न होनेसे पीछे छीट जाते. 
अंश्वमेधका घोडा राजाके सिवाय दूसरा कोई खरीद नहीं सकता, परन्तु 
वहांके राजाको खरीदना नहीं था, और चगरमें आया हुआ अइव पीछा 
लौट जाय तो देशदेशान्तरमें अपकीर्ति हो, राजा निःसत्व समझा जाय; इस- 
कारण विवश होकर कीर्तिरध्ाके लिये राजा जनमेजचको एक यज्ञाइव खरी- 
दनादी पडा, परन्तु उसपर सवारी नहीं करनेका राजाने निः्चय किया. कित- 
नेही दिनो पीछे राजाने सोचा कि यज्ञाश्रपर सवारी करनेमें सी क्‍या दोप है 
किघर जाना और किधर नहीं जाना सो तो अपने हाथमें द्वै, तब दक्षिणमें 
नहीं जायँगे और उत्तर दिशामें जावेंगे ऐसा विचार कर राजाने यज्ञाइब- 
पर आरूढ छोकर उत्तर दिशाको गमन किया, परल्तु भावी प्रचक है. - 
दौडते दौडतले अश्ब दक्षिण विशामें जाने छगा, जाते २ मागमें एक स्थरूपर 
एक अल्यन्त रूपबती नवयौवना सुन्दर स्त्री रछिगोच्चर हुई. उसपर मोद्धित 
होजानेके कारण राजा जनमेजयनेही आगे होकर पूछा कि- हे मनमो- 
हिनी ! तू आकस्मात्‌ इस स्थानपर कहांसे आई ९ ? राजाके इन वच- 
कोंको खुनकर उसने उत्तर दिया कि--- स्वगैलोकसेंसे- !? पुन: राजाने 
पूछा कि- तेरी क्‍या इच्छा दै ? क्‍या तू मेरे साथ चलेगी ? मैं पृथ्वीपति 


पीठिका: श्ड५्‌ 


राजा हूं. ” उस झुन्दरीन कदा-“ सेरे साथ प्रतिज्ञा करनेसे में आसकती 
हूं. ” राजाके पूछनेपर उसने फिर कहा-“ मुझे पटरानी बनानेकी प्रतिज्ञा 
करनेसे में मापके साथ चलनेको तयार हूँ ?” जनमेजयने ऋहा-- 
# चर, में तुझे अपनी पटरानी बनाऊंगा. ? उसीसमय उसने अपने 
मनमें यह विचार किया कि पटरानी बनावेंगे परन्तु यज्ष नहीं करेंगे- 
तद॒नन्तरः राजा उस खुन्दरीको अपने भवनमें ले आया ओर विधि- 
पृत्रेक विवाह करके उसको पट्टगानीके पदपर स्थापित किया. भावी मिटा- 
नेके लिये यज्ञ नहीं करनेका राजा निमश्चय कर बेठा, परंतु सर्वत्र उसकी 
अपकीति होने छूगी. “ अरे ! अब तो राजा भी समयके अज्ठुसारही होने 
लगे. सचमुच कलियुग आगया.- जब यज्ञयागादिक कर्म बंद होगये तब चप्ठि 
क्योंकर होचे ? दुप्काल पड़ने रूरे, भ्रजा पीडित होने छगी, ओर अरूच 
खरीदा हुआ दे, दिग्विजय भी किया हुआ हे, इतनेपरभी राजा यज्ञ नहीं 
फरना इसका क्या कारण दे ? अरे भाई ! राजाओंमें अब कलिप्रवेश हुआ 
है. उससेही डरकर धम पलायन करना चाहता हे. पहले जेसे राजाभी अब 
कहां दे ? देशकालू बहुत घुरा आने छूगा. हरि ! हरि ! ! ऐसा न होता- 
तो अदृवमेधघ अऊसा महायज्ञ करनेकी तो राज़ाओंको वडी छारछूसा छगीं 
रहती दे, इसी पांडवकुलूदीपकमें वेसी छालसाका न होना यह कलिका 
माहात्म्य दे ! ?? इसप्रंकार अपकीर्ति होने छगी ; उसको झुनकर राजाने 
चनज्लञका आश्भ किया. देशदेशांतरके सबे राजाओंको तथा यज्ञ करानेबाले: 
ऋतषिसुनियोंकों आमंत्रण भेज गये ओर से सामगझी तयार की गई. मउनिके 
कथनालुसार चज्ञके लिये वृद्ध चइत्विजों * की बहुतसी छूंढ़ खोज कराई गई, 
परन्तु एक भी इद्ध त्राह्मण नहीं मिला, प्रत्युत सब तन्नाह्मण जवान और 
सस्करे मिले. निदान यज्ञ छोने छूगा; त्राह्मण स्वाहा स्वाहा झब्दोंकी गजेना 
ऋरते हुए हबनीय पदार्थद्री आइतिया देने छगे, संडपमें वेदर्मत्नोंका घोष 
होने छगा, घाजे बजने छूगे, सुन्द॒रियां मंगकगीत गाने ्गीं, और दुद्दैनाथे * 
आनेवाके राजाओं तथा प्रजाजनॉंकी वडी भीड़ छगने रूगी. कईंदिनतक 
चन्नक्रिया इसीभांति होती रही. अब यज्ञमं अब्व होमनेका समय आया. 
चबदमंत्रोंका उच्चार होने छगा- अश्वके एथकू प्रथक् अंगभागकी आहुतियोंके 
लिये यज्ममान और यजमानपलतनी दोनों वेदीके पास आकर खड़े हुए. 


* बरण किये यये ब्राह्मण, 


श्ड्द चन्द्रकान्त- 


ब्राह्मण मन्त्र पढ़ ६ कर अश्यके एक 5 अंगकी आहुति दिलाने ऊमे. 
महाराजा जनमेजयकी राणी अत्यन्त सौन्द्यवत्ती थी. अद्वमेथ यज्ञकी 
विधि ऐसी है कि थज्ञाइ्वको वध करनेसे पहिले उसके सब अवयब 
जेसे कि पाद, शुल्फ, उरू जंघा, कटि शणुद्दा गुझ्येन्द्रिय, नामि; 
उदर, हृदय, कंठ, मुख, नाखिका, नेत्र, कण ओर झिर इत्यादि समस्त 
अगोंका न्‍यास' ( अंगशुद्धि ) यजमानपत्नीके हाथसेह्दी करानी चाहिये 
ऐसी शाखत्रकी आज्ञा दे. होमकर्मके समय“यजमानपत्नी अपने कोमछ हाथोंसे 
अद्वके उन सब अंगोंको स्पछे करके संत्र्वारा झुद्ध करती दे... इस विधिके 
अनुसारही जनमेजयकी पटराणीके हाथसे न्यास कराने छगे; ओर जब 
अइवकी गुझ्मेंद्रियको स्पशी करानेका समय आया, तब वे वरणीके सब आह्मण 
उस क्रियाको होत्ती देखकर परस्पर नेत्रोंकी संज्ञा करके मस्करी करने छरे. 
यह देखकर जनमेजयको क्रोध उत्पन्न हुआ किन्तु उस समय कोघको शमन 
करके उसने ब्राह्मणोंक्रों एक शब्दभी नहीं कहा, क्योंकि न्यास कराना 
आवश्यक कर्म है ओर गुझ्ेन्द्रिय अश्वका मुख्य अंग डे इसकारण उसकी 
रुपडी किये बिना काम नहीं चछ सकता था, सो राजा तन्राह्मणोंकोी क्‍या कह 
सकता था ? राजा मोन धारण कर चेठा; परन्तु जब उस अखका वध 
करके उसके अंग धत्यंग होमनेका समय आया, तब हेत्तभावके वशीभूत 
हुए उन भूदेवताओंके मनमें अन्‍्यभाव प्रकट हुआ. अन्यान्य अंगोकी 
आहुति हो चुकनेके अनन्तर गशुझ्मेन्द्रियको होमनेका समय आया तब राणी 
दोनों हाथ पसार कर खड़ी रह्दी ओर उसके हाथोंमें पूजा की हुईं अद्बकी 
शुद्येद्रिय रखनेमे आई. रानी लचयोवना, सोन्दर्यकी मूर्ति, छाबण्यवत्ती, 
अुग्धाचस्थामें थी. उसके ह्वार्थोंमें, सबके देखत्तेहुए अश्वलिंग देखकर थे वर- 
णीवालढे-यज्ञका माहात्म्य नहीं समझनेवाले अठारोंही ब्राह्मण खिलखिलाकर 
हँसने छगे, उनको इूँसते देखकर मोर सब दर्शकगणभी खड़ २ हँसने छगे. हे 
» विशालूफेतु ! तू जानता है कि, ऐसे समयमें ऐसा प्रसंग देखकर जो हँसी 
उत्पन्न दोती दे उसे दवादेना कितना कठिन है ? ब्राह्मण हँसनेमें छगगये 
इसकारण चड़ी देस्तक उनसे मन्त्रोब्वारण नहीं होसका, ओर जवतक संन्त्र 
नहीं पटागया तवबतक रानी उस अद्वागको आहुति नहीं दे सकती थी, 
इस कारण वह परम छज्जावती रानी उसको हाथोंमें छियेह्ुए चडी देरतक 
खड़ी रही. जनमेजयके पहलेसेही तो क्रोध भराहुआ थाही, इतनेमें फिर यह 


पीठिका- श्ड७ 


नई घटना घटती देखकर उसके क्रोधकी सीमा न रही, मानों जलती अमिमें 
घी डाछ दियागया. क्रोधसे राजाके नेत्र छाछ ५ दोगये, भूकछुटि ऊंत्वी अढ- 
गई, और रोम २ में क्रोधाप्नि व्याप्त होगई- इसी आवेदाम वह एकाएक 
बोल उठा-+अरे ! इन दुष्ट न्लाह्मणोंको क्या करूं: ? ये सेरी स्ली-राजपत्नीकी 
हँसी करते हें ? ठीक है ! यद्दि इस समय मेरे पास चक्र होता तो मैं इन 
आअठारहो त्नाह्मणोंके शिरहछेदु करदेता, इतना कहना था कि तत्कार ज्नाह्य- 
णोंके सन्‍्मुख धरेहुए चक्रके आकारके (तरभाणा-ताम्रपात्र) यज्ञपात्र उडसे 
छे और चक्ररूप होकर प्रत्येक क्राह्ममके कंठपर आधात करने छगो और 
देखते « सब त्राह्मणोंके मस्तक अआूमिपर गिरपड़े, सत्र हाह्यकार मचगया 
अद्दो ! घड़ीभरमें क्‍यासे क्‍या होगया ? क्रोध ऐसा बिनाशकारक है ? 
भाजी कैसी बलरूवान्‌ है ? इसका तू विचार कर. तुरन्तही सच्रछोग राजाको 
धिक्षारचप्टिसे देखने छगे, त्योंद्ी वह महान कुछरोगी होगया. उसके शरी- 
रसमेंसे रक्त गिरने लऊूगा. सारे झारीरपर घाव होगये, पीव बहने छगा, इस 
भांति उसके शरीरमें अठारह प्रकारका दुःखरूप कोढ चज्याप्त होगया ओर 
वह त्ाहि २ पुकारने कगा. अहो! क्‍या भविष्य ? क्या ईइवरकी गहन 
गति? छोक उसको बन्रह्महत्यारा पायी छुष्ट कोडी इत्यादि कहने छूरे जोर 
हरेंक प्रकारसे उसकी लिनन्‍्दा करने छगे. 
सदनलतर जसे त्तेसे करके अन्यान्य ऋणत्विज आदि नाह्मणोंने यज्ञकी 
समाप्ति की ओर सब अपने २ स्थानको गये. राजा कुछरोगी होगया तो 
उसका सारा कुडुंच सगे संबंधी ओर प्यारेसे प्यारी सोन्‍्दरयमयी पद्मरानी कि, 
जिसके लियेही उसको क्रोध उत्पन्न हुआ था, ' और जिसको ज्याहनेसेटी 
'इस आपत्तिमें पड़ा था, उससमेत सबको वह ( राजा ) विपके समान 
'अप्रिय होगया.. कोई उसके निकट नहीं जाता, न भीति करके छुछाता; 
परन्सु क्‍या करे ९ वह राजा था इसलिये विवश होकर उसकी आज्ञामें 
रहना पड़ता था. केवछ एक तेरे समान सत्यवादी और सह्दुणपात्र प्रधान 
उसका था, वही दिनरात उसकी परिचर्यामें बना रहता ओर उसे किसी 
'बातकी अड़चन नहीं होने देता था. राजाको चेदज्यासजीने कहा था कि 
' इस कुष्ठरोगके निवारणका उपाय महाभारत अबण करना दै और वहसभी पूर्वोत्त 
सत्पातन्न ब्राह्मणके सुखसेह्दी अवण करना चाहिये, इसलिये राजाने अपने 


श्द्ट चन्द्रकान्त- 


प्रधानोंडारा जिसकी वाणी और हस्त दग्ध नहीं हुए हों ऐसे* ऋह्यमणको हछुँढ़- 

वाया... ऐसे ब्राह्मण महतेजस्वी मुनि वैद्यम्पायन कि, जो महर्षि बेदज्या- 

सजीके मुख्य शिप्योमेंसे थे उन्हें चुाकर साप्टांग प्रणिपात कस्के जनमेजयने 

महाभारत अवण करनेकी विनती की. आुनिने कहा-“ हे राजन, ! यह्‌ 

महाभारत इतिहास वेदुन्यासप्रणीत, परम सत्य ओर मोक्षप्रद दे तिसपरभी 

बड़ा अहुत है; इस कारण इसकी सत्यतामें तुझे किसी भप्रकारकी झॉका 

नहीं करनी चाहिये, अन्यथा तेरे से पापांका सबैधा नाश नहीं छोगा- ?? 

नद॒नन्तर मुनिकी वातको मान करके ज़नमेजय कथा झलबण करने छगा- 

यह तो भसिद्धदी दे कि, महाभारतमेंके कई इतिहास, अनि आस्थयेकरारक् 

ओर सअंसंभवित्के समान दिखाई देते हें; परन्तु सृध््मदष्सि देग्े जायेँ 

तो उनमें पूरा ० सत्य समाया हुआ दे. उसमें अतिदायोक्ति भराहुआ तथा 

मिथ्यावचन एकभी नहीं हे, परन्तु जो होनहार दे घह कोटि यत्मन करने . 

परभी होही जाता है... चेदम्पायन सुनिके सत्यवचनपर जनमेजयका पूरा २ 

विश्वास नहीं रहा. महाभारतके आदिपचेस लेकर अनुक्रमसे सत्रह पचे 

झुनिने उसको अवण कगये उनमें तो उसे कुछभी शंका नहीं हुई; भर ज्यों 

८० राजा पत्रोको सुनता गया त्थों * उसका ग॒क २ प्रकारका कोढ़ नष्ट 

होता गया. इसभांति सत्चह जातिके कोढ़ मिट जानेके पीछे, अन्तके पर्नमें 

डसको इहांका उत्पन्न हुई. कथामें ऐसा वर्णन आया कि- ४ भारतके युद्धमें 

भीमसेनने बड़ा पराक्मम किया था. भीमने शत्रुकी सेनाके द्याथियेकि पांद 
पकड़ २ करके उत्तको फिरा ० कर आकाझर्मे फेंक दिया था; उनमेंके अनेक 
हाथी अबतक आकाझाके वायुमडलमें अ्रमण कर रहे हैँ, तथापि नीचे नहीं 
गिरने पात्ते. ” ऐसा आख्ययेजनक वचन सुनकर जनमेजय उसको सत्य 
नहीं मानसका, इस कारण उसने कहा-“ अहो झुनीखर ! आप यह क्या 
ऋथन करते छो ! यह तो ऐसी असंभवित-अघटिंत बात दे कि, जिसे साधा- 
रण छुद्धिवाछा महुप्यसी सच नहीं मान सकता तो मेरे जेसे बुद्धिमानसे 
किस प्रकार सत्य भानी ज्ञा सकती है ? ? मुनिने कद्ा-“ दे राजन! यह 

“सर्चथा सत्य दे ओर फिरभमी कहता हूं कि यह सत्य है सत्य हे ओर अवदय 
_ दान आदि प्रतिश्रद्द ऊेनेसे द्वाथ दग्ध होते हैं खोर असत्य अयोग्यादि भाषण 


ऋर्नस वाणी दुर्ब अर्थात्‌ अष्ट होती दे, ऐसे मजुप्यमें कमी पराक्रम तथा सर्व 
नहीं रहता दै. ् 
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सत्य है... इसमें छुछभी शंका मत कर; नहीं तो तेरा अवशिष्ट कोढ़ 
ज्योंका त्यों रहजायगा. में आजपयैन्त कभी असत्य नहीं बोछा और न 
कभी असत्य बोल्ंगा; परन्तु तेरा भविष्यद्दी घुझको अ्रमाता है, अस्तु हे 
मूढ ! सचेत हो ओर मौन घारण कर- ?? महाराज ! जितना कोढ़ बाकी 
रह गया है उससे छुरनुना भछ्ठेही क्‍यों न दो जाय, परन्तु ऐसी असत्य 
बातको तो सै कदापि सल्य नहीं मानसकत्ता. ?? इसभांति राजाने -कहा- 
अनन्तर ऋपषिने बारंवार राजाको समझाया तिसपरभी उसने नहीं माना. 
लब ऋषिको क्रोध उत्पन्न दोनेसे ऋषिने कहा--“ अरे दुष्ट ! गर्विप्ठ ! राज- 
मदमें उन्‍्मत्त ! तू नहीं मानता तो प्रत्यक्ष प्रमाण ले. देख, में तुझको 
चतल्ाता हूँ. ?! इसप्रकार कहकर उक्त ऋषि सभाके बीचमें पद्मासन रूगा- 
कर बैठे ओर योगवरछसे समाधि चढ़ाकर समस्त न्नह्मयांडके वायुका अवरो- 
घन कंर दिया, क्षणभरमें सब्वे जगतको ज्ञास दोने रूगा. अज्ञ किवा भष्त्य 
चदायथे न मिलते तो प्राणी कई दिनतक स्थिर रहसकता है, ऐसेही जल न 
मिले तो कितनेही प्राणी कईएक प्रहरोंतक जैसे तैसे ठहर सकते हैं; परन्तु 
सचका जीवन-वबायु नहीं मिल सके तो कोईभी प्राणी थोड़े क्षणमात्रसे 
अधिक नहीं रुकसकता. उस वायुके सबैत्र बंद दोजानेसे प्राणीमातन्न महा- 
ज्याकुछ हो गये. दब सुनिने उस अवरुद्ध वायुका आकर्षण किया. चत्क्षण 
आकाश मागेसे अनेक, हाथियोंके प्रचण्ड, ,हारीरके खोस्ले धड़ाधड़ किसीके 
घरपर, किसीके चोकमें, किसीके आंगनमें ज्लेर स्वये जनमेजयके सभाम॑- 
डयमें गिरने छगे.. थह लीला देखकर अत्यन्त आश्रये करता हुआ राजा 
चारंचार अपने डुरामहकी क्षमा मांगता हुआ ऋषिके चरणारविंदमें गिरा. 
अनेकप्रकारसे स्तुति करनेके अनन्तर महासुनिने समाधि उतार कर वायुको 
सुक्त किया... तिस पीछे राजाने वारंबार स्वीकार किया कि-- महाराज ! 
आपने जो २ इतिहास कहे सो स्वेथा सल्यही हैं और में महामूढ हूं... मैंने 
पमिथ्या आपके वचनोंपर शंका की. मेरी सर्वथा रक्षा करो- ? पर उससे 
क्‍या छोनेवात्य था? एकप्रकोरका कोढ़ तो उसके शारीरमें रहही गया. तने 
मुनिने उसे समझाया कि ८ राजा ! इसमें तेरा क्‍या दोप छदै? भावी हरेक 
रीतिसे अपना प्रभाव बता देता है; वह किसीसेभी किसी उपाय द्वारा 
कदापि नहीं टछ सकता ?? इस प्रकार उसको आश्वासन देकर मुनि अपने 
स्थानको चकछे गये और राजा पछताताही रहा. आअतणव हे प्रिय सचिव 
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भावीको टालमनेके लिये किसी- प्रकारका प्रयत्न करना, आकादशकुसुमकी 
प्राप्तिक छिये यत्न करनेके समान है- 

यह चृत्तान्त सुनकर विद्यालकेतुने कहा--“ क्पानाथ ! आपका कथन 
चथाये है... केवछ आपके कहनेपसरसेही नहीं वरंच अपने स्व॒तःके प्रत्यक्ष 
अलनुभवसेभी यह - वात सिद्ध होचुकी च्डे कि, भावी अटछ-अविचल द्दः 
परन्तु दे महाराज ! आपने अपने कुँवरके आयुप्यका भविष्य किससे किस- 
प्रकार जाना था १? मंत्रीके इस प्रश्पर क्षणभर विचार करनेके पम्चाच 
चज्ञमूने कहा-“ प्यारे विशालकेठु ! अबतक यह बात में किसीकोभी नहीं 
कहना चाहता था; परंतु तू परम भगवरूक्त, सत्यवादी और मेरा विश्वा- 
सपात्र है और जिज्ञासुभी दे इसी लिये सुझंको यह चृत्ताल्त विस्तारपूर्वक + 
ऋकहुँगा. मैं यद्दी एक नहीं किन्तु ऐसे अनेक भविष्योंकों जानता हूँ; परन्धु 
चे सव तुझे बतानेसे पहले सुझको अपना सारा पूर्व इतिहास तुझे कद सुनाना 
होगा. वह सहज विस्तीणे होनेसे ण्कही दिनमें पूरा नहीं होसकेगा इस- 
कारण तू नियमपूचक थोडा ८ प्रतिदिन छुनाकर- ?? 

महाराज यज्ञभूकी इसभांति आज्ञा होनेसे बह प्रधान प्रतिदिन प्रात:काछ 
अपने नित्याहिकसे निदश्वत्त होकर, राजसभाके समयसे पहलेहदी, महाराजके 
यास जाता और आनन्दपूलेक उनके बचनाझृतका पान किया करता- 

यज्ञभूने कहा--“हे विद्यालकेसु!मैं बलिभक्ष नामक अपने सहाप्रतापी पिताका 
पुत्न हूं. मेरे धर्मात्मा पित्ाकी अन्तिम अबस्थामें मैंही एक पुत्र उत्पन्न हुआ 
था, इसलिये वे मुझपर विशेष प्रेम रखते थे. सुझपर जो उनका अनहड़ प्रेम 
था उसका बढ़छा मैं देसकूं यह वात तो चहुत दूर थी; परन्सु मैं कगमग 
पांचेक बपेका होकर अपनी छटपटाती हुई भीटी वाणी और मनोहर आकृ- 
तिसे उनको आनल्दित कर सक्रं, इससे पहलेद्दी मेरे पिता स्वगैको सिधार 
गये. में निराघार चारूक था तिस परभी, पिताजीके मंत्री गण बडे सात्त्विक 
ओर स्वामिभक्त दोनेसे उन्होंने मुझको राज्यासनपर अभिपित्त करके उत्त- 
मतापूबक राज्य चछानेका विचार किया. परन्तु पिताजीकी सृत्युका छाग 
पाकर इस राज्यका एक कट्टर शाज्जु राज्यपर चढ जाया कौर सर्वे अमा- 
त्यादिकॉंको पराजित करके उसने, इस देहका-माना हुआ सेरा राज्य अपने 
हस्तगत कर लिया. उस समय मेरी दयामयी माता मुझको लेकेर अपने 
पित्ताके यहां जा रही, वहां भछीभांति, सेरा पाकन पोषण करके सुझे चडा 
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किया. जच मैं योग्य बयका हुआ तब मेरे मामाने सुझको सत्यदेव नामक 
महाप्रतापी शुरुफे पास अध्ययन करनेको भेजा. चह महात्मा गुरु ऋऋद्धानिषठ 
रत्त्ववेत्ता थे. मेरे सिवाय उनके पास ओऔरभी अनेक शिष्य चेद, व्याक- 
रण, लयाय मीमांसा, सांख्य आदिक भिन्न २ झास्पोका अभ्यास किया 
करते थे. कितनेही क्षत्रियपुत्र धनुर्विय्याका अभ्यास करते थे और बहुदसे 
ज्योत्तिप कितनेद्दी वेद्यक्र ओर कितनेद्दी शिल्पशास्त्त सीखते थे. परन्तु इन 
सबकी अपेक्षा उनके यहां वेदाल्तविद्याका अध्ययन करनेवाले डिप्योंका 
समुदाय चहुत चडा था. गुरुदेव स्वयमेव सब शास्त्रोंके पूर्णतया परम ज्ञाता 
होनेसे साध्वात सर्वेज्ञ ( ईख्र ) ठुल्यही थे, ऐसा कद्दे बिना सुझसे नहीं 
रहा जाता. उन्‍्हींके पास मैंनेमभी धलुर्वेद सीखा और उनके चरणप्रतापसे 
चह मुझे फलछीभूतभी हुआ; परन्तु, एक बातकी मेरी जिज्ञासा उनके 
यहां तृप्त नहीं हुई. जिस समय में धज्ुर्वेद सीखता था वही समय सेरे 
शुरुफे मुमुछ ( मोक्षकी इच्छावाले तत्त्वेच्छु ) शिप्योंके पाठ लेनेका था, 
चरंच शुरुदेव दूसरे समस्त विपयवाले शिणप्योंको मिन्न २ पाठ देकर, 
बाकीका शेष समय वेदाल्तचर्चामेंही बिताया करते थे. में फुर्तीसि अपना 
पाठ समझ लेकर यह चर्चा झुना करता- मुझको ओर सब विपयोंसे वढ़कर 
डसमें आनन्द आता था, परन्तु शुरुकी आज्ञा थी कि--“विद्यार्थियोंको अपना 
चात्य तरिषय संपूणे पढ़ लेनेके सिवाय दूसरे किसी, विपयमें कभी मन नहीं . 
छगाना चाहिये” इस कारण चेदान्तकी चर्चा चछती तब में शुरुसे शुप्त 
रहकर झुना करता था. ओर ऐसा करते जो कभी ग़ुरुजीकी दाप्टि मुझपर 
पड़ती तो तत्काछ उठकर अपने घरका रास्ता लेता. एक विपय संपूर्ण - 
फिये बिना दूसरेमें चित्त नहीं छगाने देनेका जो झुरुजीका नियम था उसमें 
चड़ा गंभीर हेलु था. विद्यार्थीका मन निमेल द्पषेणके समान होता है, 
उसमें प्रत्येक वस्तुका प्रतिविम्ध स्वच्छरीतिसे पड़ता हैं: जिससे प्रथम तो 
उसको, जो २ विपय देखता है उन सबमें आनल्‍न्‍द और उमंग उत्पन्न 
होता है, परन्तु अपना चलता हुआ विपय छोड़कर दूसरेमें प्रव्नत्त दोता दे 
तब उस दूसरे विपयकी छाप मनपर पड़नेसे, पहलेका विपय वहांका बहीं 
रुक जाता है... कोर वेदान्त जैसा परम गहन विपय तो अल्पवयस्कों 
तथा विद्यार्थियों जसे अस्थिर ओर अपक मनोचत्तिवा्लोंके सीखने,-जांनने 
विचारनेके योग्य हैही नहीं; , परन्तु सपको तो उन्र वेदाल्तियोंके नाना 
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भ्रकारके वाक्य ओर अहंश्रह्मास्मि ( में स्वचमेच अद्मय-परमात्मा हूँ ), तत्त्वमसि 
( वह ब्रह्म तृही है ) इत्यादि महाबाक्य सुननेसे अनेक प्रकारका कुतृहल और 
नित्य नया आनन्द होना था. मे पहले चेद, वेदांग, जास्त्रादिका अध्ययन 
करके राजाके उपयोगी धर्नुवेंदका अध्ययन करता था, और बह संप्र्ण 
होजानेपर मेरा मन बेदान्तक्रा अक्ययन करनेके लिय्रे उत्कंठित छोरहा था, 
यरन्छु सेरी यह इच्छा पू्ण नहीं होने पाई; जब में ध्ुर्वेद पढ़चुका तब मेरे 
शुरूजी, सेरे मामा तथा अनेक और २ गाजाओं सथा ऋतषियोांका आमंत्रण 
करके मेरी परीक्षा लेने छगे. सच प्रकारके अम्त्र (फंक्कर मार्नेके आयुष ) 
ओर शास्त्रों ( द्वाथंम पकड़े रहकर घात करनेके आयुध ), मुक्त अमुक्त 
मुक्ताउसुक्त ओर मंत्रमुक्त इत्यादि सब जातिके दाम्त्रेंकि मंत्र, उनकी क्रिया, 
चछायेहुण आयुर्धोको पीछा स्ंेचलेनेकी क्रिया, सुद्ध समयमें अपेख्षित सते- 
प्रकारकी चतुराइयां, सब प्रकारकी सनाकी ब्यूहर्चना, अश्व, गज, ग्थ 
इत्यादि बाहनोपर चढ़कर युद्ध करनेकी कछा, आकाझा मार्गमें स्थित होकर 
युद्ध करनेकी अजुत शक्तियां, इत्यादि सच विषयों में उनके सन्मुख परी- 
क्षोत्तीर्ण हुआ, तदनन्तर मुझपर अत्यन्त प्रसन्न होकर मेरे मामाने झुरूफी 
अधाशक्ति गुरुदक्षिणा दी. इसके पीछे जब में बेदाल्तमा्गमें प्रच्क्ति करनेके 
छिये तयार हुआ उतनेसें सेरे गुरुजीका मुझसे सदाके लिये चियोग धोया. 
- थे चहुतदी ब्द्ध होगये थे. और अैंत्यावस्था समीप आई देखकर किसी 
तीथमें जा निवास करना, इस विचारस बदरिक्राक्रम जानेको नयार हुए. 
उनके के एक शिण्यभी साथ २ जानेको तत्पर हुए. सबके साथ 
मेनेसी जानेका विचार किया; परन्तु मेरी दाल माता और मेरे मामाने 
किसी भांतिसेभी गुसके साथ जामेकी आज्ञा नहीं दी. माताने कटद्दा-“ हे 
पुत्र चूंते अब बहुतसी विद्यारं सीखलछी हैँ और एकबार 'डन सबका पूरा ू 
डपयोग कर लिये बिना अन्मविद्या ( वेदान्त ) पढ़नेकी आज्ञा मैं तुझे नहीं 
दे सकती. की कलम दै, वीयबान दे, परन्सछु निराधार और पराश्मित 
ईै. इननेपरभी तेरे अन्त:करणमें किंचिन्मात्रमी बेरभाव नहीं दीख पड़ता, 
रे न क्षत्रियस्वक्रा अभिमानही छुझमें निवास करता इसका कप कारण 
व हे च्‌. इस घातका विचार नहीं करता कि, इस समय तेरी कैसी स्थिति 
है: तैग घस्वार कहां दे १ तू राजपुत्र होनेपरभी, त्ेरेलियि राज तो दूर रहा 
६.3 
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परन्तु तेरे स्वतंत्र रहनेके लिये एक छोटीसी झोंपड़ीभी तेरे बतनमें नहीं है. - 
तू अभी कहां द्वे ? किसका अन्न खाता दे ? त्तेरे पिताकी क्‍या गति हुई ? 
इसकाभी सुझे कुछ स्मरण होता है ? इस सब बातोंका तू विचार कर. तेरे 
पिताको मारनेवाले झत्ुले बदुछा छेकर अपने राज्यको पुनः अपने हस्तगत 
कर. जो कि मैं अपने सहोदर भाईके यहां रहती हूँ तोभी मैं पसतंत्रतासे 
रहनेवाली हूं सो मेरेलिये रहने तथा पोषण करने योग्य वस्तु त्तथा समयका 
संपादन कर; पितासेभी धढ़कर विस्तृत राज्यका अधिपति हो, अपने दाथके 
नीचे अभेक विचक्षण विश्वस्त संत्रियोंकी योजना कर और हाथी घोड़े रथ 
चैदलादिकी चत्षुरंगिणी सेना प्राप्त करके शिरपर छत्र धर और एकचार 
इस मूमंडरूमें ““ श्रीमान यज्ञभू महाराजाधिराजकी जय ?? ऐसा सर्वन्न डंका 
बजाकर सेरे चिरकारलसे जरूते हुए अन्त:करणको शीतछ कर. तिस पीछे 
तेरी इच्छा हो उसी स्थरूको, तेरी इच्छा हो उसी कारयेके लिये, और तेरी 
इच्छा छो उसी समय जानेकी हर्षपूवक आज्ञा देऊंगी. ऐसे शरतावर्द्धक 
शाझुओंपर क्रोध और डेप उपजानेवाले आर राज्यसंपादन करनेकी पृर्ण 
लछारूसाको जन्म देनेवाले जननीके चचनोंको सुनकर, मैंने उससमय गशुरू- 
जीके साथ जानेका विचार यदरू दिया- 

दे प्रिय विद्याल ! में अपनी माताके प्रतिबंधसे शुरुजीके साथ जानेसे 
रुक गया तोभी परन्नह्मको शोधनेकी-जाननेकी सेरी प्रीति बिलकुछ नहीं 
घटी... वरंच उल्टा यद्द हुआ कि, उसके उपदेशसे मुझे उपजीहुईं राज्य-- 
खंपादन करनेकी रूगनके साथ + परमशणेए ब्रह्मविद्या-अध्यात्मविद्या संपा- 
दुन करनेकी ऊगनकी जड़ अधिक इृढ़तर छोगई. जेसे किसी अल्यन्त 
सोन्दयवती नवयोवना स्वकीयांके साथ उसके पतिका क्षणभर नयल- 
मिलाप-तारामैत्रक होनेके उपरान्त थोड़ी देशरवक दोनोंके अन्तःकरण एक 
बूसरेके पूणे प्रेमसे मिलनेके लिये डछलते रहते हैं, और अब इश्वर कज 
मनोकामना पूर्ण करेगा ऐसी प्रेममयी बातें पररुपर कर चुकनेके अनल्तर 
तत्कार उन्तका वियोग होजावे तिस पीछे उनके मलोंमें परस्पर मिलनेके 
किये जैसी इच्छा-प्रीति बढ़ती जाय और एक दूसरेका स्मरण कर २ के 
वे जैसे उदास और विश्लुद्धावस्थाको प्राप्त होते हैं, वेदाल्तमें प्रीति होनेके 
कारणसे मेरीभी वही दृशा होगई- अआुझको चारंबवार ऐसा स्मरण 
होने रूगा कि, यह वेदान्त ज्ञान कैसा होगा * अदा ! जिसका छुछेक 
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ऊपर ६२ का संवाद और उड़तीहुई वातचीव खुनकर मुझको ऐसा आनन्द 
होता था तो उसको यथाय जानलेनेपर केसा आनन्द दोता होगा ? और 
उसको नित्य मोगकर सखंपृर्ण अध्ययन करके उसका अनुभव लेनेवार्ला तथा 
मेँ स्वयं श्रह्म ( परमात्मा ) हूं ऐसा समझकर उसके परम झुखमें मगन 
रहनेवाल्नॉंकी कितना वड़ा आनन्द दोता होगा ? पुनः अपने इस पंचतत्त्वके 
पतर्ेकी अवस्थामें रहकर भी अपने स्वयम ईश्वर ( त्रद्य ) हे इस बातको 
अन्त:करण किस प्रकार और कोीनसे प्रमाण तथा किस प्रतीतिस कद सकता 
था मान सकता होगा, इस विपयकी तोडमोड़भी मनद्वी मन दोने रूगी. ओर 
मुझको इसकी प्राप्ति कच होगी ? क्या में ख्ह्मचिद्यास चेचितही रहूंगा ? हे 
पग्मात्मा ! मुझ दीनपर दया करो, कृपा करो?? ऐसे २ सेकल्पविकल्प होने 
लगे तथा में विचार करने गा कि-में कील हूं ? कदहाँसे आयाहं ? कहा 
ज्ञांगा ? यह जीवात्मा संसाग्रूप समुद्र्म हच गया हे उनको कसे 
ज्ञानमें निष्ठा रखकर उद्धारना चाहिये ? मनुष्यदेहके मिल्नेपर और उससे 
भी ओएछ पुरुपदेद प्राप्त द्वीनीपर तथा उसमें विचारस्कक्ति होसेहुएण और सद्- 
शुरूके प्रसादको पाकरकेभी जीच मुक्तिके साधनसे बिमुस्थ रहे तो उससे 
अधिक छुद्धिहीन ओर कौन दोगा ? इस संसारसागरसे पार उतरनेके लिये 
मेरी कया गति है ? सदगतिका क्‍या उपाय दे ? यह जाननेके टिये में 
अहुत्त जातुर होगया; संलाररकूपष दाचानरछकी ज्त्राल्यम में चहुत सप गया- 
ओर बअह्मारनंदके रखसे भरेह्ुण पवित्र, शीतछ, परमानन्दरूप, कार्नोको 
आनंद देनेवाले सदगुरूफे वचनासत पान करनेमें मेरी छारूसा अत्यस्त 
बढ़गई. इतना होनेपरभी अज्ञानके योगसे देहादिक झलात्म पढार्थामें 
चंधन होते देखा. खेसार राज़पाट माता पिता सब सत्य मानने लरूगा; 
परन्सु ज्ञानाप्रिस देहबासनाका दहन करनेमे सर्वे पदाथाकोी तृ्पवन समझने 
छा. सेरा समन सदा अमित रहने छूगा ब्रद्मज्ञान-प्राप्तिकी उढ़ सअमिलापाने 
झुझकी अन्य सच कार्योले निःस्पृद्द ओर केचछ अस्वस्थ चना दिया. ऐसा 
करते ६ छगमग छः मास व्यत्तीत हुए इतनेमें मेरी विनतीपर आीहरिने कुछ 
ध्यान दिया हो ऐसा एक महान आाख्वये देखा: 

पक समय मे अपने एकाल्तभवनमें ऐसेही विचारोमे तलक्ीन होकर, 
एक तकियेका सहारा छेकर लेटा हुआ था. प्रात:ः:कालफे समय आअलुमानसे 
डेढ़ भदृर दिन चढ़ा होगा. ' में अपने नित्यके सच आह्िक कम पूजन- 
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सोजन इत्यादिकसे निद्नत्त होकर घड़ीभर विश्ञामके लियेही पडा हुआ था. 
कोईमी मलुष्य सेरे पास आता जाता न था. उस समय सब छोग खा, 
पीकर निपद चुके थे इसलिये सारा महक झालत था. - किसी प्रकारका 
शब्द मेरे कानोंपर नहीं आता था. सब शल्यशान था. मैंभी विना कुछ 
बोले जाके चुपचाप लेटरहा था. उस समय सुझको आत्मा परमात्माको 
चिचारनेका कुछ 5 चक्तरसा आने छगा.. एक झोर परमात्माका विचार, 
दूसरी ओर 'देवका, तीसरी तरफ देहका, चौथी तरफ मायाका ऐेसेही 
विचारोंके चक्तरमें जाग्रत अवस्थामें पड़ा हुआ था. मेरी आंख मिचनेकी 
तयारी थी, तथापि मैं निद्रावश नहीं होगया था. इसी अवसरमें में एका- 
एक स्वप्न जैसा देखने गा. वह स्वप्न जैसा था किन्तु स्वप्न तो नहीं 
था; क्‍योंकि, निद्रा आनेकी तयारीमें, जो कुछ सुनने वा देखनेमें आत्ता है 
ऊौर अपना मन सींदको चाहनेवाछा छोनेके कारण उस जस्लुपर पूरा २ 
जमा हुआ न होनेके कारणसे स्वप्तवत््‌ भान होता है; परन्तु 'वह स्वप्न नहीं 
कहा जा सकता; वरंच उसे चेतनशक्तिकी क्लीड़ा कह सकते हैं. तत्क्षण 
एक अत्यन्त तेजस्वी और सौन्द्येका भंडार दो भ्ुजावाली स्लीको आकर 
सेरे एकान्त शूहमें प्रवेश करते मैंने देखा. उस स्क्षीके तेज और रूपसे 
मेरे लेच्र चौंधिया गये. उसकी अरुत कांति और विचित्र स्वरूप देखकर 
मैं समझने छगा कि, यह कोई परमसात्मांकी अछोौकिक शाक्तिही दोगी- 
जिससे मुझे उसपर स्वाभाविक रीतिसेही मात्ृभाव उत्पन्न हुआ. ओर 
“ अद्ो महामाये ! तू कोन द्वै ? और किस कारण यहां- पघधारनेकी कृपा 
की दे ? ?? यह कहनेका मैं विचार कर रहा था इससे पहले तो वह, देवी 
चेगपूर्वक मेरे पास आकर मेरे मस्तकपर हाथ रखकर “ चत्स ! त्तेरा 
कल्याण दो. तू किसी बातकी चिलता मत कर. तेरी मनोकामना पृणे 
करती हूं. ?? ऐसा कहते हुए तुरन्त उसने स्फुर्तोंसे मुझको अपने दोनों 
हाथोंपर, जैसे मा अपने बच्चेको उठा छेती है पैसे, आडा उठा किया. 

मेरी ऐसी अव्यबस्थित स्थित्तिमेंही उसने अपनी दिव्यश्क्तिसे मुझे उठाकर 
सड़सड़ाहट करती हुई जैसे आई थी वेसेही चली गईं. उस समय मेरी 
चोली बंद छोगई थी इस कारण मैं कुछभी चेचां नहीं करने पाया. चह 
महलमेंसे बाहर निकलकर- छुसम्त आकाझशमें छड़ी और इतनी शीघ्रतासे 
झपदकर उत्तरदिशामें चछने छगी कि, मारीमेंके किसी पदाथेकों में किंचि- 
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न्मात्रसी नहीं देख सका. उसकी तीत्रगतिके कारण मुझको चक्कर आगया 
आओर जेसे वादीके प्रभावसे आंखोंको अंधेरी ओर चक्कर आने छगते हैं 
चैसीदी मेरी दशा होगई- तब छाचार मैंने अपनी आंखें बंद करलीं. 
ओोड़ीदी देस्में उसने मुझे (में अनुमान करता हूं कि ) हिमारयक्री -उत्तर- 
दिशामें एक सघन अरण्यके एक सुन्दर घटावाले आम्रदक्षके नीचे भूमिपर 
श्ख दिया. प्रथ्वीका स्पश होनेसे में चमका ओर नेत्र खोलकर देखने 
छया तो चारों ओर भर्यकर परत ओर सघन झाड़ीवाछा अर्ण्य दिखाई 
पड़ा. और मुझको उठा छानेवालछी वह दैवी शक्ति न जानें कहां अहृद्य 
होगई सोभी में कुछ नहीं जान सका. उस समय मेरे अल्तःकरणकी 
विलक्षण स्थिति होगई. मेरे आश्थर्यकी सीमा त रही. मैं कहां था? 
कहां आगया ? कहां जाऊंगा? क्‍या करूंगा ?? ऐसाही सोचते २ मैं 
अचराने छया.. 
चैत्रमासका सये मस्तकपर आया हुआ था. घूपभी खूब तेज पड़ रही 
थी. मेरे मनमे घबराहट चढ़रही थी जिससे मुझको तृपा - ठगी... में उस 
आम्रवृक्षके नीचेसे उठकर थीरे २ पानीकी खोजमें एक दिख्लार्म चलने 
छगा. थोड़ी देरतक चारों ओर ताकता हुआ इधर उधर फिरता, रहा. 
इतनेम एक तरफ कुछ माग-पगईडी जेसा दृष्टि पड़ा. उसके आधारसे 
जहा जा पहुँचूँ वहीं सही ? ऐसा सोचकर धीरे ५ आगे बढ़ा 
उस समय ज्यों २ मैं आये बढ़ता था त्यों ६ मेरी घचराहट घटती जाती 
थी. दोनों तरफ स्वाभाविक रीतिसे उत्पन्न होकर अपने आप चद्धिको 
आह हुए सुन्दर २ इक्ष, वर्संतऋतुके कारणसे मंजरी जोर पुप्पोंसे शोभा- 
अमान हो रहे थे, कईएक दक्ष फर्ोंसे छद रहे थे. उनको देखनेसे मुझको 
अधिकाथिक आनंद होनेछगा. अपने यहांभी जृश्ष बहुतायतसे देखनेमें 
झाते हैँ ओर व आनन्ददायकभी होते हैं तथापि उस समय जो चनलीला 
में देख रहा था, जिस २ जातिके वृक्ष मैंने देखे थे और जो आनन्द मुझे 
डदा था उसका वर्णन मुझसे नहीं होसकवा. वह सो सचमुच कोई दिव्य 
अर महुज्योको उसके दर्शन डुरुमदी हैं. डस मार्येसे जाते र 
ञ्जो थक वाझुका मंद २ झकोश आता था वैसा सुगन्ध में उस दिनसे 
हज कई दब सलन पाया था. उन चृक्षोॉपर भाग्यशाली ( ऐसे अछी- 
े स्पन्न हुए इसलिये भाग्यशाली ) पक्षी आनल्दमन्न होकर मधुर 
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आहछाप कर रहे थे, जिसे झुनकर में बारंबार खड़ा रह “जाता था. उस 
बनकी मूमिभी विलक्षण तेजोमयी थी. कहीं ० झाड़ीकी छांटमें होकर 
प्चेतके रम्य शिखर दिखाई देते थे. उनकी शोभा देखकर कभी २ तो 
सुझ अम हो जाता कि, ये झखुव्णे किंवा मणिके देवालय तो नहीं हैं! में 
डस परम झोभाको देखता हुआ अपने दुःखको भूलकर आनन्दमें गोते 
स्वाता चला जा रहा था. छुछ दूर आगे एक झुन्दर सरोवर चधृष्टिगोचचर 
छुआ. उसके लटपर चारों ओर झुन्दर सघन आख्रवृक्ष तथा बटवृक्ष अपनी 
रची २ शाखा और पछचरोंसे शीतछू छाया कर रहे थे. किनारे बड़े 
स्वच्छ और हंस आदिक पक्षियोंसे शोभायसान थे. निर्मल जलके ऊपर 
नील, पीत, खेत झोर रक्त कमल्पुष्प प्रफुछ्ित हो रहे थे. इस दृव्यकी 
वलुपम शोभा देखतेही, बिना जलूपान कियेदही मेरी लृपा श्ञांत होगई- 
अब ऐसे झखुल्दर जलके दृशेनसे सुझको अपरिमित आनन्द प्राप्त हुआ तब 
भछ्ता उसको पान करके में बड़ भागी क्यों न बने ,ऐसा विचार कर मैं उस 
सरोवरके तटपर गया ओर स्लकानमुख प्रक्षाऊतन करके अंजलि भर ८ कर 
जलरू यीने मा. अहा ! प्यारे सचिव ! उस जछको पीनेसे मुझे केसा 
आनन्द हुआ सो मैंदी जानता हूं. हे प्रिय ! में कहांतक उसकी प्रशंसा 
करूं ! वह सरोवर साक्षात्‌ अमग्उतसेद्दी भराहुआ था. जछ पान करके तृप्त 
होनेके अनल्तर मैं उसके तटपर आमख़बुक्षकी सुल्दर शीतल छायामें बैठ- 
कर विश्लाम छेने छूगा; परन्तु ऐसे चेठ रहनेकी अपेक्षा चछूफिरकर उस 
दिव्य घनकी, सुन्दरता देंखना उचित समझकर में वहांसे उठ खड़ा 
हुआ. आअवतक तो मुझको दिशाका छुछ ज्ञान नहीं था; क्‍योंकि एक तो 
मे पहलेपहल वहां गया था ओर दूसरे सूर्येभी मध्याह्ृसमय मख्तकके 
ऊपर तप रहा था; परन्तु जेसे ० दिन घटता गया तेसे २ सूर्यकी गति- 
परसे मैंने चारों दिशायें पक्की कीं और अब तो मैं सरोवरकी उत्तर दिशामें 
जा रहा हूं ऐसा समझने छगा; ज्यों २ में आगेको बढ़ता गया यों २ 
लवीन २ चमल्कार देखनेमें भाये. मार्गमें अनेक सुन्दर फलवाले ऐसे 
नये २ चृक्ष्‌ मेरे देखनेमें आये जिनको में नहीं पहचान सका; क्‍योंकि पहले 
मैंने बैसे चृक्ष कभी नहीं देखे थे. वहां सुन्दर कृष्णस्रण निर्मेयतासे इधर 
उधर विचरते-दौड़ते कूदते थे. उनकी तरफ जो पवनकी छहरें आती थीं, 
उसमें कस्तूरीकी सुर्गंध भर रही थी. इसपरसे अलुमान किया कि; वे 
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कस्तुरी-सग होंगे. इनके सिवाय अनेक तरहके पश्चु ओर पक्षी कोकिल्, 
झुक, मैना मयुर इत्यादि मनोहर पक्कियोंको निहारना तथा उनके नवछ ० 
मधुर 5 छह छट किक कि कलरवको अवण करता हुआ बिचरता - में 
एक गशुफाके द्वारपर जा पहुंचा. इस शुफार्मे भिन्न २ दिश्ञाओंसे आयेहण 
दो चार मार्ग प्रवेश करते थ. उनपर कहीं « मजुप्यके पदचिह्ध खंडूुर्बंड 
दिखाई देते थे... मैंने सोचा कि, इस ग़ुफामें किसी मज्॒प्य प्राणीका निवास 
होगा. आगे जो ओहरिकी इच्छा होगी चसाही होगा- ऐसा विचार कर 
मैंने उस शुफामें प्रवेश किया. ज्यों २ में आगे वढ़ता था, त्यों ५ पहले 
तो अधिकसे अधिक अंधकार दोता गया; परन्तु उससे धीरज न छोडकर 
में निसेय चलाही गया. आगे जानेपर एक चोगान माया. डसके 
बीचोचीच जाकर खडा हुआ. देखा कि वहांसे चारों दिशाओंकों चार सार्ग 
जा रहे थे. प्रत्येक मा्गके द्वारपर जाकर देखनेका मैंने यत्न किया, 
परन्तु सघन चक्षसमूहके कारण दृष्टि दृश्वक नहीं पहुँच सकी, इस कारणसे 
सथा अपनी मनोच्त्तिकी प्रेरणासे, विशेष सोच विचार न करते में 
जिस भमागेसे आया था उसीके सामने जो मार्ग था वही मार्ग 
छेकर भीतर घुसा ओर चलने छया. थोड़ी दूर जानेपर फिर शक सुंदर 
झीछ आई जो छोटे « अनेक वुक्लोंसे भरपूर पर्वतमाछासे बनीहुई श्री. 
उसमें प्रवेश करनेका मागे उस पवेतके ऊपर होकर जाता था. उसी मारीके 
आधारसे में ऊपर चढ़ा. अहादह्या ! ! विद्या ! उस पर्वतपर चचढेनेसे मैंने 
जो उस वनकी शोभा देखी उससे सेरा मन परम खानन्दमें मझ्त होगया- 
थह सच देखते ८ में परवेतपरस उस झीलके भीतरकी ओर नीचे उत्तरा, उस 
खमय झुझको ऐसा भान हुआ मानों मैं इन्द्रके नन्दनकाननमें आ पहुँचा हूं 
वह सारी झील इश्वरकी अद्भधत छीछासे परिपृण दोरही थी. जिधर २ इृष्ठि 
गई उधरदी नई + चित्रविचित्र फुलबाड़ियाँ, सुरूसीके वुन्ड, कब, आम्र, 
आशद्यापलुृतषय इत्यादिक कल्पतरु-समान बुक्ष, जगह २ सुन्दर कमलपुप्पांस 
खुशोमित छोटे ६ सरोवर, भांति २ के रंग रोँगीले पुण्पोंसे सुसज्जित लतायें, 
चन्दनके वृक्ष इत्यादिक जहां चहां से दिद्याओंमें छगे होनेसे उस स्थलूपर 
जि लिल आनन्ददी आनन्द छा रहा था. चलते २ में ठीक बीजोचीच जा 

पक महा: सूर्तिक मुझे दर्शन छुए. दूरसे देखनेपर पहले तो मेंने 
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यही जाना कि वह तपायेहुए खुब्णेका ढेरही होगा, परन्तु जैसे २ निकट 
जाता गया तैसे ४ छक परम दिव्य बिलक्षण स्वरूपके दर्शन होने रूगे. 
जब मैं विछकुछ निकट जा पहुँचा तब भी मझुझे ऐसी शंका हुई कि, यह्‌ 
मूर्ति चैतन्य है या खुवर्णकी प्रतिमामात्र दै ? क्‍योंकि बिना किसी प्रकारकी 
द्विकचलछ तथा नेत्नोंकी पछूक ऊंतवी लीची किये दिना वह भव्य मूर्ति निरी 
श्ञान्त थी. उत्त जूर्तिको वारंबार छत्व्यपूवेक देखते रहनेपर में कुछ ८ सम- 
झने छगा. एक अखंड क्ृष्णाजिन# पर बह दिज्य शानन्‍्त मूर्ति विराज- 
मान थी. उसने सिद्धासने छूगा रक्खा था- वलल्‍्करूकी कोपीन घारण की हुई 
थी. , दोनों हाथ जंघाओंपर धरेह्डए थे- चरणसे शिखापर्यद समस्त अंग न 
तो अतिपुष्ट न अति क्ृशही थे. इसमांति नखशिखतक सब अर खुचण- 
मय रंगसे देदीपण्यमान हो रहे थे. हृवय विशाल और बाहु प्ररूम्थ थे- 
कंठ शंखके समान दिखाई देवा था. सस्तकपर सुनहरी जटाजूट शोसा दे 
रहा था. वामस्कंधपर खुंदर यज्ञोपवीत धारण दोरहा था. यही एक 
समातन्न अ्ंकार देखनेमें माता था. हृदय, उदर तथा समस्त शारीर- 
परकी रोसराशी सुनहरी रंगकी होनेसे शारीरके रंगके साथ मिल 
जानेके कारण रोमाबछी है यथा नहीं सो नहीं समझा जाता था. 
कमलनेन्न मुंदेहुर ओर सुख बंद कियेहुए. थे. झुखपर डाढ़ी तथा 
मूंछके केशभी अतिशय चुद्धिको पाये हुए नहीं थे. ऐसा दोनेपरभी 
उस मूर्तिका कवय कितना होगा सो नहीं जाना जा सकता था. इस सच 


दिखावपरसे मैंने सहज अनुमान किया कि, यह पुरुष कोई. ऋषि होंगे. ' 


परन्तु मैं किससे पूछे ? उस सारे वनभरमें मैंने महुष्यरूप एक इन्हींको 
'देखा था, और सोभी झब्दादिरहित, परमशाल्त, निश्चे८ण विराजमान थे- 
उनके निकट जलू्से भरा हुआ एक कमंडल्छ रक्‍्खा हुआ था. उनके 
आसनसे दरश्ेक कदम दूर, एक हरे वृध्दोंकी, अपने आपही रचीहुई हो 
'ऐसी, कुजसमान पणकुटी थी. उसके पास जाकर झुककर देखा तो उसमें 
छुछभी नहीं दीख पड़ा. चारों ओर वाटिकामें दृष्टि फिराकर मैंने पुनर्चार 
उक्त महात्माकी ओर देखा तो अब पहलेसे विभिन्न विलक्षण स्वरूप देख- 
-लेमे खाया. जैसे २ मैं अधिकाधिक उनकी ओर देखता गया तेसे २ 





- # काछे मगका चमें, जिसके ख़र, घुच्छ, छूंग, सुखभाग इत्यादि सखर्वअंग भिन्न ७ 
पदिखाई देते थ- मै 
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मुझको उनपर अधिकतर अद्धा होने छगी ओर स्वाभाबिकतयाही मुझे 
ऐसा भान होने छगा कि; केवछ इस समस्त वनकेद्दी नहीं परंच विश्वमरके 
अैतन्यरूप उक्त महात्मा हैं. तदनन्तर मैं और कुछ न करके दोनों हाथ 
जोड़कर उनके समक्ष खड़ा रहा... संघध्यासमय होने आया था, तव मैंने 
दंड़ुबत्‌ ( रूत्रा होकर साष्टांग नमस्कार ) किया. इसमांति एक दो तीन 
नमस्कार कर और उठकर फिर नमस्कार करना चाहता था उसी क्षण उस 
अव्य सूर्तिने शिर उठाया, नेत्र खोले और मुखसे .” हरये नम: हस्ये नमः? 
उच्चारने छगे.. उस समय अझे परमानन्द हुआ. मैंने फिर पुनः २ दो चार 
चार दंडवत नमस्कार किया. “ मैं कहां आया हूं ? यह कौनसा स्थल दै ९ 
आप कौन हें? मुझे अब कहां जाना चाहिये? क्‍या आप मसुझपर कृपा 
करेंगे ? ? इत्यादिक झंकायें बड़ी देरसे मेरे मनमें चढ़ा उत्तरों कर रही 
थीं; में अलुक्रमसे उन्हें चोलनेका विचार करता था; परन्छु उनसे पहले 
मुझको उक्त महात्माकी कुछ स्घुति करना चाहिये इस विचारसे कुछ बोछना 
चाहता था, उसीक्षण वह भहात्मा स्वयमेव, मानो आकाशझमें परोक्षरीतिसे 
गंभीर वाणी छो रही है इस भांति मधुर और आत्माको आह्वादित करते 
हुए बचनामस्तका पान कराने छरे. है 

८ हे मत्युकोकके मानव ! इस हिमालयके उत्तरमें और कोई मनुप्य 
प्राणी अपने आप यहां प्रवेश नहीं करसके ऐसे डुर्गय अद्डुत और इईस्वरी 
छीलासे परिपूर्ण त्रिविष्टपप्रदेशमें तू आया सो अच्छा हुआ. तू ऐसा 
समझ कि, तेरे भवनमेंसे तुझको यहां उठा छानेवाली योगमाया परमात्माकी 
दिव्य शक्ति थी. वह तुझको तेरेही कल्याणके अथे यहां छाई है. अब 
तेरी इच्छा पूर्ण होगी. तू चिन्‍ता मत कर. तुझको छ़ुधा व्याप्त हुई है. 
अस्लु, तू उस सांमनेके चुक्षके नीचे जाकर बैठ. ?? केचछ इतना कहकर 
बह अद्भुतमूर्ति वहांसे उठी और मैं कुछ कहूं, इतनेमें तो चह कहां किधर 
गई सो मैं कुछभी नहीं जानसका. आख़यमें निमम्न होताहुआ में उनकी 
चताई हुई जगहपर जाके बैठा. वहां अनेक प्रकारके फल और पानीसे 
भराहुआ कमंडल् मेने देखा. मैंने अपना सन्ध्यादिक नित्यकर्म करनेके 
अनन्तर, भलीभांति अपनी छुघा शञान्त की... तब मेरे सामने कुछभी मैंने 
'नहीं देखा. मुझे किसीकी अपेक्षासी न रही थी. थोड़ीही देर पीछे चंद्र- 
भाका प्रकाश हुआ, तब सुझको उक्त महात्मा उसी चुक्षके नीचे अपने पह- 


पीछिका- ५६९ 


लेके स्थानपर चेंटेहुफ दिखाई दिये. झुझको अकेले लेठे ः अच्छा नहीं 
लूगता था इस कारण में उनके पास जाकर दुंडवत्‌ करके बैठ गया तब के 
अपने आए कहने रूगे---- 

४ हे यज्ञमू ! तू सब चिन्तामुक्त हुआ ? में तुझको कहूँ सो अवण कर. 
जीव और जन्ह्ककी एकताका अजुभव छेनेमें तेरी घुद्धि तत्पर हुई है, तेरी 
प्रचृत्ति नष्ट होगई दे; दृश्यपदाथपर सुझको मोह नहीं दे; अचृदय पदाथको 
तू जानता नहों है; त्रद्म छणनका सुख अपार, अवधिरहित, निरन्तर छोनेसे 
परन्तु चह किसतरहका ओर कितना है सो जाननेका अधिकारी तू बना दै. 
यह जगत क्‍या दे? क्या था ? किसमें लीन होजायगा ९ इत्यादिक इस 
समय तेरी दृष्टिसें कीडा करते हैं. यह क्‍या ? इस स्थितिमें पड़ा हुआ तू 
कुछ देखता नहीं, सुनता नहीं, जानता नहीं; परन्तु सदानन्दुमय, नित्य, 
अद्वितीय, भमानन्दस्वरूप व्यापकस्चरूपमें सीन होनेकी तेरी इच्छा दे, तथा 
ऋकताओे होकर संसारसे मुक्त हो निल्य मानन्दरूप बनना चाहाता है सो तू 
अधह्यकेही अचुमहसे ऐसा बननेमें भाग्यशाली हो. स्व पदा्थमें भीतर मोर 
बाहर ज्ञानरूपसे गहनेवाल्या श्रह्म तेरा भावी कहता है कि, तू तेरे पिताको 
मारनेवालेसे घेर केकर पश्चिम समुद्गसे पूछे समुद्रपथ्रे्त्र राज्य प्राप्त करेगा 
तेरी ध्लुर्विद्याके पराक्रमसे तेरे सच शाह्चु पराजय पायेंगे. तेरी जननीके 
तेरेछिये कद्देहुण सब वचन सत्य होंगे; ओर वहुतकाल पीछे तेरे एक छुच्च 
होगा; परन्तु तू उसका विवाह मत करना; कारण यह कि चह थुवावस्था- 
मेंदी ग्त्युवश होगा. तू परम धर्मात्मा होकर दीवैकाछ परयन्‍त निष्कण्टक 
राज्य भोगेया-?? इतना खुनकर में पूछना चाहता था कि मेरी जो इच्छा है 
सो औरही (८ ब्रह्मज्ञान संपादनकी ) है. इतनेद्दीमें उक्त महात्मा कहने 
छगे--“भो आये ! और सुन... तेरी जिज्ञासा मैंने जानली है... तू अध्यात्म- 
विद्याका पूर्ण जिज्ञासु और मुस॒क्ष हे; इस कारण कल्हसे प्रतिदिन प्रभात 
कारूमें एक २ मुहत्ते मेरे पास वेठाकर, में जो २ सिद्धान्तवाक्य कह सो 
तू अवण किया कर. तदनन्तर सन्ध्यातक मेरी समाधिका समय है. 
सांझकी सहज समाधिसे निद्चत्ति पाकर फल सूछ प्राशन करके पुत्र: प्रतत: 
कालूपयन्‍त समाधिस्थही रहता हूं. अब समाधिकाल आ पहुँचा है. अत- 
एव तू उसी चृक्षके नीचे जाकर निश्धिन्त शयन कर. किसी प्रकारका मय 
मत रुख. अन्न द्रष्टा नहीं, उद्य नहीं, कर्ता नहीं, भ्ोक्ता नहीं, संग नहीं, 

श्र 


५१५८२ चन्द्रकान्त- 


अन्न मंगलही है. - तेरा कल्याण होवे !” तत्क्षण उठकर मैं उसी पहले चृक्ष- 
के नीचे गया औरं सुनीन्द्र समाधिस्थ हुए. “ " 

जक्षके नीचे जाकर मैंने विचार किया कि “अरे मैं कहां सोझंगा?? 
क्योंकि मैं राजपुत्र था, और साधारण मज्॒ष्योंकी अपेक्षा विशेष खुखमें दिन 
बिताये थे. “यहां तो कुछ वस्म वा विछोना नहीं हे. अस्तु, यह जो 
सुन्दर कोमछ घास उगा हुआ दै इसीपर सो जाऊं? यह चिचारते | पीछे 
फिर कर देखा तो एक सुन्दर तकिया सहित विछोना तयार दे. उसीपर 
मैं सोगया. अब मैंने समझा कि, यह वृक्ष साधारण नहीं दे, परन्तु सच- 
सुच कल्पवृक्षद्दी दे; क्‍योंकि मैं जो २ इच्छा करता हूं वद्दी तुरन्त प्राप्त होता 
है. रातभर खसुखसे शयन करनेके अनन्तर प्रातःकार होनेसे पहलेद्दी उठ- 
कर मैं जिस मारे होकर आया था उसी मागेसे गुफाके बाहर निकलकर 
ज्षौच स्वानादिक क्रियाके लिये उसी सरोचरपर गया जहां पिछले दिन जरू- 
पान कर चुका था. वहां अपने सब प्रातःकालीन कृत्यले निवृत्त होकर 
छुरूत उक्त महात्मा सुनिके कद्देडुए समयपर ग़ुफामे जाकर उनके समक्ष 
मा हुआ और दंडवत्‌ नमस्कार करनेपर आज्ञा पाकर एक निर्दिष्ट स्थल- 
पर बैठा- हे 





ज्ञानसाग. 


४७+--+*-७ श८:-+.- 
छो क्रमो चित्तनाशस्य योगो शान च राचच । 
योगस्तद्वधक्षिरोधी दि शान सम्यगपेक्षणम्‌ 0 
अभ्याखचेराग्याम्यां तल्षिरोधः । 
अयै-हे राबब ! चिच-नसाशके दो साय हैं--१ योग और २ शान. योग अर्थात्‌ 
खआत्तियोंका निरोध, जीर शान अर्थात्‌ सम्यकू-दशशन. अभ्यास ओर वैराग्यसे उस 
< चित्त ) का निरोध होता दे. 
(जन 2. आ. 2: (20: 2: 2८ 2: 3९ “2: 2 :2 शा 
; यक्षभू कहता दे-बैठे २ मेरे मनमें विचार उत्पन्न हुआ कि, में मुनिवर्यक्रो 
।9985६अजछ-कहू कि “८ आपको सेवा करनेकी मुझे आज्ञा दीजिये- ?? इत- 
लेमें तो चेद्दी बोले--“ जिज्ञासु मानवी ! किण्यको अवश्य चाहिये कि, 
शुरूकी सवा भक्तिभाव तथा प्रमपू्वेक करें, जिसके द्वारा वह सद्दुस्की ऋपा 
संपादन करनेमें समय होता हे. सुरुकी सेवा करना शिप्यका परम धर्म 
है. शुरुसेवामं आरूस करनेवाले शिप्यको कदापि (जो कि ग़ुरुसेवा 
करानेकी इच्छा न रखते हैं तोभी ) इच्छित विद्या-सदज्ञानकी प्राप्ति नहीं 
छोती: शुरू सेज्य ओर शिप्य सेवक दे. झुरूको किसी प्रकारका क़िंचि- 
न्‍्मात्र श्रम न होने देकर उनकी इच्छासुरूप काये करना औझोर उनको सन्तुष्ट 
रखना, इसे शुरुसेबा कहते हें. जेसे शुरुसेवा करनेवाले शिक्यको अत्यन्त 
छाभ होता है, तसेही सेवाप्रमादी शिप्यको बहुत हानि होती है. 
किसी समय हस्तिनापुरमें निरमेछ्यश सामका राज्या राज्य करता था. 
उसके दो रानियां थीं. एक तो विपयामिछापी घुरुपको पुरानी स्ल्लीकी 
अपेक्षा नवीन र्रीके साथ स्वाभाविकदी अधिकतर प्रेम होता दे और जब 
कोई कारण वन जाय तब तो कहनाही क्‍या ? किसी कारणसे राजा और 


श्ध्ड चन्द्रकान्त- 
उसकी पहली रानीमें अनवनाच दोजानेसे उसने उसका त्याग कर दिया 
था. जिस समय राजाने उसका त्याग किया तब बह गर्भवती थी. उसको 
आटठेक मासका गर्म था. चाहे जेसों अनमानीती ( अनाहृन ) दोनेपग्भी 
चह शाजाकी रानी थी इसलिये वह राजमहरूके प्कास्तभवनमे गहने छूगी.- 
बहां उसके पक सुन्दर पुत्र उत्पन्न छुआ. उस अमान्य रानीके संनति दोनेके 
पहलेद्दी, नवीन रानी दो ८ बरसके अन्तरसे दो पुत्र प्रसचकर चुकी थी- 
थे तीनों साजक्मार बंड़े छुए तब राजाने उनको एक चरपिके आश्यममें चिच्या 
पढ़नेके लिये भेजा. ऋषि महान समर्थ सथा सकान्वमे निवास करनेवाले 
श्र. थे अपने पास बहुतसे शिप्योको रबना नहीं चाहते थे; परन्तु उस 
गज़ाके साथ वचपनसेद्दी उनकी प्रीति चल्की आती थी दस कारण उन्हेंने 
नीनों गजकुमारोंकों विद्याध्ययन कराना स्वीक्रार क्रिया. ऋषिके घुत्र चा 
छुच्ची आदि कोई नहीं थे. दंपती मात्र अकेरेद्दी लागड़सिज्ना करने थ्रे अर्थात 
दोनोंही स्थी-पुरूप श्रीहस्विर्णागविन्दकि ध्यानमें मन्न रहा करते. थे सन्‍्त- 
निकी छुछ इच्छाद्दी नहीं करते श्र. उनके मनोमें यही समा शहा था कि, 
खब्तति आदिका प्रपंच, इस संसारज्ञालम फसाकर भगवऊक्तिमें अन्तर 
डाल्नेबाढा है. ऐसा अपने आप समझने हुए भी सूर्ना करके थे अपाय्म 
लिरना नहीं चाहते अर; प्रभुसवा करके सद्रा आनन्दमण्न ग्हनेबाले उक्त ऋषि 
ओर ऋषिपन्नी पृर्ण वृद्धावस्थाको पहुँच गये थ और अपुत्र होनेसे इन रसाजकु- 
मारसेंको देखकर वे बड़ा आनन्द मानते और उन्हें अपनी सल्ततिके समानदी 
समझते थे. तीनों राजकुमार पररुपर सोतेले भाई थे. उनमेंसे बड़े दोनों राजकु- 
भार इच भगत्त्स्व॒स्थ्प शुरू तथा छत्ष्मीस्वरूपा शुरूपब्रीकी कृपाको संपादन 
नहीं कर सके. वे दोनों घड़े भाई नई रानीफे पुत्न थे; अतारबव उनकी माता राज्ञा- 
की मालनिता-माननीया रानी होनेके कारणसे वेभी स्वाभाविकतया राजाफे 
मानीते-मानपात्र (आदरणीय) थर. ये अनमानीती (आअप्रीतिपात्र) रानीके पुत्र 
अपने छोटे सोतेले भाई भाई, कि, जिसका नाम विमछमनि था उसके साथ 
पंटा चखड़ा किया करते थे. विमछमतिकी माना सुझील्य, पनित्रता, चतुर 
और साध्वी थी. उसने पुत्रको पढ़ने भेजा तव यह सिखाकर भेजा कि-- 
_ भियपुत्र ! तैरा कल्याण होवे. नुझपर सरस्वनी तथा शुरूदेच प्रसन्न होगें, 
चही सेरी आशिप डै; परन्तु शुप्तससे शुप्त ओर सर्वथा हिवकारक एक बात 
| छल कहती हूँ चिसको तू कभी सत भूछना. सरस्वती ( विद्या ) संपादन 


ज्ञनमार्य- श्च्ण्‌ 


अऋर्नेका मुख्य साधन गशुरूकी क्रपाही दे कि, जो उन ( शुरू ) की सेवा 
करनेसे अपने आयी प्राप्त होती है; इसलिये मैं तुझको वारंचार यही 
कहती हूं कि, तेरे अध्ययनके उपरान्त जितना समय सुझे मिले उसको ब्था 
मत गैवाना. अवकाइशके समयमसें लू तसमनसे गसुरु-सेवामें तत्पर रहना. 
शुरुसेवार्में कभी प्रमाद-आलऊकस नहीं करना. ग़ुरुसेवापरायण होनेके 
कारण तुझको अध्ययन करनेका समय न मिक्के तो मी कुछ चिन्ता नहीं, 
परन्तु तू निरन्तर झुद्धमनसे ग़ुरुकी सेवामें तत्पर रहना-?? 

तीनों कुमारोंको साथ लेकर राजा ऋषिके आश्रमममें गया और गुरुको 
उन्हें सौंपकर भलीभांति विद्या पढानेकी सिफारिश करते समय अुनिको 
बिलती कर कहा कि---“ हे ऋषिराज्म ! में इस पुजोंको आपके शरणमें 
छोड़े जाता हूँ सो कृपा करके इनको विद्याउध्ययन कराइये. ये आपकेद्दी 
पुत्र और आपके चरणोंके सेवक हैं... अस्तु, सदा आपकी परितचर्या करेंगे.?? 
झुनि उनको क्रमपूर्वक विद्याभ्यास कराने छगे और कितनेद्दी समयमें वे 
व्याकरण, बेब धर्मेशास्प, न्‍याय, सांख्य आदिकरमं पारंगत हुए. त्तव 
उन्रको ध्ुर्वेद जो कअषत्रियोंकोी परम हितकार॒क है उसका अध्ययन आरंभ 
कराया गया; परंतु वे तीनों उपरोक्त आरक्षोका अध्ययन करते समय किस- 
भांति रहते थे सो छुझे कहता हूं. हे यज्ञभू ! उन चीनोंके रहनेके लिये गुरुके 
आअमके निकट एक पणैकुटी थी जिसमें वे अध्ययन कर चुकनेके उपरान्त 
शाज्निको सोया करते थे. अभ्यास करनेमें विमछमति सबके आगे रहा 
करता था; क्‍योंकि वह बडा छुद्धिमान्‌ और ग़ुरुभक्त था. वह शुरूजी जो 
कुछ कहते उसको एकाम् चित्तले खुनकर अपने ध्यानमें रखता जाता और 
आगेका पाठ लेनेके लिये शुरुको विनती करता रहता था. इसके विघ- 
रीत वे दोनों बडे भाई अपने पीछेके पाठमेंहीं गोते खाया करते तो आरे 
पाठ लकेनेकी चर्चाही केसी ? परन्तु अध्ययनमें सोतोले भाईको आगे २ 
चढता देखकर वे उसके साथ इहर्पा करने रंगे. शुरुजीसे छुट्टी मिलतेहदी वे 
ब्अपनी पर्णशालामें जाते चवच नये & कौठुक करके विमलमतिको चिड़ाया 
करते और सनानाप्रकारका कष्ट दिया करते. प्रतिदिन ईपा बढनेसे वे गुरु- 
जीसे पाठ छेते समयभी उसके आडे आते और किसी न किसी बहानेसे 
उसको वहांसे हटाकर अपना पाठ छेने लगते. विमछमति उनको कुछ 
खीखकी वात कहता वा समझाला कि--“ भाईयो ! अपने सब एकटही 
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पिंचाके पुत्र हैं, एकट्दी सुरुके शिष्य हैं, ओर सहपाठी हें इसलिये 
अपने सबको परस्पर एकता और प्रीतिसे बतेना चाहिये; तिसपरभी 
छुम ऐसा करते दो यह ठीक नहीं- ऐसी बातें खुनकर वे बडे ' 
कुछ होते और उसको दंड देनेकी धमकी देते ओर कभी २ समय पाकर 
मारपीटभी कर बेठते | विमरछूमति प्रथम तो उनसे छोटा था ओर अकेल्य 
था; इस कारण उनकी वरावरी नहीं कर सकता था. इसके सिवाय अपनी 
माताके अनमानीती ( अमाननीया ) होनेसे उसको आगे किसी प्रकारकी 
सहायताकी भी आशा नहीं थी- इस लिये वह जेसे तेसे सुखढु:खसे आपने 
दिन विताकर अभ्यास करता रहता- इतना कष्ट होनेपरभी चह्‌ उन सबसे 
आरगेका जमागे वना रहता. यह तो कोख-पांडवों जैसी वात हुईं. , जिस 
प्रकार अर्जुनको अभ्यासमें अपनेसे अधिक चंचल देखकर कोरव ड़ससे 
छ्ैप करते थे तेसेही वे दोनों अज्ञानी, आलछूसी, जड, निद्रा, प्रमादी ओर 
सूठ भाईसी विमछमतिको अपनेस अधिक चंचल चतुर देखकर उससे अधि- 
ऋषधिक छेप करने छगे. विद्यार्थियोंको पढनेमें स्पर्धा करना उचित दे किन्तु 
कोई अपनेसे अधिक तेज निकले तो हरप्रकास्से उसको टेपपूलक पीडित 
करना तथा उसके उत्साहको भंग करना उचित नहीं छे. चिद्धानोंमें जिस 
शुणका होना अवश्य दे वह द्वेप नहीं दे किन्सु छेपकी सखी स्पर्धा दे दूसरेको 
अपनेसे अधिक क्षमतासंपन्न, परिश्रमी ओर बुद्धिमान्‌ होता देखकर शुद्ध 
आअन्‍्त:करणसे उसके समानचही नहीं उससेभी वढकर योग्य बननेका प्रयत्न 
करना चाहिये. यदि ऐसा न हो सके तो दूसरेसे ठेप न करके अपने 
आएल्माके साथ ईए करना ओर सोचना चाहिये कि “क्या कारण दे जो में 
डसकी वरावरी नहीं कर सकता ? मुझमें कौनसी वातकी चुटि है जो मुझको 
आगे बढनेसे रोकती है सुझको ओर भी इतना अधिक परिश्रम करना चाहिये 
कि; जिससे मैंभी उसकी वराचरी कर सक्ू ? इसको स्पर्धा कहते हैँ और 
ऐसी रूपथा करनाही अयस्कर दे; परन्धु लो स्वयं तो प्रयत्न करते नहीं 
ओर दूसरेके प्रयत्नमें चिज्न डालकर दुष्ट ईर्पा करते हैं वे अपना तथा परा- 
बैका दोनोंका अहित करते हें. ऐसीही घुरी रीतिसे विमकमतिके दोनों 
भाई उसके साथ चत्तने छंगे. ऐसा सदाका छेश कहांतक सहन हो सके ? 
निदान विमलमलिने अपने ज्ये् आताओंकों कहा कि -“जो छुम यही 
चाहते दो कि में शुम्हारे पास न रहूं तो स्मेमैं सुम्दारी पणेकुटीमेंसे निकत्ल 
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जाता हूं ?? उनको तो यही बात अभीष्र थी इसलिये उन्होंने “हों ? कही तब 
गुस्से आज्ञा लेकर वह आश्रममेंही रावको सोने छूगा- 
तीनों राजकुमार ऋषिके आअमको गये तबसे निरन्तर उसी मठहींमें 
रहा करते थे और ग्रुरुजी जिस कामके लिये कहते सोही वे किया करते थे- 
शुरुके छिये निकटवरत्ती नगरमेंसे मिध्ठा मांग छाना, वनमेंले पकेह्ुए फर; 
फूलछ तथा अप्रिहोत्चके छिये दसे, समिधा इत्यादिक के आना, भंगामेंसे 
जलके घड़े भरव्यना, आश्रमको झाड़ बुद्दार कर स्वच्छ करना, छोटे मोटे 
वक्षोंफकों ज सींचना इत््यादिक उन राजपुत्रोंका नित्यकृत्य था. यह काम 
तीन रिष्योंके लिये छुछ अधिक नहीं था, वातकी वात्तमें झपाटेसे हो सक- 
ता परन्तु बड़े भाइयोंकी ईषाके कारण विमरकूमतिपर चोझा अधिक रहा क- 
रता था. पानी भरने, वनफल छाने इत्यादिक हरेक कामके लिये वे दोनों 
भाई साथ २ जाते और २ सब काम विमरछूमतिसे कराते तिसपरभी उछटा 
दवाया करते कि तुझसे कुछसी काम नहीं दोता. सारा काम हमहीं करते 
हैं. बड़े भाई चाहे सो करते और चाहे जो कहते तोभी उनके कहनेपर कुछ 
ध्याल न देकर वह निरन्तर अपनी मात्ाके कहे--अज्लुसार, प्रेमपूवेक शुद्ध 
अन्त:करणसे गुरुूकी सेवा करते रहनेमेंही अपना कल्याण समझत्ता था- 
चहुतेरा काम उसके चंड़े भाई नहीं करते और उसको करना पड़ता जिससे 
उसके अभ्यासमें विन्न पड़ता तोभी वह्‌ चुपचाप सहन करलिया करता था- 
मध्याह्न हो चुकनेपर गुरुपल्नी उन्तको भोजन कराती; इसके सिवाय सांझको 
वा सबेरमें कदाचित्‌ छुघा रंगे तो वे चनफरछका आहार कर छेते थे; रात . 
छोतेद्दी वे ढोनों तो लंबे पांच करके निश्विन्त सोजाते, तय विमलल्‍ूमति गुरू 
सथा गुरुपत्नीकी चरणसेवा करने छगता. उससमय गुरुजी अपनी. स्त्रीको 
अथवा विमछमतिको संबोधन करके अनेक प्रकारकी कथायें, नाना भांतिकी 
शुप्त बातें, अनेकानेक नवीन बृत्तान्त, इतिहास, और धममसंर्बंधी उपाख्यान 
फह सुनानेके उपरात योगका भाहात्म्य और उसके धराप्त करनेके मारो चत्ता- 
या करते थे. तथा दिनमें पाठ याद करते समय कोई इहशॉँका होती अथवा 
कोई विपय कठिन होनेसे उसकी समझमें नहीं आता तो चहू उस समय 
गुरुजीसे पूछकर अपने मनका समाधान कर किया करता था. हे यज्ञमू ! 
तू विचार कर .कि, शुरुसेवामें अपना छिंत समझनेबाके विमछमतिको ऐसए 
' करनेसे कितना लाभ होता था. ? और उसको उस समय कितना अधिक 
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आनन्द होता होगा ? किन्तु उतनेही आनन्दसे शुरने उसका मन नहीं 
झुकाया था; उसको झुरुसेवाका अगाध छाभ मिल्म था. उसके सेवाप्म- 
मादी सौतेले भाई जो सदा गुरुजीको कद्दा करते कि सब काम-काज 
विमछमसिसे अधिक हमहीं करते हे, वे अमृल्य छाभमसे चंचितददी रहे. 
विमछमत्ति, राव-दिन, अपने माता-पितास भी अधिक, शुरू तथा शुरू- 
पत्नीकी तल-मनसे सेचा करवा रहता था, यह चात गझुरुजीके ध्यानमें 
थी. ऐसी झुद्ध मनक्री सेवासे वह देंपतीके अतुछ प्रेम ओर पृष्ठ 
ऋरपाका पात्र चनगया था. हरघड़ी वह झुरुके काम-काजमेंही तत्पर ग्हता 
था. जो काम उससे होसकने जेसा होता उसके लिये तो वह कभी 
गुरुजीको किंचिसल्मात्र अम नहीं होने देता था. उसके छेसी ग़ुरुजीके 
समक्ष वारंवार उसकी निंदा किया करते, उसपर बह कुछ ध्यानदी नहीं 
देता; बल्कि चह कभी एक शाब्दभी अपने ठेपी भाइयोंके विपयमें गुरुजीको 
नहीं कहता. इससांति रहते २ उनको कईवर्स वीत गये. इतने कालमें 
उन्होंने बहुततसी विद्या संपादन करी. चदनन्‍तर थमुर्विद्या कि जो केवछ 
कंठस्थ करलेने अथवा गुरुके बचनोंको स्मरण रखनेसदी नहीं आसकती ह 
चरंच जिसमें छरीरको वहुतसा श्रम देकर अभ्यास करना पड़ता दे, उसका 
अध्ययन चलने छगा. चहुत करके चह अभ्यास समाप्त होने आया था 
इचनेमेंद्री एक विन्न भा उपस्थित हुआ- 
ऋषि आर ऋषिपन्रीकी चृद्धावस्थाके कारण उनके दारीर बहुत जर्जर 
दांचये थ. वे कई व्यास इस प्रथ्बीपर दीवायुप्य सोग रहे थे ओर सत्कर्म 
करके काछ्क्षेप करते थ. चाहे जितना हो तथापि परिणामको पहुँ- 
चनेत्राद्य यह पंचभूतात्मक शरीर तो नाझवंतदी दे, सो उनकीभी अवधि 
आ पहुँची. समाधि (योग ) छारा ऋषिने जान लिया कि, अब अल्प- 
का्मेंद्री यह शरीर गिर जानेबाछा है... एक समय रशातिमें उक्त महात्मा 
पवित्र आसनपर छेटह्डुए थे, महासती उनकी पत्नी एक ओर उनके पास 
बी हुई थी; विमछमंति ऋषिराजकी चरण-सेवा कर रहा था. सारा 
तपाबन तथा डनका चह आम नितान्त झान्त था. छाभग दोपहर रात 
2222 चुकी छोगी. उससमच वे अक्मानिष्ठ शगुरूद्ब अचानक कहंने छूरे कि- 
दे साथ्वी धर्मपत्नी ! तुझे छछ स्मरण दै ? वा नहीं ९ छूगमग तीन चर्ष 
पहलछ भचे छुझको कहा था कि “अब थोड़ेही काल्‍लूमें अपनी इस संसार- 
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उस धनके लिये किया गया अम उज्यथे होगा. इसमें भी जो प्रत्यक्ष--- 
दिखाई देनेवाला घन है वह तो किसी ( अच्छे वा घुरे ) उपयोगमें आवे- 
हीगा परन्तु जो घन परोक्ष अर्थात्‌ अपने अन्त:करणमें छिपाकर रक्खा 
हुआ द्ोगा अथवा किसी प्रकार गुप्त रहा हुआ होगा तो वह स्वतः अप- 
नेही दाथोंसे ख्चनेमें नहीं खर्चा जायगा तो उसका किसी प्रकार कोईभी 
उपयोग नहीं कर सकेगा. इससभांति धनको गाड़ रखनेवाले महुप्यको कृप- 
णही नहीं किन्तु कृपणकाभी शिरोमणि समझना चाहिये. भय, हंका तथा 
संकोचका नाम कृपणता है. कृपणतासे केवल द्रव्यको नहीं घापरना यही 
प्रयोजन नहीं है, किन्तु उपयोगमें न छाने ( नहीं वापरनेकी » चृत्तिको 
डपजानेवाली हृदयकी संकीणैता, स्वा्थेबुद्धिसे प्रेरित भय, शंका, संकोच 
और चस्तुगतिको यथा रीतिसे अज्लभव न करनारूप अज्ञान और उस 
अज्ञानसे उत्पन्न हुई जो ऋपणता दे वह्‌ सदा सबेदा इन जीवोंको पीछे हटा 
देती है. छे सती ! इसीसांति मेरी दुशा है. मेरे पास अगाध गुप्तवन- 
परोक्ष संपत्ति है; जो कि मैंने उसका चहुतसा वारंवार पराथे वा परोपका- 
राथे उपयोग किया है तोभी किसीको उसका दान अबतक नहीं किया है 
और वह मेरा परोक्षधन अन्यान्य छोगोंके समान नहीं है, अर्थात्‌ जितनार 
दान किया ज्ञाय अपने पाससे उतना घट जानेवाला बह नहीं दे किन्तु 
ज्यों २ दूसरोंको दियाजावे, त्यों ० उसकी चुद्धि होतीरदे ऐसा दै तथापि 
मैंने किसीको उसका दान नहीं किया. शेसा न करनेमें मेरा अज्ञान वा 
ऋपणताका कारण नहीं है; परन्तु उस मनमोर सर्बैसिद्धिदाता परोक्षुधनका 
दान करने योग्य कोई पात्र जीव अद्यापि झुझ्को नहीं मिल्का था योग्य पात्र 
बिना असूल्यवस्तुका दान करना महद्दादोप है, परन्तु अब मुझको पात्र मिला 
है, और मेरा अन्तसमयभी निकट आगया दै इस कारण मेरे इस सर्वस्व , 
परोक्ष धनका दान मैं शीघ्रही करूंगा. मेरा परोक्ष धन जिसको मैंने 
जन्मपयैल्त बंडे श्रमसहदित श॒ुरुसेवा करके संपादन किया था वह मेरी अने- 
कप्रकारकी बज्रक्मविद्या दै-आत्मा परमात्माकी एकताका ज्ञान छे. यह जी- 
चाल्मा बुद्धिमान्‌ , ग॒ुणज्ञ, पंडित, चतुर और सूक्ष्मविषयोंका ज्ञाता होनेपर 
तथा समस्त कलछाओंको जाननेवाछा होकरभी जबतक व्यवह्ारसे घिराहुआ 
होता है तवतक पाज्ाउपात्रकी परीक्षा नहीं कर सकता है; वह (जीवात्मा) 
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तमोशुणमें रिपटा हुआ होनेसे स्वात्मासिसानमें मस्त रहता है; इस कारण 
£ झैं?* जेरा ? इत्यादिक आवरणशक्तिके संसगमें रहकर सदा संशयात्मक 
चनारहनेसे विश्लेपशक्तिका सेचन करके सदा ढुःख सोगा करता है; उससे 
छूटनेका कारण सत्वगुणका सेवन है. इस सत्त्वगुण--सेवनके द्वारा परम 
शांति, हपे, और परमसात्मामें निछ्ठा होनेसे जब शुद्ध वनता है तब अभाव 
दल जाता है; इस कारण जीवको अपनेमेंसे मपनापन ( ममत्व ) छोड़- 
नेके लिये, देवी संपत्ति, जो कोई सत्पात्र हो उसे देकर आनन्‍्दरसकी प्रा- 
प्रिके अथ केवछ अकेला होजाना चाहिये- में मी ऐसी रीतिका वन जा- 
नेके लिये जो कुछ मेरे पास दे सो किसी सत्पान्नको देखालछनेके कछिये उ- 
त्खुक हूं. ये तीनों राजपुत्र सेरे शिष्य हैं इलमेंसे विमरूमति मेरी सेवा 
करनेवाला, सुशीरक, बुद्धिमान, और पूर्चजन्मका संरूकारी दै- यही इस 
सर्व संपत्तिका-ज्ञानका अधिकारी है. इसके पूलेजल्मकी वासनाओंके 
घन्घधनसे इसको यह देह धारण करनी पड़ी हे; परन्‍्छु अब मुझको ज्ञात 
हुआ दे कि, यह अपनी पूवैजन्मकी वासनाओंके चन्धनमेंसे मुक्त हुआ है. 
इसकी योग्यतापरसे विश्वास युक्त छुआ मैं अपनी सब विद्याका इसको दान 
करूंगा. अस्छु, अब तू शीघ्र अपने काममें छग और मैं इसको उपदेश 
देता हूँ ?? यह सुनकर सती ( ऋषिपत्नी ) ने कहा-“कृपानाथ ! आपने 
यह बहुत योग्य सोचा द्वै... मैंभी आपको इस विपयमें प्राथेता करनेवाली 
थी... यह विमरूमति सर्वथा आपकी कृपाका पात्र वना है, और अम॒क्ष- 
पन; अद्धा, भक्ति, निरभिमानीपन आदिक शुण इसमें निवास करते हैं. 
इसले अपने पितासेमी बढ़कर प्रेमके साथ आपकी झओर माताकी अपेक्षा 
विंशिप भाव रखकर मेरी सेवा की है. मैं अन्चःकरणसे कहती हूं, कि 
इसका कल्याण होवे-. इसपर प्रश्भु प्रसन्न होवें ओर आपकी ऋकृपासे यह सदा 
सचेदा मुक्त होबे.?” इतना कहकर चरपिपत्नी गंगातीर जाने छगी- तब ऋषिने 
विमलमतिसे कहा--'“बल्स ! तू अपनी मालारूप शुरुपत्नीके साथ जाकर 
जीज्रतासे गंगास्नान कर आ; तदनन्तर राजपुत्रके छिये आवश्यक और 
उपयोगी धलुर्वि्या जो बडे २ धलुर्धारियोकोमी डुकेभ है सो मुझसे संपादन 
कर. टिस पीछे एकास्नरचिच्तसे इस संसाराणँबको टालनेवाली सर्वोत्तम तथा 
दुष्पराप्य अ्रत्मविद्याकोभी अहण कर. 
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चत्काछ च्रिमछमति तथा शुरुपत्नी स्नान करके गैगाजरू तथा ग्रोमय 
छेकर मठमें आये. इतनेमें गुरुने अग्रिदोत्रंके अभिको प्रज्चलित * करके 
उसमें थी, जब, तिल इत्यादि संयुक्त अन्तिम आहुति देकर अभिदेवको 
स्घ॒ुति करके संठुछ किया. उनकी स्त्री सठको गोमयसे झीपकर तथा 
गोमृत्र गंगाजल छींटकर छुद्ध करने छगी ओर गुरुदेव विमछमतिको 
छउयदेद् देने छगें:-- 

# दे चिमछमति ! मेरी बाई ओर इस दुर्भासनपर तू स्वस्थ चेठ, और 
आचमन तथा प्राणायाम करके दुआ बार गायत्री मंत्रका जप कर. में तेरी 
सेचा चथा तेरे सुशीकपनको देखकर चुझपर अत्यन्त प्रसन्न हुआ हूं. अत- 
एव छुझको संपूर्ण धलुर्विद्या सिखाता हूं. उन सब शारस्प्रोका अभ्यास 
( अर्थात्‌ उन आयुवोका किसभांति व्यवहार करना, ओर केसे धारण करना 
आदि भलीभांति जानना तथा उनका शुद्ध रीतिसे महावरा करना) तो 
तने किया दे; परन्तु उनका विधान तथा उन शस्म्रास्रोंमें उनके देववाओंका 
आवाहन करनेसे उन २ देववाओंका त्तेज उनमें आकर इच्छित कार्य्रकी 
सिद्धिके छिये जिस दिव्य शक्तिकी आवश्यकता द्वै उसका तूने अभ्यास 
नहीं किया दे कि, जिसके चिना वे अख्-हाख्र किसी कामके नहीं. जैसे 
आत्मा बिना यह देह किसी कामका नहीं ऐसेद्वी देचचछ बिना वे असर 
शल्रभी निस्‍्येक हें. इसलिये उनको सतेज करनेके लिये मैं तुझको 
मंत्र देता हूं सो तू के जिससे युद्ध समयमें तुझको मनोचांछित विजयकी 
आमध्रि होगी. ?? 

विमछमति एकाप्र-चित्त होकर गुरुकी आज्षञालुसार जासनपर बठा, 
तदनस्तर एकके पीछे एक अर्थात्‌ ऋसे अनेक प्रकारके चक्र, वाण, दाक्ति 
( सांग ) पाश, खड्, यदा, ओरभी जितनी जातिके आस हैं उन सबके 
धथक्ू ६ मंत्रोंका विधानसद्धित उसको गुरुने उपदेश दिया. कौर “ ये 
समस्त शबल्य-अस््र॒ सफछ होवें ओर समयपर तेरा कार्य साधनेमें तत्पर रहें?” 
फछेसा आहिर्वाद देकर ग़ुरुने कहा -# हे बत्स ! इन अस्त झस्रोंका उप- 





रा : अभिद्दोत्रका अभि घडी द इम्नता नहीं ई. बढ तो बिना घुझनेके नित्यद्वी प्रज्वलित 
दंता दे; परन्तु कवछ इनके सम उसको उचाडकर आहुत्ति देखुऋने पद्यात फिर कंडेके 
उाय खत ढाँक देते दे ( गप्त रखते हूं. ) उसको ऋषिने उधाडकर सचेत किया- 
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यऔ रा, अयोग्य समयमें ओर किसी सिरप्राघीपर कभी मत करना तथा 
किसी अपाज्षको इनका उपदेशभी कदापि ले करना; क्‍योंकि इनमें वहुतेरे 
शस्त्र एक बार सारे ब्रह्मांडको हिला देनेवाले-खल्ंवली मचा देनेवाले हैं: 
इन अख्थोंको राजा केचछ अपनी प्रजाके रक्षणके लिये तथा डुष्टोंका नाझ 
कर्नेफे लियेही काममें छावे, अल्यथा नहीं. अतणवब तू सबे दुरजनोंका 
शासन करके धमेपूवेंक प्रथ्चीका पान करना ओर उस्र कार्येमें समय २ 
पर ये सत्रे आयुध तुझको सहायक होते !?? 

क्षणसमर ठहरकर फिर शुरू कहने छगे-* पुनः सबसे वढकर एक अेए. 
चस्तु मैं तुझको देना चाहता हूं वह ओऔहरिकी पूण कृपा चिना किसीकोभी 
प्राप्त नहीं होती दे... तू अपने यांवकी दोनों एंडियोंको दोनों जंघाओंके 
मूलमें रखकर सिद्धासन लगाकर वेठ; दोनों दयथ पिंडुलियोंको रुख; दृष्ठिको 
लासिकाके अग्नभाग ( अनी ) पर स्थिर कर, म्ुखको वेद करके केबल 
नासिकाद्वाराही श्वास ले; यह चित्तद्बत्तिका निरोध करने-स्थिर करनेकी 
क्रिया हैं... ओर इसीको प्राणायाम कहते हें. तत्पश्चात्‌ अपने हृदयके 
भीतर प्रथम दीपशिखा जैसा ओर पीछे सूर्यरविचके समान तेजोमय बिंवकी 
कल्पना करके उसको एकराम्म चित्तले देख. उस विंबके वीचोचीच-मध्य- 
भागमें एक सुन्दर सुकोमर तथा रक्त ( शुरावी ) व्णकी सहस्तपखु- 
रीयोंचाछा पूणेतया विफसित-पअ्रकुछित फांतिमान्‌ कमर तुझको दिखाई 
देगा. उस हजार पखुडियोवाले कमछके केन्द्रमें-ठीक  मध्यभागमें 
एक विस्तीणे, चर्ठुछाकार तपोवन देखनेमें आवेगा. उस तपोचनकी 
घपृथिबी कोमछ तथा नवीन २ तृणांकुरोंसे हरी २ छुझको दिखकाई 
देगी. उस दिव्यभूमिपर नाना प्रकारके मंगल घुष्पतृधक्ष तथा आम्रा- 
दिफल वृध्वोंको तू अचछोकन करना. उस सुन्दर रम्य वनके मध्यमें स्थित 
एक छलित ओर फ़छोंसे सजाहुआ कदंव चृध्ठ तुझे दिखाई देगा. वह 
वृद्ध सकेंथ शाखा, प्रतिशाखा तथा पल्लवोंसे परिपृणे सन्तोहर छटावाल्मा-सघन: 
असन देखनेमें माचेगा.. उस समय ऐसी कल्पना करना कि, ठीक मध्या- 
हका समय है. उस कवंवब॒क्षके नीचे, शीतछ छायामें, चारों ओर नवांकर 
चरती हुई सुन्दर, युवा, हुए पुष्ठ शरीरवाली गोर, स्वत, श्याम, रतनार, 
रंगकी तथा चछडेवाली गौओंको देखना. उस थेलुबूंदके मध्यमें, कर्दंब- 
चृक्षके निकट, एक पोडझा वर्षकी वयवाले सुन्दर चारूकके दर्शन तुझे होंगे- 
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डउस.. किशोर कुस्तारक्ता शरीर तेजोमय ( दिव्य ) होनेपरभी ड़सका वर्ण 
आपाढ्मासमें उमड़ी हुईं ( चढ़ी ) जलूभरी नवीन घटा जैसा ( घनश्याम ) 
दिखाई देया, जिसके सब अवयव मानों सांचेमें ढाले गये हैं ऐसे समान, 
ज्जौर अत्यन्त मनोहर आकृतिवाके पय्म सुकुमार और छालित्यसे भरपूर 
हैं. उसके मंगछमय थ्रुगछ चरणोंमें छुवणके रत्न--अटित नूपुर ओर कटिमे 
यीववर्णका सुन्दर कौशेय वस्त्र ( दिव्य पीतांवर ) शोभायमान हो रहा है. 
उसके ऊपर अमूल्य रनोंसे भूपषित कटिसेखका (करथनी) पहनेड्डए है. नामि 
अति गंभीर और उद्र सूक्ष्म है. उसका अति विशाल चक्ष:स्थछ ( हृदय ) 
अनेक अमूल्य दिव्य मोती और मणियोंकी माछाओँसे जिनके मध्य भारामें 
सर्वश्रेष्ठ कौस्तुभमणि छंगी हुई दे ऐसा अपित हो रदा द्वै- उसके गजझडाकार 
(दाथीकी सूंडके समान ऊपरसे मोटे ओर नीचे उत्तरते पतले होते चले आये 
हुए ) दोनों कोमछ आजाज्नु बाहु-घुटनॉतक रूबी श्रुजाओंमें, सुन्दर रनों 
और मोतियोंके चाजूबंद सुशोमित हें. पहुँचों ( कछाइयों ) में मोत्तीकी चौप- 
डी चार ६ रूडियोंवाली अति उज्ज्वल चमत्कृत हरित मणियां लरगींहुई 
पहुंचिया पहुने हुए हैं. प्रफुछित कमरछ सद्श सुन्दर हार्थोकी कोमल अंगु- 
लियोंमें पहनी हुईं रत्नमुद्रिकायें विचित्र शोभा दे रही हैं. उस दिन्यमृ- 
तिंके चंद्रोज्ज्चल मुखारविन्दकी शोभाका अवछोकन करनेमें तू कदापि तृप्त 
ओर सन्‍्तुष्ट मत बन चैठना; परंच उलछसित, असन्‍न्तुष्ट और अतृप्त मन तथा 
उत्कट उत्कंठाके साथ निरन्तर उसका अवलोकन करते रहना. इस जगतमें 
कामदेव सबसे चढ़कर सुन्दर, परम मनोहर और शोभाकी खानि समझा 
जाता दे; परन्तु ऐसे अनेक कामदेवोंके गवैका एकटद्दी साथ गंजन करनेवाले 
अल्शोकिक अद्वितीय सौन्द्यसम्पन्न उस किशोर सूर्सिके से खुखस्वरूप, 
खमस्त ञझरी (झोमा ) के परम स्थान मंद २ झुसकाते हुए सुखारविन्दकी 
अथक २ परम अलौकिक अज्ुपम शोभाको निरखनेमें कौन तृप्त हो सकता 
है! कोई नहीं; उसको तू देख. उसके, शंखके भीतरके भागके समान 
झुन्दुर गुावी रंगका और ऊँची रेखा रहित व अस्यंतम्॒दु कंठ, जिसके 
ऊपरके भागमें खूब भरीहुई, आगेसे कुछ तीखी और मध्यमें कुछ वबांकेपन- 
वाली मनोहर छुड्डी, सुन्दर प्रवाउसह॒श चमकते हुए अघर तथा ओएछ, मंद 
* सुखकानके कारण झुखके भीतर दिखाई देते हुए दाडिसमबीजकी झुतिवाले 
डछन्‍्दर दशन ( दुल्त ), ओछपर छटकती हुई मनोहर मोतीकी चेसर ( छट- 
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कम )* बाली तथा शुक ( तोते ) के समान कुछ गोलाई लिये हुए तिरछी 
और तिखी; नासिका; तथा ऋमरूकी पंखुरी जैसे बिशालू और झलियारे- 
सनीवाले, अत्यन्त कोमल, शुर्लात्री रेखावाले, तेजस्वी नेत्र, धन्ुपके समान 
भूक्तुटि, भव्य प्रशस्त रकूछाट, विज्ञाक मस्तक ओर उसपरके स्विग्ध, मैंवरसे 
काले केशञोंकी कानोंके आगे रकूटकती हुई काछी नागिनकी नाई चल खाई हुई 
आजडी टेडी ज्ुछूफें, दोनों कर्णोपर छूटकते हुए सुन्दर रत्नजटित मकराक्ृति 
( मगर ) अथवा सत्स्य-मछलीके आकारके कुंडऊ, ओर मंद २ छ्ास्यंके 
खँजन पडेड्डए दोनों कोमछ तथा प्रफुछित गार्लोपर गिरती हुईं उन कुंडलोकी 
झलक इत्यादिक अवर्णनीय शोभा तथा परम सोन्दयक्ी खानिरूप चह 
अम्रत स्वरूप दिव्य तेजोमय मूर्ति हे, उसको तू भक्ति अद्धा और विवेक 
सहित दशन कर. उस ओमझुखारबिन्दुके मस््तकपर केशर-कस्तूरी-मय 
चंदन-चर्चित छलाटपर ठेठ दहिनी भ्रकुटि और कपोलपर छटकता हुआ 
मयूर चन्द्रिकाका अति सुझोमित मुकुट दिखाई देगा; ओर उसकी दाहिनी 
ओर छटकते हुए तेजस्वी मोतियोंके झमके ओर बाई ओर झुकी हुईं मयूर- 
पिच्छकी त्रिछी करलँगियोंकी शोभाको निद्ारकर-देखकर तेरे हृदयचछु- 
ऑको आनन्दित कर. वह मद्दामंगछ स्वरूप, दक्षिण चरणको चाम चरण- 
पर तिरछा झुकाये हुए-( त्रिसंगी रूपसे ) दोनों हायोंमें, रत्नोंसे जडी हुई 
तथा मोतियोंके झूमकोंवाली चेणु-वंसीको धारण करके उसका मनोहर नाद 
कंरते हुए जान पडेंगे.. तब उस परम शान्त आनन्दघन सूर्विको पूर्ण प्रेमके 
साथ मनोमय जलसे पाद्य अपण करके उसके चरणारविन्द॒का प्रक्षाछूत् कर; 
उनको फोमछ स्वच्छ वस्यसे पोंछकर, उनपर मनोमय फेशर कस्तूरी इत्यादि 
सुर्गंधित द्रत्योंका लेप कर, मनोमय सुन्दर दिव्य पुष्प, छुछसी इत्यादि 
अधैण कर; तदनल्तर उस्र संगलूमूर्तिकों मनोमय खुबासित कमलपुण्पकी- 
कंठसे चरणपर्यत लंची--वनमाछा धारण कराके, मनोमय धूप दीप करके, 
नानाप्रकारके स्वादिछ ओछ पक्ताज्षका नैवेद्य घर ( भोग रूगाकर मक्तिभाव- 
पूर्वक जर तांबूछ इत्यादि अपैण कर- ) तिसपीछे तेरे सनरूप बडे भज्ब- 


के रद्द बेसर अथवा वेसर ( रली 9 का .मोती “ाऋगइए बतर अथवा वेसर ( सती ) का मोती रूुबगोल-परंतु नीचेसे अधिक गोल 
सथा ऊपरसे उत्तरता २ ग्रोल तथा अनीवाका ( ० ) ऐसी आकृतिका द्वोता है. वह 
चाप्तापुदोंके मध्यभागर्स वारीक बालीके साथ उठढकाया जाता-पद्दिना जाता है. इसकी 
उत्तरदिंदुस्थानमे बहुत चाल दे. यह चहुतही अधिक शोभा देता दे. इसको छुल्मक कहते हें. 
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लछित दीपकसे उसका नीराजन ( आगति उततरना अथांत उस संगरूदीपकके 
प्रकाशमें भगवानको ऑंगप्रत्येगका भलीभांति अवस्शोकन ) करना. फिर 
अपने दोनों दाथोंकी मनोमय अंजलि में मनोमय मंगल झुर्गंधित प॒प्पोंको 
भरमभर पृर्ण प्रेमसे उनको संवर्द्धित कर छेना ओर दोलों दाथ जोडकर इस 
प्रकार उन प्रसुकी स्तुति करला:--- हे परतन्नह्म ! अटितीय परम तत्त्व 
झाल्स ! निरंजन ! सचेदा पृणे आनन्द्घन चिहद्रपत्नह्म ! छे ओकृप्ण ! हे 
गोपाल ! छे गोविंद ! हे सुरारि ! हे जयल्कारण ! हे सनस्वरूप ! छे स्वेछोका- 
अय ! हे चित्स्वरूप ! हे अद्देततत्त्व ! हे आनन्दस्वरूप ! हे मुक्तिप्रद ! 
है ब्रह्मस्थरूप ! हे सर्वतज्यापी ! हे सनातन ! हक्ले सब्िदानन्द ! हे पर- 
मात्मा ! में आपको नमस्कार करता हूं. हे प्रभु ! आपही एक मात्र अदहा- 
ग्णक झारण हो... आायडी जगवके पाछनकर्ता हो और आपद्दी सचमें 
प्रकाशझमान हो. आपही सुपष्टिके सुज्नहार ओर संदारकर्त्ता हों. माप 
परसेभी पर हो. आप निम्बल और निर्विकल्प दो. आप सारे भयकेभी 
अभय और भीपणक्के मीपणरूप हो. प्राणीमात्रकी गनिरूप तथा पावरनेकिभी 
यावनरूप आप हो सबसे ऊंचेसे ऊंचे और बड़ेसे बड़े पदके नियंत्राभी आप 
अकेलेही ही. आपही सब रक्षकांके रक्षकरूप दो. हे प्रभो ! दे जीवके 
साक्षी ! मैं आयद्ीका स्मएग करता हूं और चारंधार आपद्ीको नमस्कार 
करता हूँ. हे सत्‌ ! हे एक ! हे निरालंच ईख्र ! में सचेदा खसर्वेधा 
केबल आपद्दीके शरण हूं. मुझ अन्यथा मआाश्य वा दारण नहीं है. में 
आयहदीकी वन्‍्द्रना करता हूं; आपकोहदी पूजता हूं; आपद्दीका आराधन 
करता हूं, आपकाही ध्यान धरता ह; आपकोही अपने हृदयमें धारण करता 
हूं. आापके सिवाच जगतमें म॑ मोर कुछ नहीं देखता हूं. सर्वेत्न आपद्दी 
आप हो. आपदी मेरे कोटि २ अपराधों और पापोंका नाश करके मुझे 
अपने चसण्णकमछकी झशरणमें छेओ ओर इस जीवको पृण प्रेमसें पूणे आस्था- 
बाली भक्ति प्रदान करो. ?? 

इसप्रकार उस परमात्मस्वस्ूप परत्रह्मकी स्घुति पूजा करके पश्चात्‌ नखसे 
खिखापयंत उस मंगल्यमूर्तिको बारंवार स्थिरचित्तस अवत्तोकन कर, अपने 
कोमछ हछूदयमें उसको इृढतासे स्थिर ऋर. कदापि इसका चिस्मरण मत 
करना. जिसके ज्ञानसे अस्त भोगा जाता है चह जय झमौर चह यही दे 


अनादि परननह्म सनूभी नहीं कहाजाता तसेही असतभी उसको 
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नहीं कह सकते हैं. वह सर्चत्र हृत्त्पादादि संयुक्त है, सर्वत्र चछु, सुख 
मस्तकादिवाला छे, सर्वन्न श्लोत्रवाढा है, सबको आयृत करके रहता दे, 
समस्त इंद्रियगुणका आशभासकर्ता दे, सर्वेन्द्रियरहित हे, अश्यक्त होकरमी 
सशक्त है, निशुण होनेपर भी स्ुण हे, प्राणीमात्रसे बाह्य हे, अंतर हे, चर 
हैं, अचर है, सूध्म दे अविज्ञेय दे, हाय ओर पांवसे बिना शीघ्र भरह्िता गति- 
चाछा हे अचछु छोकरमी स्ेको देखता है, अकर्ण होनेपरभी सबको 
सनता दे. वह वेयको जानता है, परन्सु उसका वेत्ता ( जाननेवाला ) कोई 
नहीं. वही सर्वाश्रणी महाघपुरुप है, वही परम सीमा है, वही परम गति 
है. इन्द्रियॉसे अथ अथंस मन, मनसे लुद्धि, छुद्धिसे महत्‌, महतसे अच्यनक्त 
ओर अव्यक्तसे पुरुष परक्नद्म पर है... जिस पुरुपसे परे कुछमी नही छं, 
यह दे. यही सनातन पुराण पुरुष, परनत्रह्म, नित्य, पसमज्योति है. यही 
साक्षात्‌ मोक्षका फल है... यही परमात्माकां नित्य, मुक्त, साक्षास्‌ साकार 
स्वरूप है, परमात्मामं साकार तथा निराकार दोनों स्वरूप विद्यमान हें अर्थात्‌ 
चह मूर्तिमानभी हे ओर अमूर्तिमानभी हे. परमात्मा जगतरूपसे साकार और 
' अद्मरूपसे निराकार छे. निराकारको अगोचर स्वरूपका ज्ञान होना अतिवि- 
कट है. इसीखे अन्य सच साधनोंको छोड़कर इस साकार स्वरूपका निरंतर . 
ध्यान और सेवन करनेसे अपने आप उस (निराकार स्वरूप) का दृढ ओर पूर्ण 
ज्ञान होता दे. जिससे उस परमात्माका अनन्य भक्त ज्ञानी पुरुप मुक्त होकर 
परम पदको भ्राप्त करता है. यह मेने तुझको सर्वोत्तम त्रह्मज्ञान कहा है, 
जिसका नित्यप्रति अभ्यास करनेसे तू परन्रद्मके चरणारविन्दको पावेगा- 
यह मैंने तुझको समस्त साधनोंका साथन, सब योगोंका योग, और से 
ज्ञानोंका ज्ञान कहा है. केवछ नास्तिकपनसे मनको समझानेबाली झूठी 
सच्ची थुक्ति प्रयुक्तियों तथा तर्क वितर्कोके छारा परमात्माका ज्ञान द्वोनेकी 
इच्छा करनेवा्लोकों जेसे कोई चीना ( वामन-टठिंगना ) मजुष्य आम्रफछकी 
इच्छा करे अथवा कोई अज्ञानी आकाशछकुछ्छयुम छेनेको प्रयत्न करे उसके 
समान जानना. उनकी वह इच्छा सदेह सूर्यमेंडलमें 'जानेके समान: है; 
इसलिये ऐसे दांभिकोंसे निरन्तर अलग रहंकर, प्रेमपू्वंक परमात्माकी 
मानसिक सेवा पूजा करनेका प्रयत्न करना; जिससे पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा, 
+ द्वेबा दे ब्रद्मणो मूर्त चामूर्तच | शुति-उपनिषदवचनपरखे. 
श्र 
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: छुझ्पर कृपा करके, सुझको नित्यप्रति अपने स्वरूपका अभिनवाद्ुभव प्रदान 
करेंगे और उससे तू देही दोनेपरभी, विदेदी होकर परमात्मस्वरूपानन्दुमे 
मस्त होता हुआ; जीवन्मुक्त होकर इस जगतमें विचरेया-?? 

इतना कह करके ग़ुरूजी चुप हुए... उस समय विमलकमति गुरुूके निकट 
आखसनपर ध्यानस्थ होकर, जिस प्रकार शुरू उपदेश करते गये तसेही, 
एकाअचिचसे, चित्तवृत्तिको उघरही छगाता गया. डसके रोम २ में आनन्द 
व्याप्त होनेसे वे खड़े होगये अर्थात्‌ उसको रोमांच होगया. सारे अंगसे 
प्रस्येद छूटने छगा; और वह हूपके आवेशसे, ध्यानका ध्यानद्वीमें एकाएक 
चोल उठा-“ अहाहाहा ! परम कृपाल गुरुदेव ! सन्‍्तमहात्मा | आपने आज 
मुझे परम कृताथे कर दिया, मुझ पामरको यह अरूम्य छाभ कहांसे ? 
केबछ आपके चरणारविन्द्की कृपासे. हे प्रभो! में अब अपने. इस 
परमानन्दुका वर्णन क्‍यों कर करूं ? मेरा यह भगवदशनाननन्‍द किसी भांतिभी 
मेरे छद॒यमें नहीं समाता. बल्कि चेछोक्यमेंसी नहीं समाता, दे परोप- 
कारी दयाछ गुरुदेव ! आपके कथनालुसारद्दी में अपने सनन्‍्मुख उस आन- 
न्दुके मद्ासागररूप, धनश्याम सुन्दर, ललित त्रिसंगी, कोटिमदनमोहन, 
परमात्मा-परत्रह्मकी साक्षात्‌ सूर्तिको देख रहा हूं. हे महाराज ! यद्यपि 
उस महामंगलूस्वरूपका मुझे यथाथे दश्न हो ग्हा दे तथापि आपके सनन्‍्मुख 
उसका वर्णन, करनेकी शक्ति मुझमें नहीं हे. स्वृरूपानन्दरूपी अम्तसे 
परिपृण भरेहुए परकश्रह्मसागरकी महिमाका झाव्दोंद्चारा वर्णेन नहीं किया 
जासकता. तेसेही मनसे डसका आअनुमानभी नहीं हो सकता. दे देव! 
अब यह जगत्‌ कहां गया ? सोभी मुझको नहीं जान पड़ता आप महात्माके 
अलुप्हसे मैं भाग्यशाली हुआ हूं; कृतकृत्य हुआहूं, मोहसे छूट गयाहूं। 
अखंड आनन्द चेभववाले मात्मपदको पाचुका हूं. हे कृपाछ ! मेरे अन- 
'थिकारी दोनेपरभी आपका मान रखनेके लिये प्रभु सेरा द्वाथ पकड़कर झुझे 
अपने चरण छेते हैं. दे दयाछ ! मेरे भाग्यक्रा वागपार नहीं. आपने 
झुझ पंशुको एकाएक सुमेरुके शिखरपर विठा दिया है. सुझ पामरको उस ; 

'पस्माल्माकी ' छरण क्‍्योंकर ? ओर परन ह्मका दशन कहांसे ? घन्य मेरे 

“भाग्य ! धन्य आपकी मुझपर कृपाहष्ठिको ! ” यह सुनकर चऋरपिने कदा- 
४ शिष्य ! अब इस पस्त्रह्म परमात्मा पुरुपोत्तमको वारंबार प्रणाम करके, 
स्पत्रेंदा अपने शरण रखनेकी उले चिनती करके अपने नेत्र खोछ. ?? 


शानसार्ग. श्छ९ 


नेत्र खोछतेही विमछमति हर्पित होकर प्श्काएक उठ खड़ा हुआ और 
दुँडवत्‌ नमस्कार करके ऋषिके चरणारविन्दर्मं गिर गया और आननन्‍्दाझ- 
ओंसे उन्तके चरणोंको मिगयो दिया. तब ऋषिने उसको उठाकर अपने 
हूदयसे लगाया और कहा-£४ तेरा नाम आजसे झुतिमान्‌ रखना. सू केचरू 
नाम माजत्रकाही झुतिमान्‌-( त्तेज-प्रभा-कांतिबाला ) नहीं हे; परंच आजसे 
परमाल्माके ज्ञानरूप झतिवाला हुआ हे. छुझफो मैंने अपनी समस्त 
ब्रह्मविद्याका मूलमंत्र उपदेश किया दे, सो चुझको सफल छोवे.. यह उपदेश 
तू किसी अपात्र, अभक्त, नात्तिक, दुष्ट, कृतन्न, शठ, दंसी, पापी, चेद 
ओर परमात्माकी निंदा करनेवालेको अथवा परमात्मामें दधेततभाव रखनेवा- 
लेफो कदापि मत देना-” इसभांति कहनेके पीछे उक्त मुनिमे अपनी स्त्रीकी 
ओर देखा तो उसने सत्र तयारी कर रक््खी थी. मध्यरात्रिका समयभी 
हो चुका था. तब गुरू स्थिरचित्तसे खड़े हुए और कहा- हे झतिसान! 
पहले घृतदीपोंकी ज्योतियोंको सतेज कर; उनमें घृत पूर; मर सेरा अन्तिम 
वचन खझुन.--* हम सब इस असार संसारको त्याग करके परमात्मा- 
( जिसका तूने अभी दर किया दे ) के परम आनल्‍्दडरूप धामको जावेंगे- 
इस चातका तू कुछभी शोक्र ल करना. हमारे गत देहोंको तू इस तेरे समक्ष 
अज्चलित हुए कुण्डमेंकी होआमिसे संस्क्रत करना ( अभपिस्संस्कार करना )- 
इस आश्रमका मेरा सर्व बित्त मेरे पीछे, आओपुरुपोत्तम--प्रीत्यर्थ, सत्पान्र 
त्राक्षणोंको अपैण करना... जो मेरी कामघेनुके समान सौ गौएँ हैँ. उनको 
तू मेरे पीछे सत्पान्न श्लाह्मणोंको दान कर देना; परन्तु इतना ध्यानम रखना 
कि, ऐसा करनेमें उनको किंचित्‌ मात्रभी दुःख न होने पावे ओर कदाचित्त्‌ 
सेसा होना संभव न दिखाई देता दो तो उनको दान न करके लू स्वयसेव 
उनका भलीभांति पाकन ( जैसा अभीतक किया दे तेसा ) करना. और 
उनसे उत्पन्न हुए गोरस आदिकसे अएछ त्राह्मणोंका पोषण करना. छुझको 
अब झशीघ्रही राज्य और महालछ्मी प्राप्त होगी. तिसके द्वारा, तू परम 
खसद्धमबान्‌ और राजनीतियुक्त होकर, तेरे आम्ित प्रजाका उत्तम प्रकारसे 
पारून करना, छुष्टोंको दंड देकर, साघुजनोंका निरल्तर रक्षण करना- 
आओर दीघेकारलूतक उस सुखका अजुभव करके, अन्तसमयमें तू ओहरिके 
परमपदको प्राप्त होगा. यह मेरी अल्त:करणपूर्वक- आहिप है. -ेरा 
समय हो छुका है. मैं उठता हूँ. तू दूर बेठ- 7 


१८० चन्द्रकान्त- 


“इत्तना कहकर “ विप्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः:-? :इसभांठि 
- घोलछते हुए ऋषि उठखड़े हुए... तदुनन्तर कुँडमें प्रज्वलित हुए भगवदहिभूति- 
रूप हुताशनको नमस्कार करके, अपनी 28808 गोमयछित्त भमिपर 
चिछाये हुए दुर्भासनपर सिद्धासन छगाकर - उनके साथमें साब्षात्‌ 
महायोगिनी स्वरूपा ऋषिपत्नी भी उसी रीतिसे बैठी... दोनोंने एक साथ 
योगमा्गसे प्राणायाम करके समाधि चढ़ाई ओर परत्रह्म-परमात्माका मंगल 
ध्यान धरके झआात्माको अ्क्मरंध्रमें स्थित किया- 
मध्यरात्रि बीत गई. सर्व स्थरूमें शान्ति फछ गई. पवन चंद हुआ. 
मलुष्य पशुपक्षो, वक्ष, वनस्पति, नदियोंमें चहता हुआ जल, और -पक- 
प्रकारसे कहा जाय तो समस्त जगत, केवल झान्त होगया. सत्र जगह 
झूल्यता छागई- ऐसे समयमें चझुतिमानके देखते ० उन दोनों दंपती 
( योगी योगिनी ) के ब्रह्मांड फद फद्‌ फट गये ओर उनमेंसे केवल प्रज्च- 
छित्त तेजके प्रतिविम्ब निकले जो निमेपमात्रमें दिव्य भूर्तियां चनगये.- 
तत्क्षण आकाझशमागेसे नानाप्रकारके मनोहर शब्द करता हुआ सर्येसमान 
तेजस्वी विमान नीचे उत्तर आया. उसको देखतेद्दी झुतिमान तो दिड्मूढ 
होगया. उसमें अनेक भांतिके दिव्य अटंगारसे सजीहुई सुन्दरियां हाथोंमें 
ज्यजन, चमर, पूजाके उपचारदिक लिये हुण्ट तत्पर खड़ी हुई थीं, गन्धवे 
चीणा, वेणु इत्यादि मनोहर बाज बजा रहेथ, कितनेही दिव्य स्त्री, पुरूप 
उत्तमप्रकारसे भगवज्नञामोच्रारण सद्दित संगीत आालाप रहे थे, वह दिव्य 
विमान वाहरसे तथा भीतरसे अपरिमित वेठकोंसे सजा हुआ था. तुरन्त 
डसमेंसे दो दिव्य पुरुष ( शोख, चक्र, गदा, पद्मादि चतुरादरुधात्मक चतुर्सु- 
जस्वरूप ) निकलकर उन दुंपतीके शरीस्मेंले प्रकटेह्ुए तेजकी दिव्य सूर्ति- 
योंके पास आ खड़े हुए ओर उनको विमानारूढ होनेकी विनती करने छरे 
तबुचन्तर अपने साथ छाये हुए द्ज्य वस्य माभूपण तथा चंदन पुष्पमाछा- 
दिकसे अछंकृत करके उनको विमानपर के गये. दंपतीके चिमानपर 
चैठतेद्दी आकाझमेंसे मंगछ खुमनोंकी चृष्टि हुई, देचडुंदुसि घलवजनने रूगीं, 
, ओर जच +* कारकी ध्वन्ति छागई. तुरन्त विमान उठा और अनेक 
प्रकासके वा्ोंका घोष करता हुआ विप्णुलोकको चलागया. आयस्ममें 
घोर अँघेरा होगया. तेजस्वी आत्मा स्वथाम पथार गये और उस . शज्य 
मठ अकेला झुतिमान्‌ रहतया.. जब विमान आकाझुमें अदुश्य छोगया 


एज 
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तब झुतिमान जड़ी भारी-निराशा और शोकसे विहूल छोकर . हे शुरू ! 
अद्दो गुरुजी ! हे माठुओझ ! ? करता और रोता हुआ सठके- छारपर आया 
ओर सूच्छित होकर गिरपड़ा. * 
उष:काल हुआ. धीरे धीरे पूवैदिशा अरुणप्रकाशसे कुंकुमवर्णी दिखाई देने 
रूगी. बंद पड़ा हुआ पवन फिर मंद २ बहने ऊूगा- पशध्तीगण शने: २ जाग्रत 
दहोकर अपने २ काममें छूमगे. ज्राह्मणोंके आहिक कर्मोका आरंभ होचुका था- 
उस्र समय ब्नह्मछोकनिवासी ऋषिराजके दोनों सेवाप्रमादी शिष्य ( रजपुत्र ) 
जो मठसे कुछ दूर एक पणकुटीमें निम्धिन्ततासे सोये पड़े थे सो अपने 
सदाके नियमित काछमें जागे और शौीज्षतासे शौचादिक क्रिया 
करके स्लान करनेके लिये सुरसरितापर गये और वहां फुर्तीसि स्लान, संध्या; 
त्तपणादिक कर लिया और झटपट जलके घड़े भरकर पर्णेकुटीको छोटे. 
चलते २ बड़ेने छोटेसे कहा-“ भाई ! जल्‍दी कर. आज स्वाध्यायका 
दिन हे. वह विमल्‍रूमलि प्रतिदिन पहले २ पाठ लेलेता है; परन्तु आज 
अपने जल्‍दी उठे हैं सो उसके निपटनेसे पहलेही जाकर अपने गशुरुजीके 
यास संथाओँ लेलेंगे.. वह्‌ तो अबतक उठाभी नहीं होगा. और ज्मब उठेगा 
तब मठमें संमारजंन + करेगा, स््लान करने जायगा, संध्या जपादि करेगा; 
- फिर शुरुके यहां जल भरेगा, गौओंको चारापानी करेगा, पीछे डुद्देगा, तन 
उनको बनमें चरनेको छोड़ेगा, गुरुके अभिहोत्रके लिये वनमेंसे समिथ्‌ दम 
छावेगा और छुनेहुए खेतोंमेंसे हविष्यात्ञ शिछ +विन कर छाबेगा. इतनी. देरमें 
लो अपने पाठ सीखकर पीछे चले आ्ेंगे. पीछे भलेद्दी बह अकेला मिक्षा 
करनेको जावे, और पढ़नाभी पूरा करके. उसके सत्रह प्रपंच पूरे होते २ 
तो अपनेसी मिक्षा ले आवेंगे ! चछ, जल्दी कर. शुरुके घरकेभी एक दो 
बड़े पानी के आयें और तब नगरमें जावेंगे ? ऐसे बातें करते.२ बड़े 
उत्साहसे, . अपनी कुटीमें पानीके घड़े रखकर, मठमें गये. पर ज्योंद्दी वे 
मठके द्वास्में घुसे कि, झुतिमान्‌ झतप्राय होकर पड़ा. हुआ :दिखाई दिया- 
उसको -ूर्च्छा आईं थी इस कारण वह असीतक उसी स्थितिमें सीधा, सलूंग, 
फित्‌ , निराघार, शल्य होकर बेखुध पड़ा था. . उन दोनों भाइयोंने पास 
# शुरुसे लया पाठ सीखनेको “संथा” कहते हैं. + झाद्ट बुद्धारी करना, लीतना, चूंपना 
(अभिकुंड आदियें). | पकेहुए अन्षके खेतमे खेतकें मालिक किस्रानने संत्रं अ्न के रिया 
दो तिस पीछे जो कद्दी २णन्नके दाने पढ़े रद्द गये हों उनको छुनकर'केआनेको शिल कहते हैं. - 





श्८% चन्द्रकान्त- 


आकर देखा तो एकाएक बड़े चौंके और परसरूपर कहने छगे कि-/ भाई !! 
इसको क्या हो गया ? देखो तो सही ! जीता है कि मरणगया ? ऐसा कहकर 
जोर २ से उसको पुकारने लगे और हिला डुछाकर उसको बैठा दिया- थोडी 
देख्में वह मानों स्वप्लमेंसे उठा हो ईसमांति धीरे २ कोमछ करुणाजनमक 
स्वससे “ ले शुरू ! ओ गुरुजी !?” कहने ओर नि:श्वास छोड़ने छगा- थोड़ा 
» सचेत होनेपर, उन प्रमादी राजकुमारोंके पूछनेसे, अपनी मांखोंसे आंसु- 
ऑकी धारा वहातैह्ए राजिका ( अपनेको किये हुए उपदेशके सिवाय ) 
सच च्त्तान्त कह सुनाया-“ भसाइयो ! अपने घड़े मंदभागी हें. अपने 
कृपाछ शुरू अपनेको बनहीमें छोड़कर परकोक सिघार गये ! इस कारण 
अब दूसरे सब काम छोड़कर वनमेंसे चन्दुनकाए तथा समिधा शीघह्नतासे 
इकट्ठी करो, और सूयोद्य होते २ उनके पवित्र शरीरका अमिसंस्कार कर दो - 
यह्‌ समाचार सुनकर वे भी निराशा और शोकातुर झुखसे, थुतिमानके 
साथ मठके भीतर गये, वहां अग्रिदहोत्नका अस्वि अवतक वड़ी * ज्वालाओंसे 
प्रज्यछित हो रहा था, घृतदीपकॉकी ज्योत्ति अर्ंंड बनी हुईं थी, और 
दर्भासनों पर उन महापुण्यवान्‌ पतिपल्लीके झरीर, मपनी उसी स्थितिमें- 
समाधिमें बैठे हुए योगियोंकी भांति बैठे हुए थे. तदनन्तर एकजनेको मठमें 
छोड़कर दूसरे दो जने (दुतिमान्‌ और घड़ा, राजकुमार ) वनमें काछ 
एकत्रित करनेको गये. काछठ ले आनेपर गंगाके उत्तरतीर॒पर एक बड़ी चिता 
चुनी. तिस पीछे आअमके आसपासके अन्याल्य आज्मोंमेंसे बहुतेरे 
ऋषियों, ऋषिपुत्रों इत्यादिकको घुलाल्यये और उनके समक्ष शासत्रोक्त क्रियासे 
उन दोनों श्ोंका दोन्नके अग्रेसे अप्निसंस्कार किया और पुत्रकी भांति 
झुतिमाचने अपने माता-पिताके समान ऋषि तथा ऋषिपत्नीकी सब उत्तर- 
क्रिया की. सर्पिडीकरण मासिक, त्रिपाक्तिक, त्रिमासिक, पाण्मासिक, . 
सांवत्सरिक इत्यादिक स्व क्रिया उनके पीछे यथोचित रीतिसे की और उनके 
स्व गोधनादि वित्तकाभी उनकी आज्ञाज्ुसार सद्भधुपयोग किया. तदनल्तर 
' शुरुवियोगले शोकासुर हुआ और गुरुके शुणालुवादका बारंचार स्मरण करता 
हुआ झुतिमान्‌ अपने दोनों भाइयोंको कहने लूगा-* वंड़े भाइयो ! साक्षात 
अंह्मदेवस्वरूप अपने गुरुदेवकी कऋृपासे अपनने से विद्या संपादन की है.. 
अब उस विद्याका पराक्मम जगतको विखाकर बअक्मपुरनिवासी गुरुलीकी: 
कीर्तिको प्रकाशित करनेके लिये नगरमें चलो.” 
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घुत्र विद्यासंपादत करके लछोटकर आते दें ऐसा झुनकर राजा अत्ति 
प्रसन्न होकर घुत्रोंकी लित्रा छानेके लिये गया, और बड़ी धामघूमले उनको 
सगरमें लिवालाया- , वल्पश्चात्‌ उनकी परीक्षा लेनेपर झुत्तिमान्‌ सबसे चढ़कर 
ओछ कोर निपुण संमझागया. इस लिये उसी दिलसे राजा,. अन्य पुत्रोंकी 
अपेक्षा, उससे विद्येप स्नेह करने छूगा. झुतिमान्‌ तुरन्त अपनी दयात्ठु 
मात्ताके पास गया, ओर जब उसके चरणोंमें अपना भस्तक रचखा तब 
दोनोंके नेत्नोंसे आनन्दाझु बहने रूगे- तिस पीछे बड़े आनन्दुके साथ उसने 
अपनी भाताको अपना सब दत्तान्त फहा- 


४ दे जननी ! मैं आपके उपदेशका अमुसरण करने तथा अपने गुरुजीकी 
सेवा करनेके कारण उनकी पूणे कृपाका पात्र हुआ हूं त्था अमूल्य विद्यायें 
आओऔर असकनरगवच्छरण संपादन करके खाया हूं. में यही समझता हूं कि, 
जगतमें मेरे समान अल्भ्य छाम कदाचितही किसीको हुआ हो. यह फेचछ 
तेरे दयात्ठ चरणोंका प्रताप &ै. इस दिनसे झुतिमान्‌ अपने शुरुके किये 
हुए अ्त्मविद्योपदेशका निरन्तर अभ्यास करने लगा, दयात्छ शुरुका वार॑चार 
स्मरण करने छगा; ओर भलीभांति माताक्ी सेवा करता छुम अपनी मात्ताके 
उसी एकान्त महलूमें रहने लगा. प्रतिदिन अपनी विद्याह्धारा भालाप्रका- 
रके चमत्कार दिखला २ कर, बहू अपने पिताके चित्तको अधिकाधिक 
आकर्षण करने रूगा, तथा अपने यबाहुबल्से मनेक देशान्तरोंके राजाओंको 
जीतकर, उन्हें माधीन बनाकर, अपने पिताके चरणोंमें झुकाने--नमाने 
लगा. इससे चकित ओर प्रसन्न दोकर उस (राजाने) अपना झुख्य अधि- 
कार उसे सोंपा. इस शुणमें तथा भ्रजाके रक्षणमें चह्‌ अपने बड़े भाइयोंले 
बढ़कर कुशलता दिखाने छूगा, जिससे अवस्थामें छोटा होनेपरभी, प्रजाको 
विनतीसे तथा अपनी अल्त:कारणकी प्रीतिसे, राजाने उसको युवराज बना- 
या. निदान पिताकी चद्धतताके कारण वह सिंहासनारूढ़ हुआ ओर परम धर्म 
ओर ल्याय नीतिसे पुत्रवत्‌ प्रजाका पालन करने छगा;, तथा शुरुके उपदेशको 
सफर करके, परमात्मस्वरूपके अज्लुभवानन्दर्में मप्न होता हुआ अल्तकारूमें 
परमपदुको प्राप्त हुआ. 

हे प्रिय सचिव विशाल केतु ! ( यज्ञभूने कहा) इतना इतिहास कहकर 
उस महात्मा योगी पुरुपने झुझको कहा-“ दे सत्युकोकके मानव ! इस इति- 
हासपरसे तुझे ज्ञात हुआ होगा कि, शुरुकी सेवा करनेवाले झुतिमानको 
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कैसा परम छाभ हुआ ? उसने केसे २ ईश्वरी चमत्कार देखे? उसको 
ध्यानस्थ परमात्माके केसे २ दर्शन हुए ? ओर सेवाप्रमादी राजपुनत्न सब 
छामोंसे वंचितद्दी रहे ? सो सब तूने जाना, देख ? इसका तू मनन कर, 
निदिध्यासन कर. गुरुसेवाही मनुष्यका अयःसाथन करनेवाली दे. इस 
इतिहासके अंगभूत प्रसंगोपात्त मैंने छुझको परम दुझेभ, परमात्माकी मान- 
सिक सेवाका भी उपदेश किया है; उसको तू कदापि मत सूछना, उसका 
तू निरन्तर ध्यान करता रहना. अब तुझको शुरुसेवाकी कुछ आवश्यकता 
नहीं रही तथापि तेरे शुरुझुश्षुपा करलेकी इच्छाको पूर्ण करनेके लिये, इस 
पीछेबाली वाटिकामेंसे मेरे लिये थोड़ेसे फछ फूल लेआ. ?? हि 
है विज्ञाक ! गुरुकी आज्ञा पाकर उनके कहेहुए झुतिमानके इतिहाससे 
अत्यन्त आहादित होता हुआ और उसीका मनन करता हुआ मैं वनमें गया- 
एक सुन्दर च्श्षसमूहमें में घुसा. अपने मनमें में यही सोचता था कि, “अहो 
झुतिमान्‌ कसा प्राग्व्धी पुरुष था कि, जिसको केचछ एकही रात्रिमें परंच 
दोही घटिकामें कितना छाभ, केसा परम ज्ञान प्राप्त होगया ? उसको जिस 
प्रशुके दशन हुए वह प्रभु केसे होंगे ? क्या उस आनन्द्धन परमात्माकी 
स्छुति करते हुए उन्होंने (चुतिमानके गुरुने ) सर्वव्यापीका विशयेषण दिया 
आए ९ क्‍या वद्दी परमात्मा सेरे अन्त:करणमेभी चैसेही स्वरूपसे विराजते 
दोंसे | क्या अुझकोभी वह परम कृपाछ भगवान्‌ कृपा करके दीन देबेंगे २? 
इसभांति चिन्तन करता हुआ मैं एक आम्रत्रक्षपर चढ़ा, ओर महकते हुए 
सुर्गवसे मगजको तृप्त कर देनेवाले पकेहुुए फरल्ंको तोड़कर, झोलीमें भरकर, 
सीचे उतरने छगा; परन्तु में चनमें गया, चृक्षपर चढ़ा और फल तोड़े और 
नीच उत्तरा इत्यादिक किसी बातमें सेरा मन नहीं था. मेरा आत्मा लो 
ओहरिके स्वरूपकी तरफद्दी एकाग्रतासे छगा छुआ था. जैसे वालक भूख 
ज्याखका भान न रखकर, अपने प्यारे खिलोनोंमें स्मण करता है, तैसेही मैं 
भी खत्र अहन्ता, ममताको भूलकर निजस्वरूपमेंही रमण कर रहा था. बह 
_पछय स्वयप्रकाश, अनन्तगञक्तिसंपन्न, प्रमाणसे अगम्य और सर्वाछुभवी था; 
इस प्रकारकी चित्त्त्तिसे कक्षपरसे उत्तरते + एक छोटीसी टहनीपर छटकता 
डला एक पकाहुआ आम्रफलछ सुझे दिखाई दिया. उसको छेनेके लिये 
ज्योंहदी मैं आतुरतासे हाथ लंचा करके "कुछ झुका त्योंही मेरा पांव पेड़परसे 
फिन्चछ गया और मैं घड़ाससे नीचे सिर पड़ा. ऊपरसे गिरनेके कारण 
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सुझको चक्कर आगया, आंखोंके आरे ऊँधियारी छा गई. शरीर दिथिर 
हो यया, और में मूर्छित होकर चित्त गिरा. उस समयके आगख़्यें और 
जखानन्द॒का में कहांतक वर्णन करूं ९ मुझको अँधेरी आई; उस्र समय ऐसा 
जानपड़ा कि, कुछ प्रत्यक्ष-साक्षातकार होगा. प्रथम सर्वत्च॒ निबिड 
» अंधकारदी अंधकार दिखाई दिया, अनस्तर उसमेंसे एकाएक ज्गमगाता 
छुआ दिज्य प्रकाश चहूं ओर फेछ गया. क्षणभरमें उस प्रकाशमें अलुक्तमसे 
में भी वही लीला देखने छगा कि, जैसा झुतिमानके गुरुजीने वर्णन किया 
था... ताइझ चैसेद्दी प्रसुके सुझको भी ददोन हुए मौर उसी विधिसे में भी 
उनका पूजन करने छरगा और मंगरू नामोथ्यारण करके स्तुति की. अत्यन्त 
ब्रेमले पुछकित होकर मैंने वारंवार प्रभुकी प्रदक्षिणा की. और इदृपोन्मत्त 
होकर उज्बस्वरसे पुकार कर “है सबिदानन्द परमप्रश्च॒ परन्रहझ्म दीनदयाकू ! 
मैं आपका दास आपके दासका भी दास हूं; मुझको अन्य दारण नहीं; 
केवल आपदीके जयदुद्धारक चरणारविन्दका आश्रय दे. अस्त; हे प्रश्ु । 
मुझे अपने शारणमें रखिये ! ?? इस भांति स्तुति करता हुआ दृण्डवज्लमस्कार 
करके ज्योंही में उनके कोमल पादर्पकजम गिरना चाहता था कि, तस्क्षण 
शक आजम्रफल धड़ाकसे मेरी छातीपर गिरफ्ड़ा. यह चही आजम्नरफल था कि 
जिसको तोड़ छेनेके लिये झुकते हुणए मैं नीचे गिद्य था. चह मेरे गिरते 
समय शाखाओं (डालियों ) में मेरा शरीर उछझने भी टकरनेसे डालियोंके 
खूब दिललनेके कारण अपने आप गिरपड़ा. उसके जोरसे आ गिरनेपर भें 
एकाएक चौंक पड़ा, मेरी आंख खुल गई ओर मेरे ज्ञानचछ्ु ( हृदयचक्ष ) 
मिस अल्शोकिक छीलछाको देख रहे थे वह तत्काछ अदृइय होगई. 

छुरन्त मैं इश्षके नीचेसे उठ खड़ा हुआ और ऊपरसे गिर पड़नेका कुछभी 
कष्ट वा चोट छूगनेकी कुछभी पीड़ा मुझे नहीं हुई. परंच मेरे झारीरमें 
अधिक चल बढ़ा हुआ दिखाई दिया. अपरोधक्ष अचुभक्न होनेके कारण 
मुझको सब ब्रद्मरूपद्दी प्रतीत होनेछगा... झुझसें जो शोक्त मोह था उसका 
कहींसी ठिकाना न छगा. मैं तो अब- सत्यस्वरूपानन्दमें खेलता हुआ 
इईँसने और नाचने -छगा.. और उसी घुनही घुनमें फर्कोंकी झोली लेकर, 
अगवदहीन संबंधी विचार करता ८ गुरुजीके पास गया. ऐसा ज्ञानोपदेश 
मिलनेसे मेरा मन, सूचैद्शनसे विकसित कमलपुष्पकी नाई: प्रफुछित छोने 
ब्यौर ऊपर चढ़ने छगा... झुझको एकपर एक इसप्रकार अनेकानेक सुविचार 
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सूझने छगे और * यह आत्माही त्रह्म दे, यही सर्वरूपले स्थिर है? ऐसा 
नूतन- झान अपने आप स्फुरने रा... पर चाहे जैसा भरी सद्दी तथापि 
अभी तो में नया तथा आरंभिक ज्ञानी था इस कारण में मनदही मनमें. 
रप्टिमें प्रचलित कईएक धर्ममागोंकी निन्‍द्रा और तिस्ल्‍कार करने छा. 
सबसे पहले मुझे ऐसा विचार आया कि, संसारमें किवना वड़ा अंधेर दे 
कि, जो परमात्मा अनन्त ओर सर्वेध्यापक, दिव्यतेजोमय ओर परमानन्द- 
रूप है, उसको पापाणमय, धाठुमय, रृत्तिका तथा काएमय प्रतिमारूपसे छोग 
पूजते हैं यह बड़ी भारी अविद्या दे, उन प्रतिमाओंकी प्रतिष्ठा करते हैं. 
उग्नेर जिस प्रकार भगवानको पूजते हैं बसेही भावसे शुंगार नेवेद्यादिक उप- 
चारोंसे उनकी पूजा करते हैँ. यह बडे अज्ययकी बात है. भरेर! ये छोग 
केसे भारी अज्ञानसे आइ्वव हैं-केसी अंधपरंपराम फँसेहुए दे ? अनन्त शक्ति- 
मान्‌ प्रभु पापाणादिकी सूर्तिरूपसे अन्त:करणमें कक्‍्योंकर विराजमान हो 
सकते हैं? जँसे आकाझमें नीडत्व मिथ्या दे, मरुभूमिमें जल मिथ्या दै, 
बक्षके इँठमें आंतिसे पुरुषाकृतिकी कल्पना होती है, सेसही पापाणादि 
मूर्चिमं अर्खंडानंदरसभोगी परनऋरह्मकी कल्पना की जाती है... यह केवल 
आन्तिदी है. और ऐसी आंतिसे कल्पित जो सत्य दे बह सत्य नहीं है; 
परन्तु दे सचिव ! ऐसी कल्पनाओंफे उटनेसे में छुछ ऐसाही निम्धय 
नहीं मान बैठा. फिर मुझे शंका हुई कि, कौन जाने, इसमेंसी कुछ खघम- 
त्कार होगा नहीं तो ऐसा होनेका कया कारण है? इस रीति भांतिको 
( सूर्तिपुज्ादिकको ) परंपरास शिप्टजन माल देते . चछ्े आये हैँ तो अवश्य 
इसमें कुछभी कारण होगा. ऐसे विचास्में मम्न होता हुआ में उस दिव्य 
घुरुपके पास जा पहुँचा ओर फर्लोंक्ी झोली अपैण कर दंडबत्‌ प्रणाम करके 
ठराया. जैसा में उनके समक्ष बैठा, सेसेही उक्त महात्मा अपनी दिव्य 
चाणीसे पुलर्बार सुझको तृप्त करने छगे. 

उन्होंने कहा--“ मत्युछोकके भानव ! श्रवण कर. एक विद्ञेप वात 
फइता हूँ. तेरे मनमें नई २ शंकायें उत्पन्न होती होंगी कि, इस जगत्‌का 
ऊसा विचित्र खेल दे ? यह शंका उचित है. ऐसा मनमें आना ( झंका 
होना ) यह अमुक्षुका लक्षण है. यह निश्चित वार्ता, ईश्वरक्तपासे अपने 
आप तेरी समझमें आा जावेगी: जगतमें सृर्तिपूजादिक कमैकांडकी अनेक 
लीला पनृत्त हैं. हे यज्ञमू ! यह प्रथा ( मूर्तिपुज्नादिक ) केवछ व्योग्य 
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ओर निरथेक नहीं है. वह कारणसद्दित ओर उचित दै. यहां सूक्ष्म दृछ्टिसे 
विचार करनेकी आचइयकता है. इसमें भहात्माजनोंका यूढ़ माशय दे. - 
यह प्रथा मलुण्यको कुमागेमें प्रश्चत्तकरनेवाली नहीं दे, परेच सम्मारो- 
प्रवच्तिैक और परमात्माके स्वरूपके दर्शन--साधनकी पहली पेड़ी ( सोपान ) 
है. छे राजतनय ! तू विचार कर कि, राजपुत्र प्रथम चाल्यावस्थामें घसु- 
विंद्याका अभ्यास करते हैं, उसका मुख्य हेतु प्रोढ वयमें राज्यरक्षण कर- 
नेके लिये शझुभोंके साथ युद्ध करना पड़े तब स्वद्रीरकी रघ्ठा करते हुए 
झहझुका पराजय करना है; परन्सु योग्यायोग्यका विचार करके सत्यविवेकसे 
धलुर्चिद्या सीखते समय उसका अभ्यास किया गया हो तबद्दीं युद्ध समय 
बह फलूदाता होती है. नहीं तो चाहे जैसा वल्वान योद्धा होनेपर भी 
निम्धय शान्ुसे पराजित होता दे. उस अभ्यासके समय राजपुत्रोंके सनन्‍्मुख 
यथाये से शत्रु नहीं होते; किल्‍्तु उनके आयुर्धों ( घाण, गदा, भाला- 
चरछा, परकु-फरसा आदि ) के प्रहारको सहन करनेके छिये उन्तके सन्म्रुख 
अनेक कल्पित शह्लुओ--निशानोंकी रचना की जाती है और उनपर इस्मा- 
ख्रोंका प्रयोग करके एकाअतासे अभ्यास करना होता दे. इन कल्पित 
डह्ुओंकी झमावश्यकता' तबहीं तक रहती दे जवतक कि, शस्त्रसंचालतमें 
(निषुणता प्राप्त न हो. जब हाथ जम जाता दे, निशाना नहीं चूकता, . 
इप्टि और मच समयाछुसार स्थिर, च॑ंचछ, और अभ्यस्त होजानेपर, उन 
कल्पित शहुओंकी अथवा उनसे कृत्रिम युद्ध करनेकी छुछभी आवश्यकताः 
नहीं रहती. फिर तो वे निश्चित होकर सब्े असली शाुंके सन्मुख खडे 
होकर अपने अभ्यासका अज्ञुभव करने रूगते हैं... और जेसा अभ्यास- 
महाचरा किया हो तदसुसार जयपराजयको प्राप्त करते हैं. दे पुरुष ! इसीसे 
प्रथम भक्तिपथारूढ मुमुझछुको भगवत्सेवा करने तथा मानखिक पूजन कर- 
सेका छेतु सिद्ध होनेके लिये, मूर्तिमं परमात्माकी कल्पना करके उसका 
ध्यान, सेवन इत्यादिका पूरा २ अभ्यास करना पडता है. क्‍योंकि, मायाकी 
आचरणशक्तिसे घिरेहुऐ प्राणीके चल्लुमँ तथा वेहम चिदाभासके तेजसे * जैं? 
नामका अभिमान घुस बेठा है; उसका ऊथ किये विना, अगम्य, 
अगोचर, सविनाशी, सर्वेज्यापी भरगवत्स्वरूपका यथाथैत्व लूक्षमें नहीं भा 
सकता; परन्छु नित्यप्रतिका अभ्यास होजानेसे आओहरिकी मेंगलूमूत्ति, नेत् 
मूंदुलेनेपरभी, मानों दृष्टिके सन्‍्मुख ऋ्रीडा कर रही दे ऐसी भावनासे समसरूक्त 


श्ट८ चन्द्रकान्त, 


इईंद्रिया एकाकार-तदाकार हो जाती हैं, और झंने: & उस अर्ख॑ंडानन्द 
'रखके बहते हुए स्वरूपमे तद्डीन द्ोजानेपर पायाणा दिककी मूरत्तिकी ऋुछभी 
आवश्यकता नहीं रहती. आत्मा परमात्माकी एकाकार बृत्ति ज़ाने-देखे 
पीछे कौनसा आत्मज्ञ जीव उस परमानल्द रसको चखनेसे विमुख रहकर 
शल्य पदायका सेचन करेगा ? प्रत्यक्ष चन्द्रमाका दुशन छाभ होनेपर चित्नर्म 
चित्रित चन्द्रको कौन पूछता दै ? वह जानता दे कि, इस मिथ्यापदार्थके 
सेवनसे न तो सुख मिलता दे ओर न ढुःख टलता है. अटितीय आननन्‍्द- 
रससे परिपिक्त हो चुकनेके अनन्तर सबेदा त्रह्मनि्ठद्दी हो जाता है. जैसे 
रज्जुका ज्ञान हो जानेसे सर्पेके भ्रमका नाश हो जाता है, चेसेही अद्वैत 
ऋ्रह्मका ज्ञान हो जानेपर सब मायाका छय हो जाता दै. जीब बुद्धिमान, 
पंडित, चतुर ओर सूृध्मदर्शी है, परन्ठु जबतक चमोशुणी मायामें रहकर 
काम, क्रोध, छोभ, दुंभ, अहंकार, ईर्पा, मत्सरका वशवर्त्ती है तबतक, उस- 
मेंसे मुक्त होनेके लिये सगुण उपासना प्रारंसिक कर्म है. जीव आवरण- 
डाक्तिसे घिराहुआ हे. उसको उछटा निश्व॑ंय मोर संदाय पीडित करता 
रहता है, इसीसे वह ढुःख भोगता दे. उस दुःखसे छटनेके लिये यह्‌ 
उपाखनामार्ग ओछ है. इस जडसूर्तिरूप भ्रगवानको केसे मानना ? ऐसी 
शंका होती हो तो उसका निवारण यही दे कि ' सब विप्णुमय जगत! 
अखिल विश्व--सारा जगत्‌ भ्रगवान्‌ विप्णुमयद्दी दे. स्तन विष्णु * 
निवास कर रहे हैं; इस कारण यह पापाणादिककी मूर्चिमी विष्णुमयही 
है. इसपरभी उस (मूर्सि ) में विज्ेप दैवत्व आनेके लिये चेद्मंत्रोंके हारा 
उसकी प्राणप्रतिष्ठा की जाती है. जिससे वह प्रतिमा ईश्वररूप हो जाती 
है, अर्थात्‌ उसके पूजनका अभ्यास करनेवालेका हेतु सफल हो जाता 
दे. इसमें कुछभी संदेद् नहीं. छे राजपुत्र ! ऐसे कारणको समझकरके 
सूर्तिपूजा करनेवालेको ही सच्चा अर्थ ( भगवत्स्वरूपके दर्शनका मारी ) 
'प्प्त द्वोता दे, दूसरेको नहीं. चारककों अक्षुर-ज्ञान करानेके लिये कैसा 
अयन्न करना यड़ता दे? इसीका तू पहले विचार कर. उनको सिखा- 
नेका दैतु विज्ञेप प्रोड और आगे जाकर अत्यस्त उपयोगी चच जानेवाला 
द्ोता है. पूरा २ अक्षरज्षान हो जानेपर नाना प्रकारके उत्तम छेख लिखे 
चथा पढ़े जा सकते हैं; अनेक प्रकारके ग्थ ०... सकते हैं; अनेक प्रकारके मंथ शास्त्र, छुराण, बेद इत्यादिक 


* विष्णुशब्दका सच अर्थ ( स्ेत्र दसमेचाऊा )द्दी दे. 
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पढ़े तथा समझे जा सकते हैं ओर व्यवहारादिकमें भी वह (ज्ञान ) सर्वेत्रः 
उपयोगी होता है; परन्छु अक्षराभ्यास हुए विनादी बारकककफे आगे 
चड़े ५ अस्थ रखनेमें आयें त्तो बह उनका क्‍या उपयोग करेगा? उनमेंके 
शकसी अक्षुस्को वह नहीं पढ़ सकेगा. इसलिये प्रथम उन संथोंका अभ्यास 
ऋराना चाहिये. अनन्‍्तर वे अपने आप पढ़े जा सकेंगे. अभ्यासिक 
अक्षरज्ञानके लिये प्रथम बारूकको अप्लरोंके आकारके बड़े खर्डे बना दिये 
जाते हैं. मोर वे अक्षर अपने आप बिना ( किसीकी सहायताके अर्थात्‌ 
सामनेके अक्षरको बिना देखेद्दी ) लिख सके तचततक उसको खर्डा घोटना 
पड़ता &ै.. जब खर्डा घोटते ५ उसका ह्वाथ जम जावेगा तब मपने आप 
उसको छोड़ देगा, ओर अक्षर ल्खिने तथा अन्यत्र लिखेल्लए अक्षरोंको पढ- 
नेको मल चलेगा. इसलिये हे यज्षभ्‌ ! तू निम्वचपृर्वक समझ कि भगवत्से- 
बाफा अभ्यास करनेके ल्थिद्दी मृर्तिपूजा हे, मोर अभ्यासाथ कियेहुए 
सेबन पूजनको ( यदि भक्तिभाव पूर्वक किया गाया हो तो ) प्रभु प्रेमसहित 
ग्रहण करते हैं अतएव उस ९ मूर्तिपूजा ) को मिथ्या, निरथक, दोपयुक्त, 
ओर कुमार्में चढ़ानेचाल्य वताने-कहनेवाले छोग केवल प्रमादी, अविचारी, 
अज्ञानविवश ओर अआन्तिवश हुए ही जीव हैं. यथा शारीरको नीरोग 
करनेके उपचारसे पहले ज्ुलावकी आवच्यकता है त्तेसेही परमात्माका शुद्ध 
स्वरूप जाननेके छिये प्रारंभमें उपासना---भक्तिकी आवश्यकता है. कम, 
छपासना और ज्ञान इन तीनोंका उत्पत्तिस्थान एकही हे. मूर्तिपूजनकी 
माया सत्य नहीं दे तो असत्यभी नहीं है, ओर सत्यासत्यके स्वभावयुक्तमी 
नहीं ! परञअह्ा-स्वरूपके दुडनके आश्रयवाढीभी नहीं ओर बिना आाशयके 
रहनेवालीमी नहीं, साकार निराकारवाडी भी और उससे मिन्नमी नहीं, 
किन्तु अरुत और अनिवेचनीय है. 

इसभांति उपदेश देनेके अनन्तर उक्त महात्मा उस च्क्षके समीयदहदी कहां 
अदृश्य होगये सो में नहीं जानसका, तिस पीछे में पासके च्छ्षकी छायाके 
नीचे बेठा हुआ-:यह महात्मा कोन ? में कोन ? में यहां कहांसे आया ? 
इत्यादि विचार करता २ क्षणमरमें मानों सकारणही निद्वावश्य हो गया हूँ 
इसभांति मुझे गहरी निद्रा आग. 








द्वितीय बिन्दु. 
तू स्वघस्‌ अपना शुंस घन बैठ, 
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दम्भो दर्पोष्भिमानस्थ ऋ्रोधः पारुष्यमेच सच । 
अक्षार्न चफमिज्ञातस्य पार्थ सम्पद्मासरोम ॥ 
* सर्वेभूतस्थमात्मान सर्वेभूततानि चात्मनि । 
ईश्वते योगयुक्तात्मा सर्वेत्त समदशीनः ॥ १ ॥ 
हे पार्थे ! दंभ, दर्प, अमिमान, क्रोध, पारुष्व, और अशान इतनी आखरी 
नसंपदा अभिजात ( भोगोंको भोगनेके लिये उत्पन्न हुए ) मनुप्यको प्रास होती है. 
समदशेन- योगयुक्त आत्माबाला पुरुष सर्वत्र आत्माक्रो सर्व भूतस्य और सर्च भूतको 
आत्मस्य देखता है. 
८उधअउउ ६ धधय३६३- 
$ महात्मा यज्ञभू विशालकेतुको अपने दूसरे दिलकी व्यत्तीत वार्ता इसभांति 
छल्लछएलछउ-कहने छगा;--- 


४ भो आये! तू छुन मैं कहता हूं उस हिमाऊयके शिखरपर, मैंने पीछेसे 
जाना कि; मैं वहीं था; सुझको उन महात्माके वाक्योंका मनन करते २ 
कईएक शैंकायें उत्पन्न हुई और उनका विचार करते २ कुछ निद्रा" आई 
और कुछ नहीं आई इतनेमें रात चीत गई और प्रभात होगया.. प्रात:काछ 
जल्दी उठकर झटपट उसी सरोवरपर जाकर शौचस्त्नानादि करके सल्ध्या- 
बन्दुनादि नित्यकर्म किया और पीछा ग्रुफाको चलका. चलछते २ मैंने 
मार्ममेंके अनेक सुब्क्षोके सुगंधित पुष्प, जो प्रात:कालफे सेंद २ पवनवेगसे 
ज्अपने आप भूमिपर ग्रिर पड़े थे, चुनलिये और उनकी एक सुल्द्र मारा 
बनाई, तथा सफल च्क्षोपर चढ़कर पके २ फर्लॉंको तोड़कर मैंने झोलीमें 
भर लिये; और आअममें गया. महात्मा गुरुदेव सहुरुराज अपने स्थान- 
परही विराजमान थे. मानों मेरे आगमनकी प्रतीक्षा करते हुए बैठे थे. 
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मैंने ज्ञाकर उनके जगदुद्धारक चरणारविल्दोंमें दंडबत्‌ प्रणाम किया और 
पुृष्पमाछा तथा फल उनके सनन्‍्मुख धरे. गशुरुदेवने बड़े प्रेमके. साथ पुण्पमाला 
डठाकर अपने जटाजूटपर छपेट की, और वचनफलकी झोली अपने निकट, 
दूसरीओर र॒खदी.  तिस पीछे में कुछ पूछना चाहता था इतनेमें वे स्वय- 
मेवही परम गंभीर गिरासे सुझको आनन्दित करने रूगे. 

है मत्युलोकके मानव ! तू मेरे वाक्योंका मसलन करता दे, ओर उन्तको 
भलीभांति अपने अन्‍्त:करणमें ठसाता दे जिससे पाया जाता है कि, तू अब 
निश्चय परमक्कञानका अधिकारी होचुका और यह सर्वोत्तम अद्यज्ञान ऐसी 
डुर्ूस बस्ठु है कि, जिसकी प्राप्तिके किये महान्‌ योगीजन निरन्तर अपरिमित 
प्रम किया करते हैँ, तिसपरभी ईश्वर-इच्छासेद्दी उनको प्राप्त होती है, अर्थात्‌ 
हूठ अथवा पुरुपार्थेत्रे नहीं. बह न्रद्माज्वान केबछ अधिकारी बरेके लिये निद्धा- 
रित है. जिज्लासु पात्र विना कोई बस्छु स्थिर नहीं रह सकती; ओर पात्रभी 
उस वस्तु॒के योग्य हो तो उसमें वह वस्तु रक्‍्खी जाती है. यद्धि बहू अयोग्य 
हो तो पात्र नहीं किन्तु अपाच्ही दे. विना पातन्रके वस्तु नहीं रह सकती. 
इत्तसाही नहीं किन्तु कदाचित्‌ त्ोड़मरोड़ कर अथबा वल्ूपूवेक कोई वस्घु किसी 
अयोग्य पाजमें रकक्‍्खी जावेगी सो चह्‌ पात्रसहित नाझको प्राप्त होगी. खिंहि- 
नीका दूध अत्यन्त चल्वान्‌ और उत्तम दे तथापि उसको उसके बच्चेके सित्राय 
दूसरा कोईभी नहीं पचा सकेगा, उस दृधको यदि किसी धातुके बरतनमें 
“रख दिया जाय तो उसको चीरकर वह बाहर निकलेया अर्थात्‌ गिरजायगा 
आर यरतन निकम्मा होजायगा; परन्तु यदि उसको उसके योग्य धाछु खुबणके 
'पाञ्ञमें सक्खोगे लो जबचतक चाहोगे तबतक रक्‍खा रहेगा और न तो बिगड़ेगा 
आर ले छुलेगा.. इसीभांति जगतमेंके सब पदाथ उनके योग्य पात्र-अधि- 
कारीमेंही रहते हैँ, अनधिकारीमें नहीं ठहर सकते. तत्व यह परम दुष्प्राप्य 
तक्त्वज्ञान जैसी महत वस्तु त्रिना पात्रके केसे ठहर सकती दे ९ दूसरी सब 
चस्छुओंके- छिये जैसे घातु, मिट्टी तथा काठ आदिके वरतन दोते हैं, तेसेही 
इस ज्लानरूप पदार्थेके लिये परम जिज्ञासु मुस॒क्छका निमेछ-निष्पाप अल्तः- 
'करणरूप योग्य पात्र है; उसीमें वह यथार्थरीतिसे ठहर सकता. है और 
भोक्ताको ( ज्ञानको यथार्थ जाननेबाऊकेको ) उस महा अविनाशी झुखका 
अलुभव कराता है. ऐसे निमेल् अल्तःकरणरूप योग्य पात्रके बिना आर्थात्त्‌ 
अज्ञानी पुरुषफके मलिनानतःकरणरूप अयोग्य पात्रमें उस ( ब्रह्मश्ञानरूप 
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सर्वोत्कष्ट वस्छुको रख देवें तो उससे छाम होनेके बदले और उसका सदु- 
ययोग -होनेके विपरीत, वडा अनथे छोगा. पात्र दोनेके लिये मलुष्यको 
उचित दे कि, वह अपने आपको जाने. जो मलुण्य स्वयम्‌ अपने तई 
नहीं जानता, अपनेमें आपको नहीं खोजता, वह आअन्‍्तर्मे अपना नाझ 
करता है... थह् अपना जीवात्मा जो संसाररूप समुद्र निमझ होगया है, 
डसका, योगारूढत्व संपादन करके तथा सम्यय्दशनमें नि रखके, अपने 
मापही उद्धार करना चाहिये. फलकी सिद्धि होनेमें योग्य अधिकारीकी 
आवश्यकता दे फिर उससें देश-कराछ्की सहायताभी दोनी चाहिये. जो 
विवेकी, विरुक्त, शामादिशुणशाली, मुमुख्लु होता दे- वही क्ह्मज्ञानका अधि- 
कारी होता है... ऐसा अधिकारी, अविद्या, काम, क्रोध ओर कर्मको छेदन 
कर, अपने आपको देखे. जपने शिरपर ऋण हो तो डससे पुत्र छुटकारा 
करावे, शिरपर योझा हो तो कोई भी दूसरा उसे उठा छेघे, परन्तु यदि मँख 
छगी हो त्तो उस छुःखले कोन छुडावे ? मपने आप खाघचे तबदीं खछुधघा 
मिटे. इसी प्रकार श्रह्मज्ञानके लिये अपने तई आपडही देखे. इस विपयमें 
में: छुझको एक उपाख्यान कहता हूं. 

' किसी नगरमें छद्धिचेद्र नामका राजा गाज्य करता था- पितासे युवरा- 
जपद प्राप्त कर चुकनेपर, अपने चातुयें ओर सनिक चलसे उसले राज्यादि 
सम्रद्धिमें बहुत छुछ चद्धि की. उस राजाको सब प्रकारका छुख था. अर्थात्ते 
मंत्रीगयण तथा अन्य राज्यकारभारी जन विश्वस्त, सत्यवादी और उसका 
हित चाइनेवाले थे. सेनाधिपति, महारथी, रथी, और अन्य सब सनिक 
उत्साही, पराक्तममी और स्वामीके छितके लिये अपना प्राण समपेण करने- 
मेंहदी धरम है, ऐसी सद्दुद्धिवाले तथा उसकी जाज्ञासुकूछ चलनेचाके थे. उसके 
यहां हाथी, घोड़े, रथ आदि सब जातके वाहन, सोना, चांदी, छीरा, मोती 
आदि रल्नोंके तथा धान्यादिकके भंडार निरन्तर भरपूर रहते थे. राज्य- 
भरकी समस्त प्रजा क्राह्मणादिक अएछ चर्णसे लेकर अन्त्यजपयन्त-सच खुखी, . 
परसख्पर प्रीतिवाल्ी, धनधान्यादिसे परिपृणे, तथा एकनिछ राजमत्त थी. 
राजाके मित्र ( राज्यके सीमान्त प्रदेशके राज्योंके भूपाल ) उसके साथ 
चन्छुभाव रखते थे. शान्बगुगण उसके प्रतायसे सदा नम्न और सआधीन बने 
रहते थे. राजाके कुडुंवमेंभी किसीमांतिका छेडा वा छेप नहीं था... स्वयं 
राजा हृष्ट पुष्ठ और नीरोग था, डसकी रानी पतिकोही परमेश्वर जानने- 
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चाली, खुशील्य, सौन्द्रयेचती और-भाग्यंशालिनी -थी. - इसप्रकार चद्धिचन्द्रने 
अपने सम्पूर्ण सुखमेंका चहुतसा भाग भारयबछसे और कितनाही वाहुबछूसे 
संपादन किया था. इन सब खुख्रोंके होतेहुएमी ईश्वरने उसकी एक इच्छा 
पूरी नहीं की थी. यह संसार फेवलछ दुःखका मूल है, तब संसारीजीवको 
सब प्रकारके सु्खोकी प्राप्ति केसे संभव हो ? उसमें यल्किचित्‌ सुख कदाचित 
प्राप्त होता है सोभी लाशवान्‌ है. इसी लिये शिष्ट पुरुषोंने इसको आसार 
(संसार ) का विज्वेषण रूगाया दे. ययपि सबही महुप्य यह बात जानते 
हैं और कहते हैँ कि “भाई ! इस संसारमें क्‍या है ? केवछ छुँएको बगलगीर 
करने ( स्ुुजभर भेटने ) के समान संसारसुखकी इच्छा है. इसमें कुछभीः 
सार नहीं है. यद्द तो ताशवान दे??: इत्यादि. परन्तु उनमेंसे कोई भी 
इस चबात्तको अल्तःकरणमें नहीं ठसाता. केवल मुखसे कहकरही चेठ रहते 
हैं. इसी प्रकार यह चृद्धिचन्द्रभी कि, जिसको एकद्दी साथ और सब 
खु्खोंकी प्राप्ति हो रही थी, तिसपरभी असन्‍तोष मानकर अपनी अपू् 
इच्छाको पूर्ण करमेकी आश्ञार्में तथा उसीका यत्त करनेमें निरन्तर संतप्त 
रहता था. जिस किसीको खझुख तो मिला हो परन्तु उसको भोगनेकी उसको, 
इच्छा न दो तो उसको चह सुख किस कामका ? बद सुख द्ोनेपरभी दुःर्क दैं३. 
अपना मन माने सो सुख ओर मन न माने सोदी दुःख. इस राजाके: सच 
झखुर्सोंके .निरथेक छोनेका इतनाद्दी कारण था कि, उसके कोई पुत्र नहीं था. 
लोकिकर्म अपुत्नत्व संतापका कारण माना जाता दे... विशेष कर जिन स्त्री- 
पुरुर्षोके पुत्र नहीं होता, उनके लिये तो अल्यन्त दुःखका कारण होता है. 
इससे वह इद्धिचेद्र अपनी स्लीसह्दित सदा खेदयुक्त रहा करता. छउसको 
» बार॑बार पुत्र॒की अभिलापा हुआ करती. आज सन्‍्तान होगा, कलह होगा 

ऐसी भाद्याद्दी आशामें वहुतला कारू बीत गया. निदान उसने पुत्रप्राप्तिके 
- सलपाय करना मारंभ किये; नये २ वेय, ज्योतिपी, मंत्रशाली, सिद्ध महात्मा- 

दिकी सेवा सत्कार करके उनको पुन्नप्राप्तिके उपाय पूछने छगा. चैचोंने- 

निदान करके राजाकों कहा कि-आपके अथवा आपकी स्वीके शरीरमें किसी 

प्रकारका रोग नहीं पाया जाता; इससे रानीको संतति अवश्यही होनी 

चाहिये तिसपरभी होती नदीं, इसका यह कारण दिखाई देता दे कि कोई 

दिव्य दोष इसमें बाधक है. ?? ज्योतिष्योंने भहगोचर देखभारूकर प्रकट 

किया कि--“ राजन ! खापके सल्तानभवनमें उन्बरमह पडा दे, इस कारण 

श्झ 


१९४ चन्द्रकान्त« 


निः्चय आपके एक महाप्रतापी घुत्र होना चाहिये; परन्तु कईएक 
( शनि-राहु ) प्रदोंकी दशा अस्तर्वेशाओंने आपकी साशिके विरुद्ध और 
कठिन होनेसे प्रुत्रयोगको निष्फछ कर रखा दे; खअतणव उन्तका निवारण 
करना चाहिये. ?” सामुद्विक देखनेवा्लॉने तथा कमेत्रिपाकियोंनें निर्णय किया 
कि- “महाराज | पूर्नजन्मके असुक पापके कारण आपको सच्सति लहीं होती. 
अस्तु; विधिपूर्वक उसका प्रायब्वित्त कराना चाहिये. ” सिद्धलछोगोंने अमुक 
बूढीसे, मंत्रशास्त्रियोंने अमुक अलुछ्ठानद्वारा, तांजिकोंने अमुक तंत्र ( जंत्र- 
मन्त्र ) छारा राजपुत्र होनेका उपाय बताया. तथा महात्मा सनन्‍्तपुरुषोंका 
समागम होनेसे उन्होंने उसको अपनेद्ी मारोमें छामेका यत्ल किया अर्थात्‌ 
कहा कि-“ है राजा ! किसलिये तू मिथ्या प्रयत्न करता दे ? किस कारण 
अधिकाधिक प्रपंचमें फैंसता जाता -दे ? यह संसार कफेवछ दुःखरूप ओर 
मिथ्या है... इसमें परमात्माका भजन मात्र सार दे. संसार्में जन्म लेने- 
वालेको उसके पीछे छगेहुऐ प्रारव्धके योगसे-नाना प्रकारके सुख, छुःख 
मसोगले पड़ते हैं. प्रारूव्धकर्म पीछे रूगे रहनेपरभी, उस पसमयमेंभी चतु- 
राईसे आऔीहरिकी सहायतासे जो-पुरुष कुछ पुरुपारथ ( परमात्माकी धाप्तिके 
निमित्त ) करता है तो वह कभी न कभी इस प्रारूथजन्य भ्रवचन्‍्धनमेंसे 
छूटलेका ' मारो, देखकंर सोच विचार कर, प्राप्त कर लेता डे... इसके सिवाय 
वाकी जो छुछ होता दे वह सव भारव्धाजुकूलही होता रहंता-है.. निध- 
नता, द्रव्य-प्राप्ति, वन्ध्यत्व, पुत्र-श्राप्ति, सुख, दुःख :इत्यादि सब कुछ 
प्रारूव्धसेह्दी होता दे; इस कारण उपायान्तस्से प्रारव्थको मिटानेका यत्न 
करना बिलकुछ मिथ्या दे. जो पभ्ारवर्धम होगा तो हुआदी करेगा तो फिर 
किस लिये पुत्र * करके, दूसरे-प्राप्त-हुए-सुखोंकोभी डुःख करके मानता है १: 
पुत्र किसका और यह सब किसका ? भें और मेरा ऐसे अ्ई भावयुक्त मोहका 
सूछ यह शरीर मांस, हाड़, चमे, कफ, पीच, रुधिर, चर्ची आदिसे भरा हुआ 
है. ओर हाथ, पांव, ज्ांघ, पीठ, मस्तक, मुख आदिक अंग उपांग हैं सो 
इस स्थूछ शरीरमें पंच भूत्तोंकी तल्मात्रा -शब्दु, सुपदें, रूप, रस, गंध हैं; 
ओर जिसमेंसे शूढ मतिवाले छोग महान कप्टसे छूट सके ऐसा जो रागरूप 
याद है उसके छारा विपयोंमें जकड़ जाते दें-- ( चन्धनको भाप्त छोते हैं ) 
बे, कम और विपयके मोहपाझमें बैंथ कर, इस हिल्ोरे लेतेहुए संसारसागरमें 
चारवार गिरकर, ऊंच नीच योनियोमें आवागमन करते रहते हैँ. जो इन 
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खिपयों-( मोहपाझों ) मेंसे छूटा विरुक्त हो वही मोक्ष पानेके योग्य होता है. 
यह मोक्षद्दी से कल्याणोंका कल्याण, सब सुखोंका सुख, ओर समस्त 
आनन्दोंकाभसी आनन्द है. ये पुत्र कलज लो जीवकी फांसी हैं. एक 
युत्र हो अथवा अनेक पुत्र हो तोमी वे खुखका कारण नदीं. अन्‍्तमें उनसे 
दुः्खही हे. इस कारण यह आशा छोडकर तू भगदवत्माप्तिका यत्न कर, 
जिससे अखंड खुख छोगा.- ?” इतना समझाने परसी राज़ाकी पुन्न-प्राप्तिकी 
अभिल्वयपा घटी नहीं, जिससे महात्माओंने सोचविचार कर फिर कटद्दा कि-- 
४जगतमें पुण्यले सच वस्तुकी प्राप्ति हो सकती है. पुण्यके छारा ऐहिक 
€ इस संसारके ») ओर पारलोकिक ( स्वगेके ) सुखोंकी प्राप्ति होती हैं. 
पुण्यसे परमात्माभी प्रसन्न होता है. सत्र कामनाओंकी सिद्धिके लिये 
पुण्यके समान और कोई दूसरा साथन नहीं दे... भगवत्प्राप्तिभी पुण्य करने- 
चालके पुरुषफो सुलूम छू. . पुण्यसे अन्तःकरण निर्मछ छोता है. धृण्यके 
चोगसे सद्दुर-मदहात्मा सस्तपुरुषोंका समागम होता है; उनके वचनोंपर 
विश्वास होने लगता हैं; और उत्तके उपदेशसे अन्‍्तमें भगषत्प्राप्तिभी दोती 
हैं. अतणवनू संबको छोडकर यथाशक्ति घुण्यकाये फर-?? 

राजाको यद्द चात पसंद आनेसे अब उसने हरेक सांति-जैसे बने तेसे 
पुण्यदान करना आरंभ किया... निजेल गांवोंमें कुए, बावड़ी आदि जरछा- 
शय चेँचाए; अद्यक्त, निराधार, अपंग मलुष्यों तथा पशु, पक्षियोंके पोपणके 
लिये अन्न, जलादिके सदाञ्नत नियत किये; निरुद्यममी स््नी-पुरुषोंको उद्यमसे 
लगाकर उनके दारिव्य दूर किये; वारूक बालिकाओंकी सहियाका ज्ञान 
दोनेके छिये आम २ सस्‍्थर « पर छोटे २ घड़े २'विद्यालय स्थापित किये, 
जीणैशीण् देवालयों, धमशाल्रओं, तीथेस्थानोंका जीर्णोद्धार कराया; इसके 
सिवाय योग्य स्थछोंमें नूतन धमेशालायें बनवाई; चार॑बार बड़े २ यज्ञ दोम 
इत्यादि सत्कर्म करके देवताओंको सन्‍्तुष्ट करने छगा.. उसका नाम-कीर्ति 
खुन २ कर देश देशान्तरसे आयेहुए अनेक पंडितों विद्दानों इत्यादिको योग्य 
आश्रय देने गा. इस प्रकार वह अपने राज्यकी उत्पन्नका चहुतसा भाग 
ऐसे + पुण्यके कार्मोमेंही गाने रगा. इतना करनेपरभी राजाका अन्तः- 
करण स्थिर नहीं हुआ. _त्तवमी बह पृत्र-प्राप्तिके लिये तड़पता रहा. एक 
इन्द्रियके ज्ञानवाले प्राणीको-एकही इच्छामें निमझ्त हुए पुरुषको अपने फंदर्मे 
फँसानेवाके कोई न कोई पाखंडी आ मिलते हैं कौर ऐसे अचसरपर उनकी 
खूब बन पड़ती है. * न 


२९६ हु चन्द्रकान्त- 


च्द्धिचन्द्रके साथभी ऐसाही हुआ. उसको पुन्नप्राप्तिके लिये सतत 
शक निछासे प्रयत्न करता हुआ देख सुनकर एक वेषधारी वाचाजी (पाखंडी) 
उस लगरमें माया. उसका छारीर खूब रचा चौड़ा ओर हृष्ट पुष्ठ तथा भव्य 
आकृतिवाला था; सारे शरीरपर विभूति रमाई हुई थी, कपाल झ्लुजञा, छाती 
जआदिक अंगोॉंपर छाल सिंदूरके टीके तथा काजरूकी विन्दियां-लगीं होनेसे 
उसका विचितन्न डी डौछ (रंग ढंग ) दशैकोंको  एकाएक अचंभित करता 
था. वह द्वाथोंकी चेष्टा ओर वोलनेकी चालाकीसे हरेक मनुण्यको सुरन्तही 
किसी न किसी आशझामें छभाकर अपने वद्य कर छेता था; वह अपने एक 
हाथमें काठका एक मजबूत डंडा रखता और दूसरे दाथमें, सिंदूर करके 
पुष्प आदिसे पूजा हुआ तथा ध्वजायुक्त त्रिग्युक़् धारण करता था. उसको 
देखतेद्दी प्रत्यक्ष जान पड़ता था कि वह कोई पार्खंडमताहुयायी-वाममार्गी 
है. उसके गलेमें कई जातके सशुथेह्ुए ताबीज छटठक़ रहे थे; आुजाओंपर 
नानाप्रकारके ज॑जत्र तथा ताबीज वैँघेहुए थे, और हछाथोंमें कई तरहके अप्ठ- 
धाछुके, हाथीदांतके तथा तांबे, पीतछके कड़े पहन रक्‍रे थे. _ उसने कई 
प्रकारके मारण, मोहन, उच्चाटन इत्यादिक मछीन मंत्रोंके अनुछान्न करके भूत, 
प्रेत, पिशाच, मैरव, योगिनी, वेताल आदि नीच देववाओंको साथे होंगे 
ऐसा छोगोंको प्रत्यक्ष महछुमान होता था. उसकी- मुखसुद्रा बड़ी भन्‍्य थी, 
परन्छु कभी २ दांसिक तथा कोघ-युक्तमी दिखाई देती थी.- -अनेक तंत्रों- 
को जाननेवाला होनेसे वह. उसके दशैनके लिये आनेवाले मनुए्यॉको उनसे 
( तंत्रोंह़्रा ) चकित करके उसका मन हर लेता और अपनेपर आस्था विठा 
देनेमें. त्तो बह वकसाधु (वगरांभगत ) बड़ाही निपुण था. . 
निदान उसने बड़े ढोंनसे चद्धिचन्द्रक नगरमें आकर एक प्रसिद्ध धमे 
शारढ्ामें डेसा डाला. बहांपर बड़े दंभ और ठाटवाठके साथ आसन लगाकर 
सिद्ध महाराज बेठे, और अपने दो पुत्रोंको-जिन्हें चद अपने दविप्य चत्तलाता 
था, अपने आनेके समाचार और कीर्ति-महिमा प्रकट करनेके लिये नगरमें 
भेजा. जसे शुरू तेसे चेले. उन दिष्योंक्राभी अछुत वेष था. अब 
उन्होंने अपनी वाकूपड़ता और चाल्यकीका परिचय देना आरंभ किंया- 
, नित्यप्रति हे नगरमें गली व घूमने गा. थोड़े दिनोंमेंद्ी उससे सगरभरमें 
सब छोगोंको प्रगट कर दिया कि, कोई बड़े सिद्धपुरुष महाचमत्कारी 
मद्दात्मा चहां पधारे हैं ओर अम्लक धमेशार्में ठहरे हैं, सगवती महासाया 
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आदिशक्ति छुर्गाके भतापसे वे सबकी मनोकामना पूर्णे करते हैं. फिर क्‍या 
आ ? छोगोंके झुंडके झुंड चले महाराजके दर्नको. संसारी जीवोंको 
अनेक भकारकी कामनायें छगी रहती हैं. ओर जव वे सहजमें पूरी होने- 
चाली हों तो किसका जी नहीं लरूचाता ? जिनका विवाह नहीं हुआ था चे 
स्त्रीकी कामनासे, जो निर्धन थे वे धनाढय होनेकी इच्छासे, जो रोगी थे वे 
सीरोग होनेकी अभिलापासे, जो ऋणी थे वे ऋणसुक्त होनेके लिये और 
मनिःसन्‍तान थे थे छड़का-लड़कीके लिये उस सिद्धपुरुषके पास जाने छगे- 
ऐसेद्दी अनेक घुरुष स्व्रियोंको बद् करनेके लिये, अनेक स्ट्रियां अपने पतिको 
चद्य करनेके छिये, कोई ५ पराये धनकी आशामें इबे हुए, कोई २ दूसरेके 
ऋणोंके प्यासे, कोई बड़ा पद पानेके लिये, कोई शत्षुका पराजय करनेके 
डिये, कोई रोजगार धंधेके लिये, कोई परीक्षार्में पास दोनेके लिये, कोई 
मुकदमा जीतनेके लिये, इत्यादि सेकड़ों सदस्तों नर नारी अपनी मनोचांछा 
पूरे करानेफे लिये सिद्ध महाराजके चरणोंकी शरण लेने रंगे. बह- सिद्ध - 
बाया देवी-उपासक, दुर्गाका परम भक्त था. उसका नाम काहिकाप्रताप 
था. चह अपने पास आनेवाले छोगोंको बड़े आड्डवरले बड़ी सफाई ओर 
चालाकीखे नाना प्रकारके चमत्कार वताकर उनका मन रंजन करता था और 
उनकी आशा पूरी होनेके लिये रंची झुदत बतराता, सेथा कईएक से, 
झूठे गडे, तानीज, डोरे, चिट्ठी इत्यादिक बना देता था. संसारके छोग 
मेडॉके झुंडके समान हैं, वे गतालुगतिको कछोकश एकके पीछे दूसरा, दूसरेके 
पीछे तीसरा इसी प्रकार अंधेके समाल घचलनेवाले हैँ. सत्यासत्यको 
देखने विचारनेवाले उनमें बहुत थोड़े हूँ- कालिकाप्रतापके पास आने जाने- 
चार्मेंसे उसके कथनाजुसार किसीका सीधा पांसा पड़ा अर्थात्‌ देवयोगसे 
फकिसीकी कासना सफल होती त्तो वह चगछाभगत दूसरोंको कहने छूगा 
'फकि-- देखो, अमुक सेठने मेरे कहनेके अनुसार किया तो उसका मनोरथ 
सिद्ध दोगया; परन्ठछु तुमने मेरी बताई हुई “क्रियामें कोई भ्रूछ की होगी 
जिससे छुझारा काये सिद्ध होनेमें चिज्न पड़ा परन्तु भाई महाकाछीके 
प्रतापले आजत्तक त्तो यहां आकर कोई निराश , नहीं छोटा. तुम धीरज 
घरो भगवती छुह्मारा काम पूर्ण करेगी. मद्दामायाके अलुमहसे कुछभी 
असंभव नहीं. ?? इसभांति आड़ा टेढ़ा समझा झुझाकर सारे नगरमें उसने 
अपनी महिमा वढ़ा दी... घीरे २ राजह्वारतक इसकी बात पहुँचगई.- 


१९८. चन्द्रकान्त- 


शक दिन इदधिवन्द्र अपनी राजसभागें वेठा था. कईपक सरदार, 
कारभारी और अन्य सद्ृहस्थ भी वहां उपस्थित थे. उनमें पररुपर विनिध 
भांतिकी चर्चा चल रही थी. होते + गकने कहा---/“ अपने नगरमें कई 
दिनसे एक महान सिद्धयुरुप आया दे ओर दरवारकी चनवाई हुई चड़ी 
धर्मशारामें ठहरा दे. यह बड़ा प्रतापी दे. म॑त्रे तो आजतक ऐसा 
चमत्कारी पुरुष कोई नहीं देखा. “ दूसरेने कहा--£ हां हां, मंसी जानता 
हूँ. मैंने उसकी चहुत प्रदांसा सुनी दे... ऐसा छुना है कि, चह चाहे जैसे 

अज्ञक्य कार्यको हाक्य कर सकता डे; असंभवको संभव करता दे. अपने 
नगरमें आकर उसने कईएक चलन्ध्याओंके यहां पालने चैंववाये दे. ?” यह 
झुनकर तीसरा चोछा--“ यह वात सद्दी हे. मेरा एक पड़ोसी दे. उसके 
कई वषासे वाल्वचा नहीं होता था; परन्तु इस सिद्धक प्रतापसे एक छड़का 
इसा दे, वह चार पांच मद्दीनिका दोने आया दे. ?? चौथेने कद्धा---/ यदि 
ऐसाही हे तो क्या दरस्वार ( राजा ) इस वातको नहीं जानते हैँ ? हम सच 
छोग जानते हैँ कि, कई चये.हुए तवबसे महाराज पुत्रकी इच्छासे अनेक 
प्रयत्न और बड़े & धर्मकाये,कर रहे हैँ, तिसपरभी अवतक कुमार वा कुमारी 
किसीका भी मुख नहीं देखा; मेरी रायमें तो मद्दाराजके सन्मुख इसकी 
चर्चा चढाना चाहिये. भगवान्‌ करेंगे तो अचदय इस सिद्धफे प्रवापसे 
महाराजझुमारका जन्म होगा. मेरे ध्यानमें त्तो चही' आता दे कि, पर- 
मात्मानेह्ी कृपा' करके महाराजके मनका संताप मिटानेके ल्थिही इस 
सिद्धपुरुषको यहां भेजा है?” इसभांति सबकी एक सम्मत्ति छोजाने पर 
उन लछोगोंने अवसर देखकर राजाको सब चत्तान्‍्त कहा और भीमांति 
समझाया कि-“ चेदक इस सिद्धपुरुपस आपका काये सिद्ध द्ोगा. यह 
चमस्कारी घुरुष साथ्षात्‌! महामायाका परम भक्त और झअलनुचर सदा है. 
अयवतीके प्रतापस उसने अपने नगरमें स्नेक ल्वोगोंको सुख्ती बनाया है. 
भौरभी उसमें खूची यह पाई गई कि, छोगोंके बड़े & कार्य पृणे करके 
भी करिसीसे छुछ' याचना नहीं करता. बड़ा निःस्पृद्द दें. उसको क्‍या 
कर्मी दे १ आदिश्क्ति मह्ममायाके अजुपहस अप्टसिदछि नवनिधि उसके 
हुक्‍्ममें हूँ. ?? इत्यादि-वचन सुननेसे ग्जाको उसपर अद्धा उत्पन्न छुई- 
तत्क्षण आज्ञा दी कि, चद राजसमामें घुछाया जाचे-.. छुरन्व कईएक कार्ये- 
आरी, अजुचरॉसहिंत ध्मश्ालामें गये. वहां वड़े ठाटस बेटेह्वए कालिका- 
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प्रतापको देखा. सिद्धमहाराज एक बडे व्याप्लांचरको बिछाकर उसपर 
पद्मासन लगाकर बैठे हुए थे. कईएक ख्री-पुरुष आसपास खड़ेहुए उनपर 
पँखा कर रद्दे थे: कोई द्वााथ जोड़कर बेठेहुए थे. कोई- खड़े २ विनती 
करते थे... फोई दंडवत्‌ समस्कार कर रहे थे. कोई जंबामाताकी जय 
पुकार रहे थे. कोई दुर्गा महारानीकी जयध्वनि कर रहे थे. इसभांति 
सैंकड़ो -नर-नारी उनके पास मसवांछित फलछकी प्राप्तिके लिये, इकट्ठे हो रहे थे- 

कार्यभारी वहां जाकर, सब मलुष्योंके समान, उनके. चरणोंमें गिरा ओर 
सब ज्वत्तान्‍्त सुनाया. उसने “कहा आपको आओऔमहाराजने राजसभामें 
बुलाया है सो आप कृपा करके हमारे साथ पधारो, आपकी सवारीके लिये 
स्थानातयार है-?? कालिकाप्रतापका जो आजतकका प्रयज्ञ ओर ढोंय. घतूरा 
था चह सब इसीलिये था. कार्येभारीकी वात झुनकर वह अपने मनमें 
चड़ा प्रसन्न. हुआ; परन्चु इस समय सचमुच अपनी निःस्प्रहता दिखानेके 
“लिये बड़े ठंगसे- कहने 'छगा--““ तेरे राजाकी इच्छा हो तो भलेही हमारे पास 
जावे... हम चहां नहीं आते- . जगद॑वाके इस .झलझलाहठ करते हुए स्थान 
में तो जिस किसीको, कुछ कामना द्वो बह अपने आप नम्र होकर आवे.” 
ऐसा प्रत्युत्तर मिंडनेपए कारभारी पीछा गया और राजाको सब ब्वत्तान्त 
कह सुनाया. इससे” राजाको उसपर अधिकतर विश्वासःहुआ. राजाने 
दूसरे दिन स्वयम्‌:उस देवीभक्तके पास जानेका निश्चय किया. दूसरे दिन' 
आहिकः कत्यसे निंपटकर, राजाने 'कईएक म्याने; पाछकी आदिक सवारी 
चयार कराई औरः एक प्रधानको'साथ. लेकर कालिकाप्रतापके स्थानपर गया. 
बुद्धिचंद्र जैसा? नपति उसके वहां आया इसकी कुछ परवाद-न करके उससेः 
उसकी तरफ देखाभी नहीं: राजाने बिंना परीक्षा कियेददी माल लिया कि, 
अचश्यदी यहे कोई महाप्रतापी सिद्ध पुरुष दे; इसको नमन करनेमें कोई 
हानि नहीं. ऐसा सोच -विचार कर; उसने- कालिकाप्रतापको प्रणाम किया: 
खौर अपने कूपर- दया करनेके छियें विनती की. बह अब किस छिये बाकी - 
रक्‍्खे ? बह एकाएक- अपने मुखमेंसे धुंणके मोटेके गोटे निकाछता' और. 
अस्लिकी चिनगारियां फैलाता हुआ चड़ी गंभीरतासे कहने छगा--बेटा ! तेरी” 
कया इच्छा दै ? किस लिये' महामायाके स्थान-पर आये ? इतने दिन कहाँ 
सो गया था -? तेरा सब दुःख रफा दफा ('बूर-नष्ट ) दो 'जायगा. माता 
सब झच्छा करेंगी... महामाया आयय्चक्ति सब प्रकार, बलवती है ” ऐसी 


२०० अन्द्रकान्त-«- 
मीठीं « आद्याजनक वाणी खुनकर राजाने- दे देवीपुत्र ! आपका यहां 
चधारना, महामायाने मेरें कल्याणके अयथैद्दी रचा दो ऐसा जान पड़ता दे. 
सुत्नकी इच्छासे, आश्याद्दी आश्रम मैंने अवतक अनेक बये बिताये. अनेक 
उपाय किये तिसपरभी मेरी पुत्रप्राप्तिकी मनोकामना पूर्ण नहीं-हुई. मैंने 
बहुतेरा औषधोपचार किया, अनेक ज्योतिषियों ओर सामुद्विकोसे भविष्य 
दिखाया, कईएक अज्ञछान कराये, कितनेद्ी महात्माओंकी सद्यायता छी 
चोसी सुझे कुछ छास नहीं हुआ- छे महाराज ! अन्‍्चर्म निराझ हो बेठा 
था, इतनेमें ओऔहरिने आप ऋकृपाछके दर्शन दिये.” ये अन्तके झाब्द 
(ओदरिने ) राजाके सुखसे सुनतेद्दी कालिकाप्रताप प्काएक कऋरोधित होकर 
कहने छूगा--“ अब चेवक़फ ! यह तेरा हरि ० कोन ? मरता दे तवभी नहीं 
समझता हरि २ करता है... केसा आदमी है ! केसे हरामखोर लोग हैं ? 
जगनन्‍्माता, आश्यद्मक्ति, जगज्वननी, महामाया, ऐसी साक्षात्‌ जगदंवा, जो 
स्थावरजंगमादि सब जगतकी माता दे, सबको उत्पन्न करती है, और सवका 
रच्छन करती दे, उसको छोड़कर पागरू लोग अन्याश्रय करते हैं. शत्रद्मा, 
विष्णु ओर महेखर, और रज्ञ, सत्न और तमोशुणके, तीन अधिकारी देवता 
हैं; उन्होंनेमी महामाया जगदंबाकी सहायता ली दे, तो तू कौन ? तेरा हरि 
कोन ? जो द्वेव सब कार्य करते हैं सो सब मद्दामायाका प्रचाप है. उसको 
जल्‍्म. देनेवाली वही आयद्यशक्ति है. इस जगतमें शक्ति विन्ता दूसरा है क्या; 
सब जये झाक्ति, शक्ति, और झक्तिद्दी ज्यापरदह्दी दे. सब देवगण उसीका 
अशिपति इंद्र, सूचे ओर नबमद्द, सब नछत्रगन सद्वित चंद्र पितृ, गंवन, यक्ष, 
शात्षुस, देत्य, ओर मद्याव्‌ तीन वर्गके ऋषि* सब नागलोक ओर सप्तपाताल 
ओर सप्त ऊप्वेछोक, ओर चद् समग्र त्रह्मांड दाक्तिक आधारसे रहे हैं. 
झाक्तिसेल्दी उत्पन्न हुए हें. और अंत्कालमें शक्तिही सचका ऊय करनेवाडी हैं. 
महामायाकी उपासना तजकर सब वेचक्फो “ हरि हरि? करते दो. जो 
शक्तिको सेवता दे उसीको धन्य है और उसीकाही उद्धार दे. मातुऔको 
छोड़कर; तेरी माफक अन्य किसीका आशय छलेनेवाछा ऋृतन्न दै झौर वह 
माताका प्रसाद , याता नहीं है. छुन वे पायछ ! जगल्‍्मातुओ॥ी आयशाक्ति 
जगरँबा यही प्राणीमात्रका सत्य देंचता दै, उसको तन मन ओर घनसे भज; 
तेरी सब मनकासना सफल होगी.?? 
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दे यज्ञभू ! देखा १ पार्खडीलोय अपने मतको - प्रवल करनेके लिये कैसी 
चहुराई करते हैं ? चाहे जेसे पंडितको भ्रमा देनेके-लिये कैसी ढिठाई करते 
हैँ? इसी भांति कालिकाप्रतापने उस उद्धिस्वन्द्रको श्रमाकर अपनेपर सर्वेथा 
पृणे अद्धाल्लु चना छिया.. उसको ऐसाही जैँचने छगा कि, यद्द सिद्धपुरुष 
कहता, हैः सोही यथा दै... मैंने अवतक जो २ यत्न किये, तथा. जो कुछ 
अगवत्‌संबंधी काये किये सो सच-च्थाही थे. ऐसा समझकर वह उस देवी- 
प्रत्नको कहने छगा- “ महाराज ! हे छुर्गाघुत्न ! जबतक आपके दर्शन नहीं 
हुए त्बतक यह भाग्यहीन दास निराश दोकर इधर उधर अमसता भटकता 
रहा, किन्तु अब सब यत्न छोड़कर केवक आप्रकी आज्ञाका अनुसरण करेगा. 
अब आप अलुग्रह करके सेवकका दुःख -दूर करो. ?? देवीयुत्रने राजाके ऐसे 
चचन झुन कर अपने मनमें विचार किया कि, अब में अपने प्रयत्नमें 
पूरा * सफल हुआ हूं. उसने राजाको सपाटेमें लेना शुरू किया. - खूब 
समझाकर पक्का फिया और कटद्दा-““जो तुझको तेरी मनकामना पूरी.कर-. 
नेकी इच्छा दो त्तो ऑजसे प्रतिज्ञा कर कि, मेरेसिवाय और किसीकी - 
( कोई अन्‍य मतवालेकी ) वात न मालना.. सिर्फमैं कहूँ वेसाही करना-? 
राजाने ऐसाही करना स्वीकार किया तब उसने राजाको अपने ,वाममारो 
( देवीमागे ) की मंत्रदीक्षा दी और कहा कि “इस महामंत्रका प्रातः 
सायम्‌ और मध्याह्ू, त्तीन चार अम्ुकसंख्याका जप ,करना. इसके उप- 
राल्त मदहामायाके वुदन पूजन छुझे करना चाहिये. इसलिये इस गंगा 
घटपर जो महाकालिका मंदिर दे उसमें जाकर तू जप करना और दमभी 
आजसे वहीं जाकर तेरे कार्यके लिये प्रतिदिन देवीकी पूजा करेंगे. असख्चु 
सबप्रकारका पुजापा ( पूजाकी सामझी ) हमको पहुँचा दिया कर- ?? है 
' इतनी बातचीत हो चुकनेपर राजा उठ ख़डा हुआ ओर महलमें पेहूँ: . 
चनेपर तत्कारू उस देवाकूयको साफ सफेद करनेकी ; आज्ञा दी. इस 
नगरमें किसीको बाममागपर प्रीति न होनेकेः कारण कोई विरलाददी देवीका 
सूजन करनेको जाता था. उस मंदिर्में दूसरेह्दी दिनसे राजाके नामकी . 
पूजा होने रगी. * कालिकाप्रतापनेभी वहां अपना अखाड़ा जमाया. शजा 
नित्यप्रति नियमपृर्चक प्रात: सार्य दो बार देवीके दृशैनको जाने छगा- 
4“ यथा राजा चथा अजा ” के अनुसार नगरभरके- छोग उघरदी झुक गये. 
जहां अज्ञान, अविद्या और मोहने निवास किया दो वहां ज्ञान, विद्या और 
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सत्पदायप्रीति केसे और कहांसे हो ? चित्तको जिस 5 पदायेपर अनुभव- 
सिद्ध, मोंह होता दे उस २ मोहके स्थानमें- राग उत्पन्न छोता दे, यह-अज्ञा- 
नका लक्षण-है.. जैसे किसी चुध्ठके पिंडमें अभि छोता दे तो वह कसी 
हरा नहीं दोता, ऐसेही जहां मायिक पदार्थपर प्रेम छोता दै वहां ज्ञान नहीं 
होता. ऐसे अज्लानमय नगरमें तथा देशमें वह कालिकाप्रताप राज़ाके 
समान दोगया._ जिसकी, राजाभी आज्ञा माने और उसके कहे अनुसार. 
करे तो फिर उसको प्रजा क्योंकर न माने ९ होनद्दारकी बात * कायगका 
चेठना और ताड़का गिरना ? इस न्‍यायके अह्लुसार देवयोगसे शजाकी 
रानीको गे रहा और दर मास पूरे होनेपर पुत्र उत्पन्न हुआ. अब तो 
उस दंडीके मानका पुछनाद्दी क्या ? कालिकाप्रताप आकाझमें चढ़, बैठा 
और राजा तथा प्रजा सव एकद्दी आवाजसे कहने छूंगे--“ धन्य हैं कालिका- 
प्रताफो ! जिसने अपुतन्न राजाकी बन्‍्ध्या राणीको मआाज: साठ 
चपेमें पाछना बैंधवाया-! ?? राजा प्रजा सबका चह ईच्चर वनगया: सब 
उसीकी मांखोंसे देखनेःछगे.. मुखमेंसे निकलछनेसे पहलेही राजा उसके- 
शब्द्‌ उठालने' छगा. जो कुछ वह चोछे सोही न्याय आर वही धघर्म- 
आज कलह .करते 5 राजकुमार पांच वर्षका हुआ; और-राजा रानी पुत्र- 
खुखमें :निमग्न होयये. इसी अवसरसें एक नया चमत्कार देखनेमें आया- 
वर्संतऋतुके दि थे, नगरमें कहींपर छ्लिजवालकोंके यज्ञोपवीतसंस्कार 
होते थें, कह्दीपर विवाहकी तयारियां हो रही थीं; मंगलवाजोंका' घोष. 
सुनाई:दे रद्द था; कहीं स्त्रियां मांगलिक गीत गा रही थीं... सल्ण्याका: 
समय'था. ** गंगाकें निमेछ जछकी पापनाशक धारा गंभीरत्तासें चह रही 
थी. छोदीः बड़ी 'नोकाओंमें वैंठेहुर विछासीजन रूंचे आलछापसे गान करते 
थे; कोई:बीणा बजाता, कोई बंसीकी- घुनि कर' रहा था; गंगाकी गंभीर 
लहरोपर-लहरें।आ रदी थीं. सायकालकी चेला होनेसे' स्नातक त्राह्मण 
सायसज्ण्याका भारंभ कर' रहे थे. एक सुन्दर घाटपर, विशाल झौलछ-- 
शिखरके समान; और: कालिकाप्रतापके अद्भुत प्रतापसे सर्वमान्य- हुआ 
अद्दकालछीका-मंदिर; उसके भीतर होतेहुए घंटानादसे गज रहा था; उत्तमो- 
तम चस्चालकार सजकर सुन्दरियों तथा छैलछबीले पुरुषोंके झुंडके.झुंड 
भद्दादेवीके- दशन करनेको जाते थे... महामायाक्री सन्‍्ध्या आरति होनेमें 
कुछ विलंब था, इसलिये उसका परमसक्त चह - कालिकाप्रताप, मंदिरके 
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बाहरके मेडपसें त़््याप्लांवरपर बड़े आडंबरसे ध्यान करनेका ढोंग: करके, 
गोमुखीमें हाथ डालकर वेठा हुआ था. निजमंदिर कि जिसमें. देवीकी 
मूईन्‍सी थी उसकी अपेक्षा वाहरका मंडप बड़ा विदश्ञाःआओर -खुछा हुआ था- 
पाषाणके बड़े मजबूत तथा ऊंचे ८ आठ स्तम्भोंसे सुशोमित था. मैडपके 
तीनों ओर, बाहरके मलुष्योंको भीतर जानेकी पड़ियां बनी हुई थीं, इससे 
मंदिरमें जानेसे पहले मंडपमें जाना होता था. देवीके मंद्र्सिभीः वढ़कर, 
उस मंडपमें ध्यास छगाकर चैठेहुए कालिकाप्रतापके आरोे छोग बंडे भाव- 
भक्तिपृवेक नमन करते थे. उस समय एक उन्मत्तके समान घूमता हुआ 
साधारण डीछूडोलका एक पुरुष उस देवाल्यकी ओर जाता छुआ दिखाई 
दिया. उसके शरीरपर छुछमी अलंकार नहीं था, फेवछ बत्कछ पहनेह्ुए था. 
चह सबभांतिसे सीधा सादा दोनेपरभी उसके शरीर और सुखसु॒द्वापरसे: 
ऐसा पाया ज्ञाता था कि वह कोई- मस्त निःसुए्ह ओर आजनल्दी घुरुप हैः. 
चह '्वछता २ चारों ओर: ऊपर नीचे देखता- जाता ओर भार्गपरके मन्ुण्य 
गंगाके घाट, नानाप्रकारके चृध्ठ इत्यादिंको' देख ७ कर दँसता और: प्रसन्न 
होता हुमा दिखाई देता था... छणमें किसी. ओर' देखकर मानों उससे उसे 
कुछ -खेद हुआ दे ऐसी: गंभीर मुखसुद्रा चना छेता था. मामेमें आते' जाते 
वाहन गाड़ी घोड़ावाले और पैदल महुण्य उसको मारीमें. उन्मत्तकीः जाई 
झूमता हुआ देखकर “ चलो + हटो २. रस्ता- छोड़ो '? इत्यादि शब्द कहते 
जाते थे तिसपरभी .चहः बहरेफे समान-कुछ छखुनताही नहीं - इसभांति अपनी 
इच्छालुसार पू्वत: निंश्चिस्ततासे चल्ा'जाता था. कभी वह कुछ सीधार 
चलता और कभी सामनेसे आनेवाले: महुण्य अथवा” पछुके साथ, 
ज़ड़वत्‌: टकरा जाता; कभी ' किसीने उसको' छुछ। पूछा ओअरः उसके 
मसमें आागया तो” उसके साथ- जैसे बोछा जाता तैसेही चोलता और 
कभी गँगेके समान: खुपचाप रहता “कभी * किसी वस्तुपर दृष्टिको 
स्थिर - करके एकाश् चित्तते अचल खड़ा २ बड़ी देरतक उसेही 
देखा करता - और कभी छुछ चरंग आई. त्ती नाचता' -कूदता' आगे 
बढ़ता... मार्मेंकी भीड़के कारणसे धक्ता सुक्की होता तो वह. चुपचाप 
सहन कर: छेता था कभी किसीने कुछ ख़ानेको दिया तो:विना आनाकानीके 
वहीं खड़े २ वा चलते * उसे. खाता जाता.था: उसकी 'ऐसी बिरुक्षण रीति 
भांति कौर ढंग देखकर कभी :२ चारूक उसके 'परीछे र भागते और हुरें-२: 
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करते उसपर घूल फेंक्ते और उसको छेड़ते तब वह उनको देख र कर हँसता, 
पदिडमूठढ बन जाता; कभी २ भूतकीसी चेष्ठटा करके दौड़ने , छणता. ऐसा 
जड़, गरगा, वहरा ओर पिशाचकीसी चेष्ठा करता चह पुरुष इस महाकाछीके 
मंदिरके चबूतरेपर आकर थोड़ी देर खड़ा रहा तद॒नन्तर मानों गंगापरकी 
सप्टिछीकाको अवलोकन करना चाहता दे इसलिये गंगाकी ओर देख करके, 
मंदिर्मिंकी महाकालीको पीठ देकर निःश्विन्त बैठ गया. काकिकाप्रताप 
ध्यानस्थ होकर बैठा था तब भी उसकी दृष्टि मंदिर्में दद्दनको आने-जाने- 
वालोपर छग रही थी. कोनसी सुन्दरी आई ? किसने क्‍या भेट चढ़ाई ? 
अमुक कारभारी, अभी तक क्यों नहीं आया ? राजा आज बिलंब करके 
आवेगा क्‍या ? इत्यादि विचारोंसे, चारों ओर चपलछतासे फिरतीडुई उस 
देवीपुत्रकी दृष्टि इस वावलेपर पड़ी. इसको, देखतेद्दी कोन जाने केसे, 
परन्घु अकस्मातद्वी, उस कालिकाप्रतापको- अत्यन्त क्रोध उत्पन्न हुआ 
जिससे वह कहने. छगा-“< भरे ! वह दुष्ट कौन दे ? अरे क्‍या उसका काल 
आ पहुँचा है ९ यह चांडाल महामाया कालिकाकी तरफ गांड़ करके बैठा 
दै. - इसको इसे कुछ खबरही नहीं ? अरे! - मो छुप्ट ! .क्या तू इस माते- 
अरीको नहीं जानता है ? माताजीके सन्मुख होकर चैठ, नहीं तो अभी प्राण 
गैंवायेगा. ?” ऐसे क्रोघयुक्त वाक्य सुनकर चह पुरुष तुरंत उठ खड़ा हुआ 
ओर नमस्कार कर देवीके सामने मुख करके बैठा. उस समय, मानों 
उसको देचीपुत्रके, क्रोधवचर्नोका कुछभी घुयय नहीं छगा हो इसभांति अपनी 
स्थितिममें यरस्किचितभी फेरफार न करके झान्त बेठा रहा और कालिका- 
अताप, मालों स्वये ज्ञानमूर्ति है ऐसा ढंग बनाकर फिर ध्यानस्थ-दोगया- 
थोड़ी देर पीछे चद्दी विछक्षण पुरुष, सब छोगोंको सुनाकर बड़े उच्चस्‍्वस्से 
कहने छूगा--“अरे ! ओ देवीयुत्र ! तू क्‍यों चिल्ता करता दै? जिसका तू 
ध्यान करता दै सो तो तेरे पांवके सीचेही द्वै. इसकारण पांवके नीचेदी 
खोज (खोद ) तो तेरे हाथमें आचे-” ऐसे गृढ़ चचन सुन करके सब लोग 
चकित स्तस्मित दोगये. और मूल दंभी देवीपुत्न घबरा गया. उसने 
सोचा कि * यह मेरे मत्तकी वातको कैसे जान गया ? नहीं; कदाचित्त्‌ मैंने 
इसको बेठे हुएको उठादिया था इसलिये छेपपूर्वक सुझे ऐ_सा कद्ता दोगा; 
परन्छु इसपरसे छोग क्या समझेंगे ? मैं तो कालिकाका ध्यान करता हूं. 
ओर मैं जिसका ध्यान करता हूं वह मेरे पांवके नीचे दै, जर्थात्‌ क्‍या 


तू स्वयम्र्‌ अपना शुद बन बैठ. [, २०५ 


कालिका मेरे पांचके नीचे है ? अररर ! ऐसा विचार ल्लेगोंके मनमें भावेशा 
तो वे क्‍या समझ चैठेंगे ? यह मेरी कीर्तिके नाशका प्यासा शह्ञु डे. शज्ु- 
आंका तो नि:संदेह निडरताले नाशही कराना चाहिये; क्योंकि मसाज में 
गम खाकर चुप बेहंंसा तो कलह फोई मुझे कुछ न समझेगा-मेरी कुछ न 
सुनेगा ?? ऐसा विचार मनमें आतेही वहू फिर कुपित होकर भाग बबूला 
होगया और भयंकर गर्जेना करके चोका-“ अरे कोई हाजिरंदहे ? ऐसा ऋतप्न, 
पापी, चंडाल यहां केसे आया ९ यह दुप्ट फेसि कुबाच्य बोला ९ अंब! 
अंबे ! जगन्माता महाकाछी मेरे पांवके नीचे हे ? इस पापात्माका बोकना 
कितना अजुचित दे? मात्तेखरीका और मेरा कितना बड़ा अपराध इसने 
किया दै ९ ऐसे छुछका दिरच्छेद होना चाहिये. इसके मुंह देखेका पाप 
लगता है. अस्छु, विलंब मत करो सिपाहियो ! महाकालीकी आज्ञा है, 
अरे खास आज्ञा दे कि, इस ठुष्टका वल्िदान देशो? 

यद्षाभू ! पहले कह चुका हूं.कि सारे नगरकी-समस्त प्रजा ओर राजा 
चुद्धिवन्द्र उस कालिकाप्रतापको साक्षात्‌ देवीपुत्र मालते थे. जो वह कहे 
सोही धर्म, वह कद्दे सोही सत्य, उसकी वाणी देवी और बह साक्षात्‌ परत्रह्म- 
राजाभी सदा उसकी आशज्षाफे आधीनही रहता था और उसकी आज्ञा 
होतलेही हरभांति उसका अमर करना पड़ता था. फिर चाहे बह अयोग्य, हो 
था योग्य... उस समय उस देवालूयकी परिचर्या-रक्षा आदिके लिये राजाके 
नियत किये हुए कित्तनेद्दी हथियारबंद योद्धा तयारही थे. उनको काछिकाप्र- 
तापने आज्ञा दी कि, उस बावलछेका शिरइछेद करो. निमेषमात्रमें उस मझ्ुत 
पुरुपके लिये खड़ निकले ओर हजारों मह॒ण्योंके बीचमेंसे उस देवीके मंडपके 
बाहर घसीट लेजाकर खड़ा किया. पर जब सिपाहियोंने खड़् उठाया तो वि- 
छक्षण पुरुष खिलखिलाकर हँस पड़ा. फिर चुप होगया. फिर सुसकुराने छगा- 
घातक ओर दशक लोग भयभीत होगये. सब्र छोग अचम्भा करने लये कि, 
मरते समय इतनी प्रसन्नता केसे ? इसप्रकार छोग-आख्वये कर रहे थे इतनेमें 
फिर वह इंसता २ निर्भेयतासे कुछ कहने लगा. लछोगोंक्े साथ २ वे 
घातकभी ऐसी विलक्षणता - देखकर सतब्ध होगये. उनके हाथ जहांके 
तहां स्थिर हो गये. वह पुरुष अपने शरीरको देख भालक्र मानो उसीको 
छुछ फहता हो इसभांति कहने ऊरगा--अद्ो मित्र ! मेरे साथ अन्तसमयतक 
मिन्नता निवाहनेवाले सहुणसस्पन्न परममिन्न ! सुझपर तेरा बड़ा उपकार 


२०६ चन्द्रकान्त- 
छुआ दै-.. इतने वर्षावक तेरे साथ रहकर में कृताथे हुआ. तैरी मित्रता 
मेरे लिये परम उपकारक और योग्य सिद्ध हुईं दे. उससे झुझ्को ऐसा 
परिपूर्ण छामर प्राप्त हुआ दे कि, अब कभी तेरे जेसे किसी दूसरे मित्रके साथ 
मिन्नता करनेकी सुझे आवश्यकता नहीं रही. प्यारे साई झारीर ! जो 
जीव तैरे साथ संबंध दोनेपरभी तेरा छुछभी सदुपयोग नहीं करता ओर 
महादुलभ अवसरको सहजमें 'खो देता दे, उसपर जगल्पिता बड़ा क्लोघ 
करता है, जिससे उसको अनन्त कारूपयैन्‍त तुझले नीचतर ओर विकक्षण 
यंक्तिके केवछ अज्ञान (ज्ञान प्राप्त करने योग्यभी नहीं ) ओर पराधीन 
तथा छुलकमिनत्रों ( मित्र नहीं वरेच अनेक प्रारव्धकर्म अुगतानेवाले-झान्चु ) 
के साथ बसना पड़ता दे. परम भाग्यवंत जीवकोही तेरे जैसा संल्मित्र 
मिछता हे कि, जिससे वह (€ तेरे संचंधमें रहकर ) परमात्मपदको पाता है. 
इस जगतमें समस्त जँगमों ('चरने फिरनेवाले पदार्थों प्राणियों ) से तू शेछठ 
है. कल्याण कल्याण !-आज तेरा और मेरा कितनेही वर्षाका धनिछ संबंध 
पूरा दोना चाहताहै- मैं सफल- तू सफलू- सुझसे में सफर मुझसे तू सफल, 
'जो 'मैं जान बूझकर तेरी मित्रवाका स्याग करूं तो कृतन्न कहलाऊंड परन्तु 
ईख्वरेच्छासे सहजद्दी ऐसा होनेका प्रसंग आया दे तो अब उसको अटकानेका 
यत्नभी क्यों करना ? तू जानता है कि इस अच्तसमयमें में तेरा छाहूस 
पालन करके तुझको कुछेभी सुख नहीं पहुँचा सकता, छुझको मपनी भर्जीसे 
जहां चाहँता हूं वहीं, गांवमें वा जंगलमें, वा घरमें, भूमिपर, पत्थरपर वा 
घासपर झुलाता हूं. जो कुछ “अनायास प्राप्त-दो जाता दे उसींसे तेरा निर्वाह 
होता दे. उसके सिवाय तुझको खानेके लियेभी कुछ नहीं मिलता... तदु- 
परानव. ओर किसी रीतिसेभी मैं तुझकी सुख पंहुँचानेकी कुछ अपेक्षा नहीं 
रखता. अब मैं जानता हूं फि, आज अपने जुदे होंगे. मैं छुझकी छोड़ 
दूँगा, इस बातसे घुझको छुछभी दुःख 'न-होगा. 'अवभीछुझको मेरे साथ 
पड़े रहनेसे कुछ' सुख प्राप्त 'होनेवाछा नहीं तो फिर औरमी अपने साथ र 
रहनेकी क्‍या अवश्यकता दै ? अब तू निडर 'होकर सचेत हो तू अपने 
घर जाना (अर्थात्‌ जावेहीगा) ओर मैं अपने घर जाता हूं; परन्तु हे भाई ! 
तू चिन्ता मत कर, जवतक तेरा मेरा संयोग है-साथ है त्बतक दूसरे 
अज्ञान, पामर, झ़ुद्ृ 'लुद्धिवाले आत्मद्रोहियोंका तुझे सपश नहीं होगा. छे 
सदाके साथी आत्मा ! प्राची दिशामें विस्तरते चंद्रोद्यकी ओर तू दृष्टि कर 


व्‌ स्ववस्‌ अपना गुरू बस बैठ, २०७ 
तक 

उसफा और तेरा उदय, साथही साथ है. प्रेम ओर शोकको सहत्त करनेचाला 
मैं हूं सो अब तू मुझको स्वप्तमें भी नहीं देखेगा; विपन्ति और व्याधिका 
संग छुझको होनेवाला नहीं. किन्तु दिन्य प्रकाहादी घुझको अनन्‍्तमें विंकीन 
करेगा. पंचतत्त्व ( देह ) पंचतत्त्वमें मिल्ल ज्ञायगा, ओर तू मननन्‍तमें मिल 
जायगा. अहो ! आया ! चला ! चस. चस,. सब शमन हुआ. . सम गया- 
हँस ! ओर सच च्था चातको. छोड़, जगदुद्धारक ओऔहरिके मंगछ-नामका 

उद्यारण कर तथा जुदे होनेके समय मद्ाकृपाछुका जयघोप कर-?? . 
इतना फहकर चह पुरुष - चुप हुआ कि साथ २ उसके शरीरकी चेष्टाभी 
एकाय्क बचेंद्र होगई. उसके दँसने और वोलनेसे स्तव्ध- हुए - घातक जो 
उसपर' खड़ः उठाकर खड़े हुए थे, यह रचना देखकर, अधिकतर विस्मयमें 
पड़गये. यह भनुपण्य इतनी देर क्‍या बकगया' ओर चुपचाप खड़ा: होकर 
क्‍या करता दै ? यह देखकर मानों उसे मार डालनेकी बातद्दी भूछ गये हों 
इसभांति प्क धड़ीतक जैसेके तेसे खड़े रहे. इसनेमें -मेदिस्मेंसे' निकलकर 
कारलिफाप्रताप क्रोधसे नेन्न छाछ करता: हुआ आाया- “ओर चयूतरेपर खड़ा 
दोकर बोलका--€ क्‍यों रे.) अचतक महामायाक्री आज्ञा अमरूमें नहीं. छाये ? 
इस कुपान्रको अवतक क्यों जीतता रख छोड़ा है १ अरे ! 'थह. तो -घड़ा 
दाँमिक है. थह्‌ -अपंनी सत्यु टालनेफे लिये अनेक ढोंग .करके खड़ा दे. 
अस्तु, अब'शीघ्रता करो. इस छुछट पापात्माका शिरछेद करनेमें देर मत 
करो. नहीं तो, छुम सबको उसके बद॒लेका दंड “दिया जावेगा. जर्ग॑ब्नननी 
आयझ्षक्तिकी अवज्ञा करनेवाले पापीको देहान्त दंड देनेमें मत डरो.?? ऐसी 
कड़ी आज्ञाको 'झुनकर वे घातकलोग चौंक गये ओर पुनर्वार अपने खड़े 
खैंचे, परन्तु वे उसपर प्रह्मर करें उससे पहलेह्दी उस मुक्तात्माका शरीर 
चऔतन्यरद्धित हो गया. - तत्कार आकाइामेंसे -गिरतीहई विजलीकी नांई, 
उसके दारीरमेंसे एक. तेजचिम्व छपछपाइहटसे प्रकाश करता हुआ निकलल्‍का 
आर सब लोगोंकी तथा -कालछिकाप्रतापकी आंखोंको चकचौंधी करता हुआ 

' आकाझमें विलीन होगया- 

सब कोई स्तव्घ छोगये.. एकाएक यह क्‍या हुआ इसका मसेद किसीकी 
' समझमें नहीं जाया. चैतल्य निकर जानेके पीछे शरीर . निस्‍्तेज दोकर 
जेलेका तैसा खड़ा था. “उसपर एकटी -साथ कइएक प्रहार .होनेपरं-वह 
आायर होकर प्रथ्वीपर गिर गया. कालिकाप्रतापके कहनेसे तुरन्त उसकः 


२०८ चन्द्रकान्त- 
क्र 


'आूमिदाह किया गया. इकट्ठे हुई सब छोग जआमख्थरय करते और मनमें खेद 
पात्तेहुए तथा भयभीत्त होते हुए 'चबूतरेपर आकर खड़े हुए. देवीपुत्र अब 
कया कहेगा ? इसके शरुखसे क्‍या आज्ञा निकलेगी ऐसा भय सबके मनोंमें 
ज्याप्त दोगया.. इतनेमें कालछिकाप्रतापने घोर स्वरसे कदा--“ ऐ महामायाके 
सेवको ! अभी तुम छोंगोंने प्रत्यक्ष देखा कि, महामाया कालिकाकी अथवा 
उसके पुत्र काछिकाप्रतापकी अवज्ञा करनेवालेकी कैसी डुदेंशा होती है ९ 
देखते २ बह महामायाके कैसे भोग छग जाता है ? माछुश्ी उसको तत्काल 
बिजलीके रूपसे अपने खप्परमें झपट लेती है. इसलिये सबको सावधान 
रहना चाहिये. महामाया तथा उसके सेवकका अपराध न करना चाहिये; 
नहीं तो इस दुष्टकी जो गति हुईं है वेसी गति होते छुछभी देर न छगेगी.?? 
इतना कहकर समय दोजानेसे, उसने बड़ी घूमधामके साथ माताकी आरती 
की. क्षणभर्में, सवकोग दु्शन करके नानाप्रकारके संकल्प विकल्प करते २ 
अपने २ घर गये. ; 
पाखंडी छोग इस रीतिसे छोगोंको स्लुछावा देकर अपने आधीन कर लेते 
हैं और अपने विरुद्ध जानेवार्लॉका प्राण लेनेमें तनिक संकोच नहीं करते- 
सस्तजनोंको वे अपना शत समझते दूँ और हरेकभांतिसे उनको कष्ट देते 
हैं; परन्तु छे राजपुत्र ! अन्तमें ऐसे छोगोंका अवश्य पराजय दोता है- 
मरनेचाले पुरुषको पहुँचाने विना-उसका कैसा प्रताप डे और वह केसा 
जीव है यह जाने विनाहदी कालिकाप्तापने उसको मरचाडाल्ा परन्ठछु उसको 
स्वयं बड़ी छुदेशाके साथ मरना पड़ा... वह उन्‍्मत्त पुरुष कि जिसके स्वभा- 
बका मैं वणन कर चुका हूं, और जिसको उस देचीपुत्रने मरवाडाछा था. 
कोई साधारण मनुष्य नहीं था; किन्तु परम भगवकलत्त था. उसका अन्तः- 
करण साक्षात््‌ परमात्मस्वरूपमें लीन हो रहा था. वह इस संसारकी सबः 
इंड्य वस्छुओंको मिथ्या समझकर उनसे निःस्प्ृह रहता था, इस कारण चह 
दीवाना-पायछ अथवा चित्तअ्रमवाला है ऐसा छोग समझते थे. वह महात्मा 
सत्पुरुष उद्धिचन्द्रराजाके नगरके बाहर एक पविन्न स्थान पर पणक्ुटीमें 
रहता था. . उसकी परम ब्रह्मनिष्ठाको देखकर, निकटके आमका णक ब्लाह्म- 
णका छड़का-ऋषियुत्र उसका शिष्य हुआ था. वह प्रतिदिन उस (गुरु)के 
, पास आकर अद्धापूलेंक उसकी सेवा करता और उससे जदाज्ञान संपादन 


करता था. उस महात्माका घात नहीं कराया था बल्कि. 
उसने स्वेच्छासे योगवललद्वास इस संसारका त्याग किया था. 
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उस योगमिराजने अपना देहत्याग किया उसके दूसरे दिन उसका दिप्यः 

उस पणेकुटीको गया और आश्रमकी हदमें पांव रखतेही नि:श्धास.- त्यागनेः 
छगा. आज उसको सारा आज्मम ओर मठ, चेतन्यरहित देहके समान्य 
निस्तेज दिखाई देने ल्या-. जय चारों ओर भटका, सब जगह दँँढ़ा, 
कहीं शुरुजीका पता नहीं रूगा; तव वह शिष्य अपने मनमें विशेष शंकाशील 
हुआ बह निराश होकर बड़ी देरतक आजअममें बठा रहा, परन्तु उसको छुछ 
अन नहीं पड़ा- वहभी महात्मा शुरुका दविष्य था, पृ्णे योग्यताको प्राप्त हुआः 
था, सथा शुरुकी कृपासे खिद्धपुरुषद्दी दो गया था; इसलिये उसको ऐसा 
भासमान होने रूगा कि शुरूुजी इसजगनमें अब नहीं हैं. इेश्रेच्छा, परन्लु 
उनका क्‍या छुआ ? इस वातका पता अवश्य ल्गाना चाहिये ऐसा निम्धय 
ऋरके वह बहांसे उठ खड़ाहुआ ओर इधर उघर सटकता खोजता बद्धि- 
घखलन्‍्द्र राजाके नगरमें गया. वहां उसको सत्र समाचार मिले. गतरात्रिमें 
चड़ी आसदायक घटना हुई थी. उसकी सगरभर चारूक, थुवा, घद्ध, नर-नारी 
मात्र चर्चा कर रहे थे. सत्र मनुप्य उस प्त्तान्तको सुनकर भयभीत दो गरयं, 
थे. ऋषिपुत्नको, थछू समाचार जाननेपर, बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ... वह: 
सोचने लगा कि, “ मेरे शुरुमीका अकाल मत्यु ? क्‍या बिना अपराधकें एक- 
वाममार्गीने उनका घात कराया ? अरेरे ! इस चृद्धिचंद्र जसे घर्मंडी राजाके 
नगरमें पा्खंडियोंकी इतनी प्रचकृता ? क्‍या ऐसे पापी पाखंडियोंका, और 
उनको आश्यय देनेवाले राजाका साझा नहीं धोना चाहिये ? परन्ठछु मेरे परस 
सामध्येचान्‌ रुरुजीने इस अपराधको क्यों सहन किया? महाप्रतापी, होने- 
परसी ऐसे दुष्टकी दंड क्‍यों नहीं दिया १ नहीं २, शुरुजआ साधारण जीच 

सहीं थे. थे बड़े महात्मा थे. वे मनआदि इन्द्रियोंके तथा कामक्रोघादि 
पड़िपुओंके बश्चीभूत छुद्र प्राणी नहीं थे. इसीसे उन्होंने अपने देहके नादाके 
लिये दसरेपर क्रोथ करना अनुचित समझकर, शाल्तभावसे अपनेही देहपर 
कोीधघ करके उसका साथ संबंध त्तोड दिया, वे तो परमात्मरूपको पहुँचेहप्ट 
साक्षात्‌ ऋ्रद्मरूपद्दी थे- उन्तको क्रोध फेसा ? नाझवंत भाणीको शासन क्‍या ? 
वे तो पहलेसेदी देहोपधिको चाहतेही न थे, फिर जब देह त्यागनेका अपने 
आप अवसर आगजया तो देह त्यागनेमें परम प्रसन्नतायुक्त होने चाहिये .थे- 
छोग कहते हैं कि--* जब उनको मारडालनेके लिये घातकोंके आगे खड़ा 
करनेसें आया था, तब चे प्रसन्न हुए- फिर ऋकुछ संध्तेपमें कहा जो कुछ 

श्छ 
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उन्होंने कहा वह बंहुंते गृंढ' थां और अपने इरीरको- छुछ डिक्षा-उपदेश दे 
रहे थे ऐसा जान पड़ती था, -उंखे समेय॑ वें-अनंन्द््से दँस रहे थे-यह: फयां-१ 
मैं.अनुर्मान करता हूं क्रिं देह त्यागंते समय. शुरूजीने, परम आर प्रकट 
की होगी और जो कुछ कहा सों भी देहपरद्दी अस्योरक्ति होंगी: अहं संद 
कुछ सही; परन्ठ हवा ? मेरा तो ऐसे भ्रगवद्गूप श॒ुरुसे सदाके लिये वियोगही 
हुआ. उन्होंने तो आसपासकी दूसरी, किसी वातपर ध्यान, नहीं दिया; 
क्योंकि वे बिलकुछ निःरुपह थे; परन्तु मेरे किये तो सर्वत्र लध्ष देनेका, समर्य 
भगवानने अयने आप ल्थ दिया. मेरे हाथमेंसे सहुरू जैसा अमूल्य रत्न 
चल्मा गया, सोभी पार्खंडकी प्रचछताके कारणसे. सुनझ्न सन्‍्त पुरुषोंका यही 
काम है कि, पा्खंडमतका खंडन करके सद्धमेकी च्द्धि करें. में, अब अपने 
गुरुकी क्पाका प्रताप दिखलछाऊंगा और डछुष्ठोंका शासन करना तथा: सद्धमको 
स्थापन करना ऐसी जो शास्याज्ञा है उसीका अज्ञकरण कंरूंगा.?? इस प्रकार 
सोच विचार करके वह ऋषि-डिष्य नगरमें फिरने छगां कौर शुरुमरणकी बात 
पूछता हुआ सार्ग्रकालुकी पतीक्षा करता हुआ, और सर्वथा आननन्‍्दरूंप, समुद्रमें 
निमन्न अन्तःकरणवाले अर्खंडस्सके भोक्ता चनेहुए परमगुरु अनस्त सेजमें 
बिलीन दोगेये, इसीका वारंचार चिचार करता हुआ. वहीं (उसी नगरमें) रही. 


सांझ हुई. छोगोंके झुंडके झुंड॑ महादेवीके द्दीनोकि लिये जाने छंगे. . 
चह. सिप्येभी गंगातटपरके कालिकाजीके मंदिसंतक गंया- और जिसंतरह्‌ 
उसके शुरु बेंठे थे डसी प्रकार बदभी देवीको- पीठ- देकर गँगांकी ओर सुख 
करके बरेंघडुक चबूतंरेपर चैठगयों.. कोलिकॉप्रेंतोपकी जब उसपर इंष्ठि पंड़ी 
तब चह क्रोधमें आकर.-कंहंने लगां-/“अरें: आज फिंर “यह कंटेंक कहसे 
आया अरे दुष्ट ! ओ चांडारे | क्यों सुझेमी मौततने आ घेरा- दे ? एंकका 
तो कलह महामायाने: वलिदरान-लिया; और - आज तू. बाकी रहंगयाः था सो 
आया है क्या ( उठ सूर्ख ! आंतंके- सन्सुखः होकर चैठे/-नहं तो तेरीभी 
वैसींही -दश्शा 'दोनेमें- छुछे देर मत समझ. छुरनत उसनेभी' अपने: सुररुजीको 
अज्ुकरण .. किया-मात्ताकी ओर अुख करंके--वेंठा. परन्तु इसपरंसे 'उंसने 
निश्चय, सा :लिया कि, मेरे शुरुजीकों.्ंध करानेबाल्टा यंदी/ ढुंढे दें. उसने 
सोचो कि झुरुजीने इसको कह थां कि०*-जिसका तू चिल्तन- करंता हैं बंद 
परे यांवके नीचे-दे ?! सो क्या देखकरेंकर्स था ९-यंहे दु्ट/कैसेको चिल्तेन 
कड़ रद दे ? ऐसा. विचार कंरेके उसे देंवीपुतके' हदेयकों योगजेलेस अंबे- 


तू स्ववम्‌ अपना ग्युद बन बैठ: २११ 


ल्ोकन करने ऊूगा तो सेंद ख़ुछ गया. डसेने जान लिया कि काल़िकाप्रताप 
किसका चिन्तन करता दे ओर उसके पांचके नीचे क्‍या हे ? 


आजभी कालिकाप्रतापके मनमें कलह जैसी तरंगें उठ रहीं थीं. उसने 
डोल तो महाहृढ़ ध्यान-समाधिका बनाया था परन्तु उसका अन्त:करण 
संसारके पभ्रपंचमें तत्पर था. ऋणिपुत्नने योगबलूसे उसका गुप्त रहस्य 
भलीभांति जान लेनेपर निः्वथ किया कि “ जो कुछ गुरुजीने इसे दांशि- 
कको कहा था वध यथाये था... जिसका यह ध्यानः केरता दे सो तो इसके 
पांवके नीचेह्ी हे; परन्तु हरि ! हरि ! ! ग़ुरुजीने ऐसे अनधिकारीको 
उसका उपदेश किया सो बड़ा छुरा फिया. अस्छु, में उसको अपने 
कियेका फरू भ्रुगताऊंगा.?? 
आज माताजीका बड़ा उत्सच था. चेती पूनमका दिन था-. भद्दाराज 
चुद्धिचन्द्रभी छुदुंबसमेत महामायाके दशनाय जआानेवाले थे. इस कारणसे 
सारा मंद्विर भलीमांति सजाया गया था. झाड़, फानूस, हांडी, झूसर 
ख्टकाये गये थे. बड़े ० आईने (दपेण ) और अनेकमांतिके सुन्दर चित्र 
लरूगाये गये थ्रे. झकझकाहटस रोशनी की गई थी. माताजीको प्रिय 
रूगनेबाले भांति २ के घूप खुलगा दियेगये थे. भगवतीको नये २ वस् 
और माभूषण धारण कराकर खूब शेंयार सजाया गया था. भोगके छिये 
हृष्टपुष्ट सेप-मेंढे छाकर चेंदुनपुण्पले सजाकर तथार कर रक्‍खे थे. नाना- 
प्रकारके स्वादिएछँ मद्य और आसबव, माताजीके भधघुपानमें भोग रूगानेके 
निमित्त, सुन्दर सुवर्णपांत्रोंमिं भरकर सन्‍्मुख रख दिये गये थे. आर्मी 
कई प्रकारकी तयारी करनेमें आई थी. राजाके आनेका मागग देख रहे थें. 
उस समय ऋतषिपुत्नने उस ध्यानमझ कोलछिकाप्रंलापको छूखकार कर कहा-- 
८५ अरे ओ देवीमंक्त ! कल्द इसी समय सत्युवश होनेचाले पुरुपने जो कहा 
था घही सत्य है. तू उस महात्माका वध करांकर ज्ञथा पापमें लिप्त हुआ 
है. सचेत हो. अपने आंपमें देख- अरे पोपात्मा ! तू जिसका सिस्तन 
करता है सो तो तेरे पांचके नीचे हे.” अरर ! अब क्या कहना था ? देवी- 
पुत्र तो यह खुचकर क्रोधसे जले ऊगो; आंखे छार २ सुख होगई; दांत 
पीसने रूगा; कल्हेकेही झंव्द आजे फिंर कानमें पड़े: मानों उसपर देव कुपिंत 
हुआ हो इस भाँति चिल्लाकेर कहने ' छ्गां--४ अरे कोई द्ाजिरे है? सिपा- 
हियो ! पकंडो इस डुप्टंकी. वांघो.. वांधो- जाने न पावे- जाज बहुत 


ऋश्र चन्द्रकान्त, 


अच्छा हुआ- पूर्णिमाके उत्सवके दिन माताजीकोी चरपश्ुका मोग छूगेगा.? 
देवीपुज्नकी आज्ञा पातेही सिपाहियोंने तत्काछ उसको पकड़कर मुझके चांधीं- 
चारों ओर छोग घिर आये. सारे मंदिरमें बड़ा शोर शुरू मच गया, 
फितनेही सिपादियों और उद्धत-स्वभावके दशकोंने उस ऋषिपुत्रकों छात 
घूँंसे छगाना प्रारंभ किया. किन्तु शुरुकपाका प्रताप. छुछ कम न था, 
ऋषिदधिप्यका सर्वोग घजके समान होगया था इससे जो छोग उसको छात 
मुकेका भद्दार करते थे-उनको यही जान पड़ता था कि वे छोहेकी भीत- 
दीवारपर प्रह्मर कर रहे हैं; ऐसा होनेसे उन्द्ींको चोट लगती थी, न कि 
उस ऋषिशिप्यको.. ऐसा फोलछाहल मच रहा था, इसी अवसरमें महाराज 
बद्धिचंद्रकी सवारी मंदिरमें आ पहुँची. सच लोग झ्ास्त छोगये चपरा- 
सियोंने छोगोंकी भीड़ हटाकर मार्ग खुलासा किया “ महाराजाधिराजको 
बड़ी क्षमा दे ” इत्यादि छाव्दांस नेकी पुकारतेही राजा मेडपमें माया- 
उसके साथ २ रानी, राजपुत्र, प्रधान ओर अन्यान्य कारवारीभी जाये- 
इस समय सिपाही उस ऋषिशिप्यको वांघे लिये खड़े थे ? उन्हें देखकर 
राजाने आख्रयेसे पूछा-/ अरे ! यह कोन ६ ? इसको किस लिये पकड 
रक्‍खा दे ? ?? तत्काल देवीपुत्चने गंभीरतासे कहा- है राजन ! यह कृतन्नी 
घुरुष महामायाकी अवज्ञा करनेवाल्य दें. कल्हभी एक डुप्टने मातुश्रीके 
शापसे प्राण खोये हूँ ओर आज फिर यह चांडाल आया ! हे राजा ! 
भाताजीकी इच्छादी प्रवछ है... आजके उत्सवके दिन अनायास यह नर- 
पदञ्चु भोगके लिये चला जाया दे ? यह खुनकर राजाने प्रश्न किया कि- 
“ महाराज ! कलह किसने और किस रीतिसे माताजीकी अवज्ञा की थी ? 
डसने माताजीका क्‍या अपराध किया था ? ?? तब “ तू जिसका चिल्तन, 
करता दे बह त्तेरे पांचके चीचे दे ?? इत्यादि इन गुरुशिप्यका कद्ा-हुआ 
सब इत्ताल्च उसने कद्द खुनाया. ओर पीछे * सन्‍्ध्यासमयकी आरति करके 
डउत्सवका महानेवे्य तथा यह नरपश्ठ माताजीके भोग छरूगाऊंगा-? ऐसा कहकर 
काछिकाप्रतापने महामायाके मंदिरके किबाड खोले और बडी गर्जनाके साथ 
मंहामायाका जयंघोष करके जल्दी २ मेद्रके भीतर गया." और तयार 
अरी हुई आरती सिलया कर, छारके पास आकर खड़ा हुआ... राजा आया 
है, उसको सब परकारका सेवाचातुय, तथा पूजाकी धामघूम दिखानेकी 
छुनमें उसने सूर्सिकी ओर तो देखाड़ी नहीं. घंटानाद होने छगा मंडपमें, 
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छटकते हुए बडे घंटोंके घणणणकारसे ' मंदिर गूलने छगा. नगारे ओर 
नोवतें घलने लगीं. दर्शन करनेवाले नरनारियोंकी त्तालियोंका बडा शब्द 
हो रहा था. उस समय काछिकाप्रताय वडे आड्डवरसे, पट खोलकर; जगम- 
गाती हुई प्रज्वलछित आरती लेकर देवीकी मआरती उतारने छूगा. परन्तु 
ज्योंही देवीपत्रने * जय आद्यशक्ति मा जय आय्शक्ति का प्रारंसभ किया कि ? 
तसत्काछ राजासदित सब लछोगोंकी दृष्टि देवीके सिंहासनपर पड़ी कि, अत्यन्त 
आश्ययेके साथ राजा बोछ उठा “महाराज ! आप किसकी आरती उतारते हो ९ 
माताजी कहां हैं ९ महामायाका सिंहासन तो खाली पड़ा है. भगवती कहां 
गई? ?? देवीपुत्र तुरन्त चमक कर देखता हे तो सचमुच सिंहासनपर काछि- 
काजीकी प्रतिमा नहीं. * उसका भुख पीछा पड गया और बडा छंज्जित 
छुआ परन्तु एक चाछाकी खेली. तुरन्त द्रवाजा बंद करके सबको सम- 
झाने छगा कि--“ आज उत्सवका दिन है. इसलिये माताजी कहीं खेलनेको 
गई होंगी ? राजासहित सब छोग माताजीके पधारनेकी बाट देखते % बडी 
देस्तक खड़े रहे. इतनेमें तो उस देवीपुत्रकी बडी दठुवेशा होगई- बह 
अत्यन्त आश्वयेसे घबरा गया. और अब क्या करना, अपनी -लज्जा 
रखना ओर प्राण कैसे _ बचाना इत्यादि बातोंका वह विचार करने रूगा 
उसने ऊपराऊपरी-एकपर एक अनेक जंंन्न मेत्र और स्छुति प्राथेना करके 
देवीको प्रसन्न करने तथा पीछी स्वस्थान पधारनेके बहुतेरे उपाय किये; 
परन्तु सब ज्यथ ! उस देवीयुत्रके चिरकाछतक. भररीभांति कियेहुए अचे- 
नपूजनसे देवी परम प्रसन्न ओर सन्‍्तुष्ट होगई थी-अघा गई थी, त्तब भरलाः 
उसको पीछे पधारनेकी इच्छा केसे ढोती १ - है 

. कठिन समस्या तो अवहीं थी. दे. यज्ञभू ! देख, पापकमसे सन्त 
किये हुए देवताभी .पापात्मा प्राणीके पापकमका .दंड झुगतनेमें कुछ भाग 
नहीं लेते-पापकर्मका वदुछा तो करनेवाछेको स्वयं कपाकपर हाथ रखकर 
आुगतना पड़ता है. अब काछिकाप्रतापके शिरपर महाद्ुस्तर संकट आा 
पड़ा... उसने वारंबार “जो मा! ओ मैया! छे माठुओ ! हे ज्भगज्जननी !?! 
कह २ कर वहुतसी हांक मारी परन्तु देवीने दशन दियेही नहीं. निदान; 
राजाके वथा छोगोंके खछवलछी मचानेसे हास्कर उसने मंद्र्के पट उघाड़ेः 
किल्तु सिंहासन तो विना प्रतिमाके खाली पड़ा हुमा दिखाई दिया. . तबः 
शाजाने देवीकी वहुतसी विनती की - आओर समस्त छोगोंने: एक साथ चड़ी* 
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भारी गजेना करके भगवतीका जयघोप किया. उस समय मंदिरके भीन- 
रके गहस्मेंसे एक बड़ा भारी छावद सुनाई दिया. सच शान्त होनेपर 
परम अदृरय गेभीर ग्रिरासे, मानों कोई क्रोधांध होकर कद गहा हो इसभांति 
सचके सुननेमें जाया. हे यज्ञस्र्‌ ! यह गंभीर चाणी देवी काछिकाकीदी 
थी, और वही अच्ददरयरूपसे मंदिस्मेंसे इसप्रकार कहने रूगी:---- 

# दे राजा! अरे छुप्की संगति ल्याहुआ ब्द्धिचेद्र ! अब में कद्ापि 
तेरी अपविन्न सेवाको अहण नहीं करूंगी. केवछ अपनी जिहाके स्वादके 
लिये ओर अपने दशरीरका पोषण करनेके लिये, जअवाचक प्राणियोंका मेरे 
निमित्तसे चध करते हैं थे मेरे भक्त नहीं हैं. किन्तु मेरे छोही हें. वे खपने 
उन पापकर्मोका यथार्थ फछ भोगत्ते हैँ और में डसमें उनकी कदापि सदह्ययता 
नहीं करती. में सब्िदानन्द परत्रद्मकी मायाश्षक्तिहूं. में डस परमात्माके 
अपनी त्रिगुणात्मक विभूतिरूप धारण कियेहुण ब्रह्मा, विष्णु और महेखर 
इन तीनों देववाओंकी साविन्नी, छब्मी और पावेती आदि शाक्तिरूपसे सर्वेत् 
व्याप्त हूं. मेरा काम दुष्टोंकी सहायता फरनेका नहीं दे किन्तु उनको उनके 

कर्मोका दंड देनेका हे. इस छुछ कालिकाप्रतापके ऋपटपाशसे तू बैंथ गया 
है इससे तेरे ग़ज्यमें और तेरी आँखोंके आगे होते हुए अथमकी तुझक़ो 
खबर न॒ट्टीं पड़ती. फिर चह अधघमेभी कैसा कि परमात्मस्त्ररूपको पहुँचे 
डुए और साक्षात्त अ्मस्वरूप महात्माओोंका-जो मेरेभी बनन्‍्दन, करने योग्य 
हैं, इनका बिना अपराध, त्तिसेयताके साथ वध किया जाता ह, तिसपर 
आज दो दिन दोगये तो भी तेरी ओस्से इस विपयम कुछ पूछताछ-छानव्रीर 
नहीं हुई. दे छुष्ट भूपति ! घिकार दे तुझे... तू इस मद्दाचांडाल कालिका- 
प्रतापका, जो .केचछ -पाख्ंडमतका प्रवत्तक दे, उसकाही अनुसरण करता दे. 
थिक्‌ ! थिक्‌ .!! प्िक्‌ !!! इस डुने कलह चड़ी ऋरताले एक महापुरुषफा 
चध कराया दे और आज फिर अधूरेमें पूरा ज़ैसा, मेरे उत्सवक्ते त्रिमित्तसे 
उस खतमहात्माके कृपापान्न शिप्यक्रा-परमाल्मपदको गहुँचे हुए, झुद्ध, 
साल्विकस्वरूप, जीत्रस्मुक्त, तेरे पीछे खड़ेडुए ऋषिशिप्यका मेरे भोय 
धरनेकी इच्छा करता है. प्िक्‌ ! घिक्र्‌ !! इस महाचांडाक अद्यघातीको 
मैं क्‍या दंड देके ९ अरे राजा ! इन अह्यप्दको पहुँचेहुए मदह्यत्माओंका केसा 
प्रवाप दै सो क्या तू नहीं जानता ? ये साक्षात्‌ भगवद्गूप हैं. इनको देख- 
कर काछमी कंपित होता दे. इंद्रादिक देवता इनकी आज्ञा मानते हैं , 
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ओर सन्नके ऊप्तर इनकी सत्ता चलती है:  -इनके- दर्शनमाचसे मल॒ष्यके 
याप चष्ट हो-जाते हैं. गेशादिक तीथ समस्त ज्ज॒गावके पापको >भस्मीभूल 
करतें हैं; परन्तु उन. तीश्ोका पाप्र अक्मरूप ,मद्दात्माओंसे नाशको प्राप्त होता 
है. ऐसे -महापुरुषोंकी अवज्ञा करनेत्नालेक़ो में हीं देख सकली तो-फ़िर उनकी 
देहुका ,्ाश करलेवाल़ेको तो ब्ड़ा-कड़ा- दुंड॒ मिलना चाहिये: अस्त, हे 
राजा !-मेरे नामको तथा मारौको थुरे कमे करके .दूषित करनेब्राके इस डुछ 
ऋाछीपुत्रको “यहाँसे ,हटाकर दूर.कर, इसका: फाल़ा मआँहकर झौर इसको 
'उज्वित:डूंड दे. इस-सहात्मा ऋपषिशिष्यक्नो प्रस्न कर, इसकी- झाज्ञाक़ो 
सान ९ इसीको जपना शुरू व्वना; ओर इसकीही अलीक्ांति सेत्रा, :कर, 
जिसको मैं अपनीही -खेता-समझूरी- ?? 
समय ,अदुद्य -न्ाणी ज्ेंद छोगई.' राजा ज़था' .प्रजाक्े चित्तमें. आखयेने 
अपना घर किया. ।क्रालिकापुन्नपर .महाकाली .भगवतीके किय्रेहुए आश्देष॑से 
खबर .छोग सोंचकसे रह गये. * देवीपुत्नके ब्आात्माक्रो छुटकारा 'होनेका -कोई 
मारी .नहीं मिलता... वह “निःखत्ज़; निस्तेज, निःम्वेष्ट:होकर जैसेक्रा:तैसा खड़ा 
रह गया. उसको कोई उपाय नंहीं.खुझ. प्रा, :सब /“चाछाकी और -उंस्तादी 
'भ्ूरमें सिक्ठ गई; अतापक़ी >मद्विसा -मिट्सई; नह /ज़ितत़ाही, -कंचा ज्वढ़ा' थं 
'तलाही-चरेनत्र उससेभी ,अधिक्रतर:न्ीचा;-- गहरे ख़ड्टेमें गिरा; -लोग- उसको 
चुणाक्री -दृष्टिसे देखने ूगे.. '*राजाने- ऋण़िपुत्रकी झोर ;इृष्टिपाच- क्रिया. 
“उस समग्र -बह्‌ :महात्मा झत्ति -भ्रज्यस्वसरूप, ;शाल्त,- गाभीर, 'निर्मेय- तथा 
महातेज़स्वी दिखाई दिया: पासर लोग्रोंकी “उसकी और झांख छठ़ाक़र 
देखनेकी हाक्ति:न रही,-तो फ़िर -उसक़े ,प्रास ज्ञानेकी लो +त्रात॒ही कैसी ? 
महासाया कालिकाके -परेक्ष वचनोंको सुन करके, राजा झत्यन्त नम्न होकर 
जस :महाहुभाज़के ज़रणोंमें गिरा/और “क्षमा करो क्षमा करो ?? इत्यादि 
-शड़द “कहता: हुआ ्वारुचार -भणाम करने:छगा. _ -झन॒न्‍्तर-चुतसी ज़िज्नती 
करके, ड़सने :क्पिपुत्रको उसके श॒रूकी स्त्युका सब स़ूत्ताल्त ,पूछा. . सके 
उत्तरमे ऋषिज्षिष्य- कहने -छुगा-- “हे राजन! सेरे' -पुएयात्मा, शुरुद्रेच् फफ़िरले 
- आकर इस, सुँद्रिके.:वबूतरेपर बैठे, जोर गेगाक़ी -औोर सुख उ़रके :खष्टि- 
सोंदये-इश्रकी अरुत -छीलाका.अआवलेकन करने छरो. उस समय इस दुष्ट 
पाखंडीने उनका अपमान -क़रके; ड़नको, सन्‍्मुख बेठनेक़ो कऋंदा; परन्स 
मह्मत्मा -छोगोंके .तो मात्त- अपमान दोनों समान. हैं. इंससे इसके, :कुचाह्ष्योंपर 
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छुछ ध्यान न देकर इसके कहनेके अछुसार मंदिरकी ओर झुख फेर लिया. 
उस समय जहां काल्हीपुत्र ध्यानस्थ होनेका ढोंग करके बठा छुआ था वहां 
उनकी दृष्टि गई, दे महाराज £ क्या महात्मा पुरझुपोंसे मनकी बात छिपी 
रह सकती दे ? नहीं. उन्होंने दिव्यचछ्िसे इस पाखंडीके मसनका रहस्य 
जान छिया, और इसपर दया करके, इसको कहा कि- अरे देवोभक्त ! तू 
क्यों चिन्ता फरता दै ? जिसका सू चिल्तन करता दे वह तो तेरे पांचके 
नीचे दी दे... यह झछुनकर, उनके प्रभावको न लाननेबाले इस छुप्टने बड़ा 
कष्ट देकर उनका वध करवा डाला ? में उनको हंढ़ता खोजता यहां आया 
जो आजमभी मैंने इसकी उसी वस्खुका चिन्तन करते देखा... इसपरसे मैंने 
जान टिया कि, मेरे गुरुजीका घात करानेवाला यही दुष्ट है. यही पापात्मा 
डोंग करके सबको ठगता है... तिस पीछे मैंने अपने गुरुदेवकाही बचन 
इसको कह सुनाया, परन्तु चह इसको स सुद्दाया.. इसने छोगोंको दिखानेके 
लिये ऐसा ढोग कर रक्खा था कि, यह तो आद्यश्नक्तिकाही चिन्तन करता 
डै... छे राजा ! अब इसे पूछ कि, तू किसका चिन्तन करता दे १ जो यह 
न्वहीं कहेगा तो मैं इसी समय चताऊंगा- ?? ६5 
इसपरसे राज़ाने काल्यीपुज्रको डांट डपटकर पृछा परन्धु उसने सीधा 
उत्तर नहीं” दिया- तव - ऋषिशिप्यने कदह्या-महाराज ! घृत्त डुछ्ात्मा छोम 
अपने अपराधको कभी . स्त्रीकार नहीं करते. वे हरेक प्रकारसे अपने 
लछोगोंमें बड़ा बहुमान्य कहलानेका प्रयत्न करते हैं. परन्छु दे राजा! चह 
क्‍केसको ध्यान करता था सो इसके अन्तःकरणकी वात सुन... उस समय 
वह फालिकाप्रवाप अपने छड़केके विवाहके लिये तुझसे विछुल द्रल्य निक- 
लवानेकी योजनर कर रहा था. यह अपने मनमें यही चिल्तन कर रहा था की, 
ब्याज कलह छगनसरा ( विवाह दोनेका अचसर ) दे सो राजा आये त्तो 
उससे कहकर पृत्रके विवादके लिये बहुतसा धन प्राप्त करूं. इस रहस्यको 
ज्ञान लेनेपर मेरे कृपाल्ठ गुरुजीने इसको कहाकि < तू चिन्ता मत कर. 
स्‌ जिसका चिन्तन करता है खो तेरे पांवके नीचेद्दी दे? परन्तु यह सूढ 
इसका सोवाये नहीं समझा. दे राजा! इस चातकी प्रतीतिके लिये इस 
कालिकाप्रतापके आसनके नीचे इसी समय खुदवाकर देख कितना द्वृन्य 
चंहांस 32 23: है. अत्यन्त आश्वयैस चकित दोकर राजाने तत्काल 
रोंको आज्ञा दी और वहांके संगमस्मरकी छादियोंको हटवाकर उनके 
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नीचे खुदवाने लगा. दो चार हाथ खोदनेपर एक बड़ा ताम्रपत्र मिला- 
उसमें छिखा था कि इससे तीन हाथ नीचे तांचेके बंडे & सात चरु ( माठ ) 
गड़े हुए हूँ; उनमें अनुकमसे रक्ष रथ चांदी ओर सुबर्णकी सुद्रायें, हीरा, 
मोत्ती माणिक, पन्ना, और नीलमणियां भरी हुई हें. ज्यों 5 खोदते गये 
त्यों त्यों प्फके नीचे एक इसी करमसे, बड़ी मजवबूतीसे बंद किये हुए; 
सातों चरु निकले. उनमेंका दब्य निकालकर देखनेसे सच ल्होगोंके आस्य- 
अकी सीमा न रही. मंदिरके मंडपमें अपार द्रव्य हीरा माणिक आदि 
इत्नोंका डेर लग जानेसे सारा मंडप जरामगाने छगा. अनायास अपार 
द्ल्यभंडार हाथ छूगनेसे राजा परम प्रसन्न हुआ ओर बड़े प्रेमफे साथ 
अत्यन्त विनीतभावसे ऋषिश्षिप्वफे चरणोंमें मस्तक रख दिया... और 
'बितती करनेलगा--( ले महात्मा ! छे साक्षात्‌ भगवद्प परन्रद्मपुत्र ! आपके 
प्रभावके नहीं जाननेचाले तथा आपके महान प्रतापी गुरुदेवका घात करा- 
नेचाले इस छुष्ट कालीयपुत्रको में बड़ा कठिन देंड देऊंगा; आपके समक्षद्ी 
इसको यमलोकको मेज देगा; परन्छु महाराज | मुझ्त अज्ञानीका जपराध 
क्षमा फीजिये. सुझपर दया करिये. आपका भताप साक्षात्‌ मह्माकारि- 
का्सेभी सहन नहीं हो सका तब मेरे ऊजसे अकिभ्यनकी सामथ्यैद्दी कितनी ९ 
है मद्दात्मच्‌! हम सब आपके शरण दें? में आपका -- शिष्य हूं. सुकझ्षपर 
अलुमह करो. इस प्रकार स्घुति करते हुए श्रद्धिचद्रको महालुभाव कऋरपि- 
शिप्यने अपने पविन्न हस्तरुपदोसे उठाकर बैठा दिया और . उसके मनफा 
'समाधान-शान्ति की. शजाने कालिकाप्रतापको केद फरके बंदीगृहमें 
मसेजनेकी आज्ञा दी और ऋषिशिष्यके साथ आप (राजा ) उत्तम रथमें 
सवार होकर राजभवनको गया- - 


राजगृहमें राजाने ऋरुपिशिप्यकी परम भावभक्तिपूक मध्य पायादिसे 
पूजा करके, भोजन पानेके लिये बिनती की; परन्तु अपने गुरुकी उत्तर- 
क्रिया किये बिना उसने अन्न जरू छेना अस्वीकार किया. तब राजाने 
तत्काछ जहां उस महात्माका छात्र गड़ा हुआ था बहांसे उसे निकरूबाकर, 
उस ऋषिपुत्नको सॉंप दिया... उसने उसे गंगातटपर ले जाकर, चंदनकाछठा- 
दिकी चिंता रची ओर यथाविधि अपने गुरुका अप्रिसस्कार किया. -- दूसरे 
दिन राजाने अत्यन्त कृषित होकर- काछीपुत्चको कटिपयेस्त भूमिसें-गड़वा 
दिया ओर लोगोंको कड़ी आज्षर दी कि, रूव छोय इसके प्यंच + पत्थर मारो 


हे 


न 
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अथवा शखके घाव करो. ऐसा दंड मिलनेसे चह सिसक २ कर, कई दिलनों- 
तक सड़ ८ कर, घोर कष्टसे चिल्लाता हुआ भर्यकर यम॒दूरतोंके आधीन हुआ. 

चद्सन्तर वह राजा उस ऋषिहदिष्यका शिष्य होगया, और निरल्तर 
उसके वचनाभ्रतको सद्भावसे अबण करके पूर्णज्ञान संपादन किया, जिससे 
उसने जीवनसुष्त होकर परमात्माके स्वरूपको प्राप्त किया- महात्मा पुरुपोंके 
दर्शन, सेवन और अज्लुसरण करनेसे परम सद्गति होती है. 

इस इत्तिहासपरसे तुझे ज्ञात हुआ छोगा कि, छुपात्र ( अंपाञ्र ) को उपदेश 
करनेवाले पुरुष उक्त ब्लह्मनिष्ठ गुरुकी नाई प्राण खोते हैं और ऐसे महात्मा- 
ओंको ढु:ख देनेवाले दुराचारी घुरुपकी, उस पाख़ंडी देवीपुत्रके सदर 
इरीति होती दे... छे पामसजनो ! जिस आ्ह्मरूपको खोजना त्ाहिये-जानना 
'चाहिये-त्िचारना चाहिये, वह स्वरूप तसुझ्यारेही पास है; छुहझारे भीतरदी 
है; परन्तु जो उसको जानता नहीं, _विचारता ब्रहीं वह किस प्रकार देख 
सके ? इसी:कारण व्ह भूलमें क्षमता रहता है. सू्यचंद्रका स्वरूप अपनेदी 
नेत्रोंसि देखा थ्रा जाना जा सकता है तथा अनुभव किया ज्ना सकता है; 
परन्तु बृद्द नकिसी-दूसरेके छारा नहीं जाना जा ससकता. इसी प्रकार आत्माका 
स्वरूप अपने .अंतम़क्ठ ख़ोलकरदी समझने त्िचारनेसे प्रत्यक्ष - होता:है, तबहीं 
ज़ीव- तह्मकी एकता ,सम्झी ज्ञा सकती डै और उसको समझ लेने पस्चात्तडी 
परसात्मस्त्ररूपको प्राप्त क़र सकता है. 

डे सचिव ! (.यज्ञभू अपने प्रधान विशारूफेतुकी कहता दे ) जिस :सम्रय 
ये सहत्मा मुझको .यह आख्यान सुना रददे .थे :तव जब उस ऋषिशिप्न्यके 
शुरूकी क्रालिकाप्रतापक्री आज्ञासे मारनेके “लिये घातक छोग झास्त्र खैंचकर 
खड़े हुए, उस समय उस महात्माने इँसकर जो गृढ़ -भाषणकरना आरंभ 
किया था, वह किस लिये था, यह वात प़ूछनेकी ,मेरे मनमें इच्छा हो रही 
थी, -किन्सु उक्त अह्ममूर्ति तत्शण अपने झाप कहने छगे:--“ भ्रन्य है राज़- 
पुत्र ! सहुरुके प्रास तेरे जेसेही सब्छिप्य होने चाहिये झौर तेरे जैज़ेही 
ओता होने 'त़ाहिये; क्योंकि वे गुरुके प्रत्येक चच्चलपर अपनी मनोज्त्तिक़ो 
ल्माकर उसका भछीमभांति ,सन्नन करते हैं. सद्दरुके हरेक जन मज़न 
करनेके ग्रोग्यद्दी होते हैं. जो कि, मैंने तुझे प्राज़ापाज़के-विचारके -ल्जि 
इतिहास मात्र कहा था और उसका फरछ-ऊपात्रको ज्पद्रेश करतेसे बिड- 
स्वना और सखंततझुरुपको डु:ख़ देनेवाले डुष्टको -अपने आप योग्य द्ँड -मिल्ठ 


चू स्वयम्र अपना शुरु बन चऔैठ- र्र९ 


जाता है, यह दिखलाया था, तथा झपने आपको जाने विना झात्मा-पर- 
माल्माके स्वरूपके दश्षत्रके लिये चड़पना बड़ा भारी अज्ञान दे सोसी इस 
धृष्टान्तका तचात्पये था. सृध्ष्म दृष्टिसे देखा जाय नो इस चष्ठान्तमें मिन्न र 
चहुतसे प्रकरण आ गये हैं. पाखंड करनेवाले केसे . होते.. दें,, छोगोंको 
फिसप्रकार अपनी तरफ खेंच लेते दें... वे कितता बड़ा दस झोर आडस्बर 
करते हैं, अपने लिये-- अपनी वड़ाई- प्रतिछाके लिये वे अद्यहत्यादि महाया- 
तक करनेमें नहीं डरते. ओऔरमभी ज्ह्मवित्‌ परमात्माके स्वरूपको जाननेबाला 
पुरुपोंके लक्षण कैसे होते हैँ, वे फेचछ याचले ओर आन्‍्तके समान रहते 
छुए जड, मूक्त, वधिर ओर भूतके समान वहिरावरण करते हैं. जो कहा जाय- 
चाहे गालियां दी जायें अधवा उनकी अशेसा की जाय तो भी उनको इसका 
कुछ खेद नहीं होता, नल आनन्दद्दी होता है, वे अपना शरीर, नष्ट दो 
वा श्दे इस बातकी कुछ भी चिल्ता नहीं करते; तथा भरते समयभी 
छउत्तको छुछ छुःख .वा श्लोक नहीं द्ोत्ता. इत्यादि अनेक्त उदाहरणोंका 
समावेश ऊपरफे इतिहासमें द्ोगया ले. इसीमभांति यह तेरे पूछनेकाभी 
एक “दुष्टान्त दे, इसलिये श्रवण कर. उस सहात्मा--ऋपषिपुत्रके शुरुदेश्वने 
मरते समय सब छोगोंके समक्ष खड़े होकर जो कुछ कहा था' “सो अपने 
द्वेहके .प्रलि कहा था. उसको झपना सित्र ठहराया था“-अन्‍्मसे 
मरणपयेन्त -ध्णभरभी ऊुदा हुए बिना; वह (“देह ) उनके साथ रहता 
था. और देहरूप अपने मित्रका अपने (ज्मास्मा ) पर परम छुपकार होना 
स्वीकार किया था... इस ज्यतमं प्राणघारी म्राजक्रे जो देह हैं.( स्थावर 
जअंगमाद्विक समस्त जरूचर, स्थल्ज्वर, ागनचचर आणियों-मछ॒ष्य, पशु, 
पक्षी, तियेक्‌ इत्यादिक जीवमान्नके जो देह हैं ) उन सबमें नरदेद अत्यन्त 
ओछ दे, और जब प्रस्मात्साकी -पूणे कृपा छोती दे तन जीवको यह मलुष्य- 
' शरीर प्राप्त छोता है... आत्मा असुप्यदेहका संग करके नेक सत्कम कर 
सकता दे, सद्विय्या प्राप्त करता है, तथा भगवज्लक्ति करके परनझ परमात्मा 
पुरुषोत्तमके ःघरणक्रमकोंक्रोभी इसी मलुष्य' डेहढारा प्राप्त कर सकता:है. 
इसलिये उस महात्माने अपने .देहकी कहा था कि--“-दे सित्र ! 
पैरी मिन्नता मुझे बड़ी उपकार॒क ओऔर मेरे योग्यही हुई: है. 
कि, जिससे मैंने हरिसक्ति करके प्रस्मात्माक़े स्वरूपका ज्ञान संपाद्रत 
किया दै और मैं जीवन्सुक्त होगया.हूं. अन्न झुझको तेरे-जैसे परम दित- 


२२० चन्द्रकान्त- 


कारक मिन्नकी आवश्यकता नहीं होगी अर्थात्‌ झुझे पुनर्वार नरवेहकी कदापि 
आवश्यकता, नहीं होगी. “च्ुदेहमायं खल् धर्मेलाधनम नरका देह 
धर्मसाधनोंका सुख्य साधन दे... उसने फिर कहा कि, दे देंद् मित्र ! तेरा 
डुर्केभ संग प्राप्त होनेषपर भी जो मलुष्य तुझको च्वथा गँँवा देते दें अर्थात्‌ 
अनेक कष्ठोंको सहन करके धारण किये हुए इस मलु॒ष्य दारीरके महत्त्वको 
नहीं समझते तथा उत्तम सत्कर्म नहीं करके अपने आयुष्यको केवल हँसने 
खेलने परनिन्दा विछास विपयादिक ऐसे ० अनुचित काये करनेमें . पूरा 
कर देते हैं उनपर अवश्यसेव परमात्माका कोप होता दे- मोहमायामेंसे 
छूटने-संसारसागरको तरने-रूप साधनको साधनेके लियेही परमात्माने यह 
मलुष्यशरीर दिया दे, उसको सहजमें गमा देनेपर दयाद्ध प्रभु क्यों कर 
कुपित न हो. परमात्माके कोपके कारण जीवोंको अन्य नीचे दर्जोके- 
हल्के ( अयोग्य मिन्रोंके ) साथ रहना पडता दै अर्थात्‌ नरदेहके- डुरेस प्रसं- 
गको बथा खो देनेवाले जीवॉको और २ विल्क्षण ( नरदेहसे भिन्न पश्चु, पक्षी, 
कीट, पतंग, जलूचर. इत्यादि योनियोंके देह कि, जिनमें ज्ञानप्राप्तिका सुख 
नहीं है ) नीचदेद धारण करने पड़ते हें. और ऐसे, नीचदेहमें वसनेसे 
संसारसे पार उतरनेका कोई साधन, नहीं वन सकता. _ 

उस महात्माने अपने देहके भ्रति ऐसी उक्ति करके नरदेहका म़ाहदात्म्य 
प्रयट किया था. . नरतलु परम दुरूभ है, उसमेंभी आत्माका विवेक मंधिक- 
तर डुकेभ दै, उसमेंभी स्वरूपका ज्ञान अधिकतम दुरककूस है. नर-शरीरके 
योगसे जीव साक्षात्‌ शिव (त्रह्म.) रूप वन सकता है. प्रत्यक्ष मोक्षका 
हार यही नरदेह है. इस महादुस्तर भवसागरको तर जानेकी ओष्ठ नौका 
यही मल॒ष्यइरीर.है.. ,नरतज्ु, शरीरमात्रका . अधिपति है. . अन्य समस्त 
वलुधारियोंपर उसकी सत्ता चलती है. तू प्रत्यक्ष उदाहरण देख कि, 
नरदेह॒घारी पुरुष. अपनी .आत्मशक्तिक्रे छारा बडे ऐरावत. जैसे हस्तीको 
अपने वश करके अपनी सत्ताधीन रख सकता है... दूर क्‍यों जाना चाहिये? 
कया तूने. कभी देखा: वा. सुना है कि किसी हाथी अथवा विकरारऊ सिंहने 
किसी पुरुघ्रेको अपना त्रशवत्ती कर किया है ?..“_ 
- यह सब .ठीक, परन्तु अबतक मैंने .तुझको जो इतिहास झुंनाया उसका 
असली तात्पये तो औरदी दै.-. आज थक तूने अपने मनमें यह शंका की 
थी :कि.£ परमात्मा -जो सर्वेशक्तिमान , स्वान्वयामी, तथा सर्वेश्वर दे उसकी 
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सेचा करना ओर पस्मप्रेम-भक्तिसे सर्वव्यापी प्रश्ुके स्वरूपको प्राप्त करना. 
यह सर्वोत्तम सिद्धान्त द्े सो उस परमात्माको प्राप्त करनेका कौनसा 
मार्ग द्व ? क्‍या वह कहीं अन्यत्र रहनेवाला अथवा हमसे जुदा है ? 

तेरी इस छांकाका समाधानरूप ऋषिपुत्रके शुरूका कालिकाप्रतापको कहा 
डुआ घचन था. उन्होंने उस ध्यान करते हुए देवीपुत्चको ध्यानमागेसे 
इधर उधर दोड धूप करता अमता हुआ तथा जिसका करना चाहिये उस 
वस्छुका मनन स्मरण नहीं करते हुए उसको दूसरीदी पस्घुका चिन्तन करते 
देख करके, उसका भ्रम मिटानेके लिये उसपर दया करके ही कहा था कि-- 
5 हे देवीभक्त ! तू जिसका चिन्तन करता है, वह तो तेरे पांवके नीचेदीदडे 
अर्थात्‌ तेरे पासदी दे; इस लिये तुझको अन्यत्र यत्न नहीं करना पडेगा, 
इसलिये क्‍यों बथा दोड घूप करता दे ? ?? उस महात्माका यह बचन बड़ा 
गंभीर-परम सूढ़ था. इसका एक चषटांत तो मैंने तुझको स्पष्टरीतिसे कह 
सुनाया (कि तू जो दृज्यकी चिन्ता कर रहा है सो तेरे पांवके नीचेदी रे 
ओर उसी जगह खोदनेले धनके हँडे निकलेभी थे. ) किन्तु इसका महायूढ 
ओर आनन्‍्ददायक अथे औरही है. महात्मागण अपने अन्तःकरणमें सदा 
सवेदा परमात्माके स्वरूपकाही चिंतन किया करते हैँ ओर इसीलिये वे जो 
छुछ बातचीत करते है सोभी उसीके संबंधमें करते हैँ. इसीसे उन्होंने उस 
ध्यासीको इस अभिप्रायसे कहा था कि-+“ अरे ! तू ध्यान छगा कर तो बेठा 
है परन्तु तेरा सब ध्यान दांभिक है, ओर इसका छुझको कुछभी फल नहीं 
मिलेगा; क्‍योंकि जो वस्सु पासमें दे उसको न देखते वा न जानते हुए 
अन्यन्न ढूंढनेमें चुथा पचनेसे वह चस्सु किस प्रकार मिल” सकती है ९ 
तू जिस दृज्यका सचिन्‍्तन करता दै वहमभी तेरे पासही दे अर्थात्‌ ध्यान 
करनेयोस्य तथा चिन्तन करने योग्य जो परमात्माका स्वरूप है बह तो 
तेरे पासही अर्थात्‌ वह तूही छे, तेरे घटमें हे, तुझमेंदी है, तेरेही आत्माममें 
है, जब तू उसको जानेगया तथा देखेगा तव तेरा चिन्तन किया हुआ सारा 
ऋइज्य तुझे मिल जायगा. ऐसा अमूल्यओोघ उस वचनमें समाया हुआ दै- 
कोई मलुप्य थोड़ास्रा खुबणे प्राप्त करनेके लिये बहुतसा प्रयत्न करता था, 
जवब वह जानगया कि, उसके हाथमें जो अऑँगृठी दे उसमें छगीहुईं मणि- 
पारस मणि दे कि, जिससे रुपदे होतेही छोह जेसी निरूछ धातु खुबण बन 
जाती दे तव तो उसके हाथ सुषणेकी खानि. रकूगगई- फिर उसे- थोड़े 


* अ>म- 


ड़ 
डे 


सरुर न्चन्द्रकान्त- 


ख़ुबणके लिये प्रयत्न करनेकी क्‍या आवदयकता रही ? चैसेंद्दी परंश्ह्म परे- 
मात्मा जिससे मैं तू और जड़ चैतन्यादिं संमस्त तरत्मांडकी उत्पंत्ति हुई है. 
लोर जो उसीके स्वरूपमें स्थित दे तो जिस समय उस पंरमात्माके स्वरूँ- 
यकी प्राप्ति होगई तवहीं सारे त्रह्मांडकी समस्त वस्तुकी प्राप्ति होंगेई. 
फिर, औरको ढूंडनेकी क्‍या आवश्यकता ? परमात्माके सिवाय और द्रव्य 
किस कामका दे ९ 
£ बह परमात्सा क्‍या जुदा दे ? नहीं, वह तेरे पासही दे अर्थात्‌ वह तृह्ी 
है, तुझमेंही ओर उसीको छुझे जाननां दे. वही तू है: केंबंछ तृह्दी क्‍या 
सांरो जगत्‌ वही है ओर वही समस्त त्रह्मांड दे अभी मैंने तुझे कहां है 
कि सारा जगत उसी एक परमात्मासे उत्पन्न हुआ है. जैसे एक दीपकसे 
दूसरे अनेक दीपक प्रकट हो सकते हैं अर्थात्‌ वे सच एकद्दीमेंसे उत्पन्न होते 
हैं और उन्तेमे प्रकाश करनेंवालों अस्‍िका भागभी उन सबमेंका एकही हैं. 
जसे सुर्वण मूल वस्तु दे. अब उससे अंगूठी, चाँजूनंद, चंद्रहार, कंठी, कंड़ें, 
झमके, तोड़े, हथफूछ, कर्णफूं आदि अनेक अरूुंकार बने परन्छु उन संबंकी 
गल्ग डांछे तो वही सोनाका सोना; ओर जो नर भी गछावें तबभी वही 
सोना रहं।; तब प्रत्येक अंलुकारसे सोना भिन्न वस्तु दे ऐसा कहना क्‍्योंकरे 
वन सर्कता दे ? इसीभांति परमात्मा कि, जिससे तू ओर यह सब विश्व 
उत्पन्न हुआ दै वह तुझसे मिन्न नहीं दे।. जेखे गहने ( जेवर ) हट फूँटे 
जानेसे काछान्तरमें अपने मूलस्वरूपकाही आश्रय कर लेते हूँ अर्थात्‌ कंडे, 
कुंडछ, पहुंची, अंगृठ़ी आंदिक अपने नांस चथा रूपको त्यागकर सोनाके 
नामसे ्यवहासेपयोगी होते हैं ऐसेही उस परमात्माहूप सूलस्व॒रूपको प्राप्त हो 
जाना यही तेरी तथा समस्त संसारकी गति दे. अतणव तू अपने स्वरू- 
पको प्राप्त कर-अपने स्वरूपको देख ओर उसीका तू चिल्चन कर; उसको 
जान, जिससे सीरा जगंते दस्वामंठकवत्‌ ( हार्थमें घरेहुए आवलेके संमो )- 
तेरे आधीन और च्दयमंन रहेगा. ओरभी, कद़ाचिते्‌ त्‌ ऐसा सोचेंतां 
हो कि, .परमात्मों जगदूपसे किसलिये हुआ दोगा ? तो सुच- शां्खमें 
कहा है कि रमणार्थमिद्‌ खंचे अह्ैच स्वेच्छया5भंव् ? जब परेमल्मिकी 
रमर्ण करंनेकीरनांनी सकारंकी क्री करनेकी इच्छा हुई, चर्च वंह स्वेयमेच 
अपनीददी इच्छासे यह समिस्त जऊंगदूप वन गया. ईंसको- पुंछ और सिद्ध 
करनेके लिये झुतिमेंभी कहा है कि-€एकाकी न समते से क्रितोयमैंच्छर्त 


स्‌ स्वयम्‌ अपना हझुर बन ब्रैठ« स्श्रे 


भअथान चह ( परमात्मा ) अकेछा रमण नहीं करता, इसलिये बह दूसरेकी 
इच्छा करता दे. छे वत्स ! अपने स्मणके-छिये अपनी क्रीडाके लिये. 
परमात्माने शइस जगनको उत्पन्न किया ( उसर्मेसे उत्पन्न छुआ, क्‍योंकि, उसे 
उत्पन्न करनेका कुछ परिश्रम नहीं पडता. उसकी इच्छा दोतेद्दी उसके 
स्वरूपसे उत्पन्न हो जाता है ) इसलिये-डउस स्वरूपका अवल्शेकन करनेके 
लिये प्रथम तू अपने ययाये स्वस्ग्पको देख-. परमात्माके स्वरूपके दीन 
होनेफे अनन्तर तुझ्॒कों अनन्तर सर्चन्न श्रत्मष्टी श्रत्म दिखाई देगा. 

हे सत्युकोफफ्रे मानव ! तू जो ऐसा विचार करता हे कि, उस काकि- 
ऋप्रतापको उक्त महात्माने दाभिक कैसे कछ्ा ९? एकाग्म मनसे चिन्तल कर- 
सेको ध्यान कद्दते हें और ध्यानावस्थार्म जहां मन रूगा रहता है अथवा जो 
व्यापार करता रहता हे उसीका वह ध्यान कहलाता है; अर्थात्‌ ततब्ये- 
तिरिक्त दसरेका ( जिसका ध्यान करनेका ढंग बनाया हे उसका ) ध्यान 
सदी समझा जासकत्ता- परमात्माक्रा बयान करनेफो बढठा परन्तु नेन्न 
मुंदुतेद्दी मन किसी रूपचनी स्रीकी ओर अथवा द्रज्यपर दीड़ने रूगा; यह 
सुझे क्‍्यॉोफर मिले ? उसके मिलनेका मे फोनसा यत्न करूं ? बह मुझे 
मिलछ ज्ञाय लो में कैसा सुखी वनजाऊं इत्यादिक सेकल्प करने रूगे तो वह 
परमात्माका ध्यान नहीं किन्सु विषयोका ध्यान ैे- इन विपयोका एक लध्त्य 
झोनेस अनेक नये ८ चिपय उत्पन्न होते हैँ, ओोर उनका संहार फरनेकी शक्ति 
न होनेसे परिणाममें उस मन्ुप्यका पतन होता छे. यह दृढ नियम हे कि, 
जहां मनकी एकागता छोती दे उसी वस्तुकी प्राप्तिमी होती छे.. अतरव सनु- 
प्यको प्रथम सपने मलको जानना पहचोनना ओर वश करना चहिये. इसीसे 
सब सिद्धि होती दे. भक्ति, ज्ञान, चिन्तन, < में, मेरा तेरा, आदि अभि- 
मास, ओर सारासारबिचार ये सब, मनुप्यफे मनको अवलछम्वन करके रहते 
डै. जहां मन रहता दे वहीं ये सब रहते हैं, जहां मन जाता दे चहीं ये सब 
चले जाते हैं. शरीरस्थ कम करनेवाली तथा ज्ञानकी दुर्शों इन्द्रियां मस- 
केदी आाधीन दे... सन सबका राजा है. जो मन कहता हे चही इन्द्रियां 
ऋरनती डे इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखना हो तो खुन- संक्षिप्त उदारणसेही 
सुझको समझाता हूं... समझ कि, किसी स्त्री अथवा छुरुपने किसी मंचुष्यका 
बघ किया दे और राजा उसको देहाल्त दंडंकी आज्ञा देखुका दे- उसके 
मरनेकी घड़ी पास आ पहुँची हैं. उस समय उसको नानाप्रकारेकें सुन्दर 


ध शुरुड हो - चन्द्रकान्त- - 


स्वादिछ भोजन तैयार करके खानेका आमह किया जावे-तो क्या वे ज्येजन 
डसको स्वादिछ छरगेंगे ? क्‍या कोई नवयोवना सॉंदयेसम्पन्न स्त्री अपने 
दावभावसे उसको मोहित कर सकती दे ? क्या- भांति ६ के खुंगधित , 
पदाथे-पुष्प, धच्च इत्यादिक सुँधानेसे वह आनन्दित होगा ? अथवा, 
कोमल मघुरस्वरके यानसे क्‍या वह अयने मरणकी चिल्ताको भ्रूछ सकेगा? 
८क़ुद्मपि नहीं. उस समय उसको इन चातोंमेंसे कोईभी किंचित्‌ माज्न प्रिय 
जह# छगेगी ? यदि कोई उसको कहेगा कि “ आप बड़े बुद्धिमान हो, 
चरम योग्य हो प्रत्तेणझधा और ऐस्धये-संपन्न हो, आप चड़े गुणज्ष हो, आपने 
अमुक २ बड़े २ काये किये हैं ?” इत्यादि ५ तो क्या वह उस समय इन 
यातोंसे प्रसन्ष होगा ? क्‍या ऐसी स्छुतिसे वह अपनेको ओए समझेगा 
बा अपने गशुर्णोक्रा गवे करेगा ) नहीं; कभी नहीं. फेंठपर कुठार और 
मुखमें मिश्ती क्योंकर मीठी छगये ? पंचागम्बत लेते समय उसकी नासिका, 
चकछु, ओत्रादि पा्चों इन्द्रियोमेंसे सूंघने, देखने, सुनने आदिक गुण नष्ट नहीं 
हो जाते हैँ, परन्चु उनका अधिष्ठाता मन उन (इंद्वियों ) पर ध्यान नहीं 
देता; वह केवचछ मरण-चिन्तामें णकअतासे लीन हो जाता है. इसीसे 
उसको कोई वस्तु अथवा स्ठुति पसंद नहीं खाती... मुझे अमी मरना दे! 
अभी मेरे प्राण निकल जायँगे. हाय ! हाय ! ! अभी मेरा झिर कटेगा?? 
ऐसी चिल्ता रूगी रहनेसेह्दी उसको कोई वात - अच्छी नहीं लगती. बह 
किसी बस्छुपर ध्यान नहीं देता. जिस विपयपर मन लगा रहता दे उसी 
विपयको इंद्रियां अहण कर सकती हैं. जिस चस्छुपर मन नहीं छगा होगा 
उसपर इंद्वियां कदापि स्वतंत्रासे नहीं जा सकेंगी. इसपरसे समझना कि 
जब मन इढ़-अटछ होतादे तब वह ध्यान सिद्ध होता है. कालिकाप्रतापका 
ध्यान देवीमें नहीं था, वरच्च द्रन्‍्यमें था, इस कारण उसको दांभिक कहा था- 
अज्ञानीके ध्यान वा पूजाका कोई स्वीकार नही करता. इसछिये छे 
यज्ञभू ! तू एक बार पहले ओर सब्र चात छोड़कर, अपने मनका शुरू बन 
चेंठ.. स्वाधीन और स्थिर छुआ मन परमात्माके स्वरूपमें रूगतेही तत्काल 
छुझको उसकी प्राप्ति होजायगी ओर जब परमात्माके स्वरूपकी प्राप्ति हुई 
तो जगतमेंकी सर्वे बसस्‍्तुकी प्राप्ति हो चुकी... जिज्ञासु जीवको, स्वरूपानु- 
संबान होनेके लिये, विश्लुह्ल उपासना ओर परम तत्त्वज्ञान इन दोंनोंपरही 
ध्यान देना चाहिये और अन्‍य अम्ें पड़कर च्ुथा दौड़ धूप नहीं करनी 


तू सवयभ्‌ सपना गुरु बन बैठ. श्र 


चाहिये. जीव-घश्रह्मकी एकताको समझना, यदी मोक्षका साधन है... पंडि- 
त्ताई; कमैकांड, शास््ेमें कुशलता, इत्यादिक चातें मोक्षकी साथक नहीं 
किन्तु भोगकी साधक हैं. कोईमी मनुष्य अपने मनको वश किये विना, 
मन कितना प्रवछू है ओर उसके क्या + गुण हैं सो यथार्थत्: जान लेने पीछे 
उसको स्वाधीन रखे विना, करोडों वर्फेत्कत परमात्माको जाननेका प्रयत्न 
करें तबभी उसका चहू सब श्रम मभिथ्या जायगा- किन्तु मनको ईदी 2 
रखनेवाले पुरुष थोड़ेद्दी दिनोंमें अथवा गिनी हुईं घड़ियोमेंद्वी, परम ; 
दर्शनको प्राप्त हुए हैं, होते दें ओर द्ोचेंगे. इस कारणही मेरी यह आज्ञा 
है कि सबसे प्रथम मनोनिम्रह करना. सनोनिम्रहसिद्ध परीक्षित राजा 
केबल सात दि्नमें और खटद्रबांग राजा केवल दोदी घड़ीमें परमात्माके पद- 
को पहुँच गया था. ओीहरि परत्रह्म पूणे पुरुषोत्तम, परमात्मा छुझसे जुदा 
नहीं है. उसको जाननेकी इच्छा करनेवाके मनोनिभहवान्‌ दुढ़ जिल्ञासु 
पुरुपपर कृपा करके वह परमात्मा उसको अपने आपही अपने स्वरूपका 
ज्ञान करा देता हे. अस्छु; में छुझको सच वातोंका साररूप एक थात 
कहता हूं कि-“ चह तेरे पासही है, तुझको अपने आपकोही प्राप्त करना 
है और तुझको स्वयंकोही जानना है. अस्ठु, तू अपने आपको देख- 
वह तूही हे... तू स्वयम्‌ अपना शुरू बन बेठ. ?? 

हे विद्याक ! इतना कहलुकनेपर, वे महालुभाव, अप्रतिम तेजवबाले, 
ओर मैंने कभी नहीं देख पाया ऐसे अद्भुत स्वरूपवाले योगीश्वर प्रश्ु शान्त 
हुए... उनके छारीरकों समाधिके लिये अत्याठुर हुआ देखकर में वहांसे उठा 
_औओर उनको साष्ठांग प्रणाम करके अपने स्थानको गया. 
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शोंको चारों ओर फेलाता हुआ चेतस्वरूपसे सुझोमसित दो रहा है. 
उसकी शोभाको अवलोकन करता २ में आगे बढा- चलते २ भुझे विचार- 
उत्पन्न हुआ कि, ये महात्मा कोन हैं १ क्‍या अनेक देव उपदेव-लेबित 
'साझ्षात्‌ हकर त्तो नहीं हैँ ? कदाचित ऐसादी हो तो इस गिरिवरपर गिरि- 
'ज्ञारहित क्यों १ उनके जठाजूटमें गंगा कहां हे ? ऐसेही विचार करता २ 
मैं उक्त महात्माके पास गया. महात्मासी मानों मेरीदी मार्गप्रतीक्षा 
करते हुए बैठे थे ऐसी प्रेमदछ्टिसे सुझे देखकर उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया 
ओर निकटबाले चुछके नीचे घेठ जानेका इशारा किया ओर में चहां जा 
चैठा. थोड़ी देर पीछे, किसी संच्रका जप कर चुकनेके अनन्तर उन 
महात्माने कहा:---“ हे यज्ञभू ! यहां आ. ?? में उठकर उनके समीप गया 
ओर पुप्पोंकी माछा उनके जदाज्ञरपर धारण कराके खाष्टांग प्रणाम किया, 
तदनल्तर वे महात्मा कहने छंगे:--- 

हे मत्युलोकके मानव ! सुझे रुपए इषप्टिगोचर होता दे कि मैंने सुझको 
गत दो दिनमें जो उपदेश दिया दे बह तेरे मनमें वजके समान उढ होगया 
"है ओर सबभांति उसका अधिकारी बन चुका है... प्रारब्धयोगसे कभी २ 
ऐसा होता हे कि, मतके मनोरथ मनमेंदी रह जाते हैं और मनुप्यका हृदय 
ज्याकुछ होकर मोक्षमागेसे चिचलित हो जाता है, ओर वह अनेक विज्ञों-- 
संकर्टोको सहन करता हुआ, संसारमे र्गडकर फिसक पडता है और सूखे- 
तासे पत्चाचाप करता है; परन्सु यदि उसने सत्कम किये हों, सत्पात्रोकों 
दान दिया हो, और संतसमायम किया हो, तो वे कदापि ज्यथ नहीं जाते. 
इस जन्‍्मका कत्तैन्य चिछकुछ सिराछा दे. संसारमेंका जितना योग्य कम है 
उसको अवश्य करकेना चाहिये, परन्तु सदा ऐसीउही इच्छा रखना कि, 
अगवचचरणोंकी प्राप्ति झुझे कब होगी ? क्‍योंकि विकराऊर ज्यालवत्‌ फालछ 
अपना झुख फेछाकर अस लेनेके लिये तत्पर होकर बैठा छुआ है; चहू 
अकस्मात्‌ किससमय कंठ पकड़ दवालेगा यह कोई नहीं जानता. देवतामी 
ऋलछके आधीन हैं तब दे मानव ! सल॒ुण्य किस गणनामें हैं ? इसलिये मेरी 
आआज्ञा दे कि मनुष्य दया, सत्य, अस्तेय, शोच, इन्द्रियनिमरह, दान, शाम, 
'दम, क्षमादिकों धारण करे. यह देवी संपत्ति है, सर्वोत्तम है इसके जैसी 
ओअछ अन्य कोई संपत्ति नहीं. इस संपत्तिको भ्राप्त करनेके लिये सबसे पहला 
ऋत्तैज्य कम यह दे कि, इस देहादिकमेंसे और तत्संर्चंधी पदार्थोपरसे मोह 
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समता-मायाका त्याग करना- इस असार संसारमें घर वार स्त्री पुत्र, धना- 
'दिकिपर जो मोहपीति रहती दे, वह भंगवच्चरणारविन्दर्म तथा भ्रगवत्प्राप्तिमें 
बडे अनरथैका वीज दे... मूर्ख मनुष्य पंचतत्त्वके पुतकेको सत्य मानता है, 
बतौर सबको अपना समझकर “ मेरा तेय ? करता हुआ उचित कांये कर्तेन्य 
कम करनेमें विसुख रहता दे. मनुप्य जिसको “मैं? शब्दसे पहचानता दे 
चद कुछभी पदार्थ नहीं दे... केवछ ज्यवहारदष्टिसे “ मैं तू? इत्यादि कहनेमें 
आता हडै; घस्तुत: वह छुछ नहीं दे. ज्ञानी मजुप्य देहके भोग देहको अ्ुगतने 
देता है किन्तु उसके भोरामें स्वयं छीन नहीं होजाता ओर न उसमें सुखदु:ख, 
आनन्द अथवा उदासीनता मानता दे, क्योंकि इन सब भोगोंका संबंध 
देहके साथ दे, न कि आत्माके साथ. जब आत्माके साथ उनका कुछभी 
संबंध नहीं तो छोकज्यवहारचृष्टिले जो खुख द्भुःख माना जाता दे वह सत्य 
लहीं; क्‍योंकि देह स्वयम, असत्य होनेसे तत्संबंधी सब चसस्‍्तुयेंभी असत्य 
हों इसमें क्‍या आाय्थये ? ओर ऐसे देहके मानेडुए भाई वंधु कुद्धुच कबीले 
कऋदापि सचे नहीं हो सकते. 

मनुष्य स्वयमेव आधि ज्याधि ओर उपाधिमें लिपटाहुआ होनेपरभी मिथ्या 
चदार्थोपर मोहमाया रुख रहा है, इससे क्या चस्तु सत्य हे, क्या असत्य है, इस 
बातको सोच समझकर वा अज्लुभवह्य रा नहीं जान सकता. जगत्‌ कभी सत्य 
नहीं दे तोभी सत्यमागैको प्रदर्शित करनेवाल्य द्वै- इसमेंभी उसका ज्यवहार-- 
कमेण्यवहारभी सर्वोश्ि मिथ्या दे, केवल तत्वज्ञानव्यवहार-परमात्माको जान- 
नेका ज्यवद्यारही सत्य है. कर्मन्यवहारका लोकव्यवहारके साथ घनिए्ठ संबंधदे 
तथापि ये दोनों मिथ्या होनेपरभी मलुष्य ऐसा समझता दे कि इस संसारमें 
जो २ ज्यवहार हैं. स्लो सत्र सत्य देँ ओर इसीखे वह इस पंचमहाभूतमय; 
नाहारवंत, आश्यारद्दित, भर्यकर ज्रासके पाझमें पड़ेहुए देहको अपना मानता 
डै और ज्यवंहारके छल्प्रपंचमें फैंसकर त्त्मपरायणतासे वर्तनेके वद॒छे छलप्र- 
पंनचच-परायणतासे चत्तेता दै- मनुण्यको मोहके कारणसे यह संसार सत्य जान 
पड़ता दे; परन्तु जबतक वह निरमिमानी नहीं चनता और परल्रह्मके सत्य 
स्वरूंपकों नहीं पहुँचानता तबतक उसकी स्थिति खुखद-झखुखकारक नहीं 
डोती; और भायाके मोहपाशसे बँधा हुआ-मलुष्य स्वयं सत्य कर्चैन्यको 
भूछकर, मिथ्याप्रयत्नोंके द्वारा मुक्त होना चाहता दे तो यह इच्छा क्योंकर 
पूरी हो सकती दे ९ इस छोकका प्रपंचकुशछ जीव सत्यको असत्य मान- 
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कर, असत्यमें पड़ा रहकर, वारंबवार ठोकरें. खाता है, टकराता है, गिर 
यड़ता दे, और निराश होता है, तवभी पुन:पुन: आाधि व्याधि और उपा- 
थिकी पीडामें लिपटा हुआ रहनेमेंही यह जीव अपने कत्तेज्यको पूर्ण हुआ 
समझता है... परन्तु हे चत्स ! जबतक धद मोहनिद्रामेंले जाग्रत होकर 
अभिमानसे मुक्त नहीं होता तवतक वह सब्वेकर्ता, सवज्ञाता, सर्वेभोत्ता, सर्वे- 
खर, एकेशर परबह्मको नहीं जान सकता; बल्कि उसको जाननेकी इच्च्छासी 
नहीं कर सकता तव केसे जान सकता दै ? अज्ञानमें फैंसा हुआ बह प्राणी 
असत्यमें सत्य मानता दै, और पंचतत्त्वके बनेहुए समस्त हृद्य पदार्थोको 
भूलसे अज्ञानसे सत्य मानकर मोहको प्राप्त होता दे; परन्धचु सब दृश्य पदा- 
थे झूंठे हैं ओर माया-ममताभी झूठी है, एकमात्र परत्रह्मही सत्य दे. . चह 
एक दे, विश्ञुद्ध है, नित्य है, अविनाशी हे, अजर दे, अजन्मा दै और जहां- 
चक मनुष्य उसको नहीं जानता-पहँचानता वहांतक संसारचक्रमें भटका 
करता है... मायाका आवरण होनेसे जीवको नित्यवस्तुमें “मैं मेरा तेरा * 
इत्यादिक मिथ्या भास होता दे... इस संसाररूप भवाटवीमें पंड़ेहुए प्राणी 
सदा स्चेदा ऐसाही मान बेठते हैँ कि जो ५ छडय पदाय हैं, वे सब अबि- 
नाशी और खुखदायी हैं. जबतक यह भास मन ओर नेत्रोंपर घिरा हुआ 
पड़दा चहों हटता, तबतक कदापि भ्रगवत्स्वरूपकी प्राप्ति नहीं दोती- किन्ते 
बह आवजेन विसजेनमेंही चकर खाया करता डे. जो जीब, अपने पास 
झुक्त दोनेकी सच सामग्री विद्यमान रहनेपरभी उसका सदुपयोग नहीं कर- 
ता और सअन्‍्तमें अपने भाग्यको दोप देता है; परंतु ऐसा नहीं है. उसके 
खब प्रयत्न निप्काम नहीं होते, चरंच ज्यवहारलीन होते हैं, इसीसे बह डग- 
मगाता है, अमता है, परिताप पाता है, निराश होता दे और अन्‍्तमें गिर 
पड़ता है. भोगके लिये किये गये प्रयत्नोंद्ाारा, सुक्तिका छास कभी नहीं 
होता. इस लिये संसाराणेवको तर जानेके लिये, सिद्धियोंकी इच्छा न करके 
भ्रगवत्स्वरूपकी इच्च्छा करनेसेही सब मनोरथ सफल होते हैं, * 
यज्ञभू ! वास्तविक विचार करनेसे इस संसारमें कुछभी सत्य नहीं है. 
ज्वो जीव ज्ञान-धसेद्वारा नित्य ओर तत्त्ववस्तुका अवलोकन करके बाह्य 
चित्तन्नत्तिका निरोध करके प्रच्नन्तिका त्याग करते हैं, परमात्माके साथ 
आत्माका ऐक्य करते हैं, ये सत्य तत्त्वरूप पदार्थेको पाते हैं. संसार. 
अनित्य, परप्रकाशित और नाझवंत है. इसमें सब छुःख; कुःख ओर 
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डुःख; शल्य, झुत्य और शव, नाश, नाश और नाश, जन्‍म, मरण,- ओर 
जन्म इसी तरहकी अनेक प्रकारकी कछा हुआ करती हैं. संसारके अस- 
स्यमें फँसा हुआ मलुप्य अनेक जन्‍मोंमेंसी उसमेंसे नहीं निकल सकता. जह 
संसारमेंक जिस २ पदाथेका अवछोकन करता दे सो २ वास्तवमें ( अस- 
खूम ) छुछ नहीं हें; क्योंकि स्थावर और जंगम सब घथ्वीकी उत्पत्ति दे और 
उस प्रथ्चीके नाझके साथ नष्ट छोते हैं... ऐसे जगतके सब पदाथोमें मोह- 
घुद्धि करनादी डुःखका कारण दे. संसारचक्रमें भटकता हुआ प्राणी: 
प्रद्नत्तिका भ्रमाया हुआ होनेसे केसे २ दुःख भोगता हे सो तू देख 
इस असार संसारमें मार २ की पुकार करनेवार्लोंके साथ प्यार करके 
जीव अपने कर्माका फछ भोगसेके लिये अपने स्थानमेंसे बाहर निकछता' 
है; जगत्प्रचासंके लिये निकछनेके समय॑ चह अपने मनमें घड़ी « आशाये 
करने छगता दे, परन्तु संसाररूप दुःखमय अरुण्यमें प्रवेश करनेपर वह 
अनेक दारुण दुःख भोगता द्वे. इस समय जीवका सहायक घुद्धि है, 
परन्सु उसके अपने यथाये कत्तेन्यको न जाननेके कारणसे प्रडिन्द्रियरूपी 
चोरोंने डसको मागेमें रूट लिया हे... इस कारण बिना समझे वह आनन्द 
मानने * छगता है... वह धर्ममे खचेनेके लिये जो धन लेकर आया था, 
उसको उसने अपने विपयभोगर्मं ख्चे डाला, जिससे उसने संसारयात्रार्मे 
यहलेद्दी बड़ी भारी भूछ की. जेसे २ वह याज्ञार्में आागे २ बढ़ता गया 
तसे २ सिंह, व्यात्र, भेड़िये, झगाछादिक उसपर झपटने छमगे मोर उस 
गाफिछ ( अचेत ) जीवनको इघर उधर खेंच के जाने रंगे. ऐसे कष्टमेंभी 
चह झुख मानने छगा. इन स्त्री प्र्णादिक सिंह वज्यात्नादिकमें वह वल्लीन 
डोगया; परन्तु ये उसको कितना छु:ख पहुँचानेवाले हेँ इस बात्तका उसको 
किंचित्‌ भान नहीं. उन व्यात्न भेड़ियादिके साथमें रहकर वह उससे 
अधिक छीछा देखनेको नि:संकोच जआगे बढ़ा लो उसको तृप्णा और कम 
आदिक झीलझांखर ओर घासके ढेरोंने चहुत दुःखित किया, तथा उसः 
असू्यम समूहके समूह उड़तेहुए मच्छरोंने काट 5 कर छुःखी किया- 
0 चंद छुछभी नहीं समझता. यह देह असत्य दे, उसको चह सत्य 
023 पक अरुयको छताकऊंज मंडप समझता दे और उसीमें 
छास करता दे. आगे बढ़कर घड़ीमें प्रकट और घटडीमें: 
अप्रकद दोतेहुए गंधवेपुरमें प्रवेश करता है- | 
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- मर भूत्तोंकी मायाके समान आवर्जेन विसजैन दोतेहुए घनको--ख़ुवर्णको 
सत्य वस्तु समझकर अहण करनेके लिये दौड़ता दे... जब वह हाथमें आया 
हुवा. दिखाई देता दे तव यह जीव आल्दादित होकर बड़ी घूमधाम करता है; 
परन्तु जब उसको हाथमेंसे चला. गया देखता दे तब हिर पीट २ कर रोता 
ओऔर चिलछ्लाता है. और वावला बनकर शिर तथा झुखमें घूछ डालने 
लूगता दे. इसभांति वह अपने साथीके साथ २ बहुत्तेरा सटकता है; परन्तु 
कितनेह्दी काछृतक तो उसको विश्रामस्थलूही नहीं मिलता; ऐसे समयमेंभी 
अंह जीव किसी उत्तम मागैदर्शकको नहीं ढूंढ़ता जिससे वह संखाररूप 
अरण्यमें भटकता रहता है. उस जेगलूमे वह खाना पीना और विपयमो- 
गसे व्यस्त रहताहुआ झगतृष्णाके जरूूफे समान कामादिक विपयोको पकड़- 
नेके लिये दौड़ता हे ओर जब चह नचीर हाथ नहीं छूगता तचव दुःखित होकर 
छाती माथा कूटता है. कभी वह वबगूले ( वायुगोल ) के सचदश खसुन्दरी 
स्प्रीको देखता दे तो तत्कारू अंधा वनकर उस वगूलेमें लिपट जाता हे और 
जब उसकी उड़तीहुई घूर आँखोंमें गिरनेसे छुछ नहीं दीखने छगता तब 
विवेक और मर्यादाको ताक (कोने ) में रखकर यह जीव उसीमें छीन 
होजाता दे. उस समय, कभी २ उसके साथी, जो कुछ विचारदशील होते 
हैं थे उसकी सिन्‍दा करने रूगते हैं, गालिया देते हैं; परन्ठु यह निलेज्न 
होकर मजे उड़ाता है. त्व कोई उसका साथ नहीं करता ओर अंधे- 
पनसे उसको अच्छा घुरा छुछभी नहीं दिखाई देता. जो कभी कोई उस 
बनका जानकार मिल जाता है तो विपयवांछत्तामेंसे निककछनेका अवदय 
प्रयत्न करता है तोभी फिर यह जहांका तहांदी रह जाता दे; क्‍योंकि उसको 
सच्चे मारीपर चलनेकी इच्छाही नहीं; परन्तु जब उस अरण्यका स्वामी 
( राजा ) छ्लुद्र अपराघधके लिये कठोरवचनोंसे निन्‍ल्‍दा, करता दे और दंड 
देता दे तब वह अरण्य ( सेसार ) को मिथ्या माननेपरभी क्षणसरमे फिर 
उन्ही विचारोंमें श्रमने ऊंगवा दै-गोते खाता है. मानभंग छोनेपर चह 
उद्रपोषणके छिये भटक २ कर थक जाता दे, और अज्ञ घा जल छुछसी 
नहीं मिलता तो चहूंओर बावले द्वाथीकी चांद इधर उघर भटकता है-ओऔर 
. निराश होकर फिर अपने स्थानको छोटता है. वहांपर निरन्तर दावानेल 
खुलूगता रहता दै, उससे शोक और खंताप दोनेके कारण झिर फोड़ २ कर 
विलाप करता है. 0 0३३५३ 28 
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चरमें मानेपर संताप होनेसे उसको शान्ति नहीं होती. पुत्र स्त्रीक 
संतापिव करनेसे और खुघा तृपा आदिक कांटे कंकर वारेबार छयनेसे दुरि- 
द्रवारूपी ब्याधि उसके हारीरका रुथिर पान करने लगती दे. सच वह 
निन्‍्दारूप अजगरके सुखमें जा गिरता दे ओर झत्तकतुल्य दो जाता दे. उस 
समय बह सब संतापको दूर करनेका उपाय करता दे. सब्र प्रकार सोच 
विचार करता हे, जगज्नायकफा स्मरण करता दे कि ले प्रभो ! मुझे इस चनमें 
परन्तु बड़े आखम्वयकी चात दे कि चह फिर कड़ा पड़ता द्वे-पसा टका त्ञी 
पुत्र मिछ्तेह्दी पहलेकी सब चातोंको भूल जाता दवैे और फिर उसी दावानल्ं 
जा गिरता दे, पीछा कांटे कंकडॉमें उलछ्झता दे, और उसीमें मश्न और मस्त 
रहता हे. परन्तु समय पाकर वे दुर्जन-बातक प्राणी उसका दर्प भंग करते 
है, ठच वह मदह्ान्‌ संताप करता दे. उस समय उसकी भूख, प्यास, नींद 
सब उड़ जाती है, स्त्री पुत्र उसको छुरे रूगते हैँ ओर मनमें ज्यथा होने 
लछपती दे; तव वह अपने आपको भूलकर अज्ञानगुफाम्म जा घुसता हे. यह्द 
ज्जीव अपमानके छ्यि चर चदुछा लेनेको पचता दे, जच घहां दाड़ मारी होती 
है तब फिर सोचने छगता दे. इस समयभी यह जीव विपयरूप मधुक्रो अम्ठत 
मानकर पीनैकी इच्छा करता दे ओर परद्रब्य तथा परस्त्रीकी छाछसा करता 
है; परन्छु जब मघुकी मालिकन मघुसमाखी आकर उसको डंख मारती दे तब 
बह जो शोक ओर छेश भोयता डे, उससे चेचकर, अविद्याकी खंदकमेंसे 
निकछकर विद्याको नहीं खोजता; यह जीव ऐसा महामृढ़ दे. कदाचिस्‌ चह 
बी अथवा मधश्चुका कुप्पा पाजावे तो भी वह 'डसके दाथमें नहीं ठहर सकना 
दूसरे ५ उससे छीन छेते दे कोर उनसे झौरही मोर छीन ले जाते हैं. इस 
भांति उत्तरोत्तर ८कके दायसे दूसरेके हाथमें घन आर स्त्री चले जाते हैं; 
चह खुखले कभी उनका उपभोग नहीं कर सकता. यह जीव घड़ीभरमें तो 

इंद्रभवन जसे जोर क्षणभरमें यमसदन जेसे घरमें वच्चोके तोतके ० वचन 
ओर स्थियांके हावभावस मोहित होकर चारंबार दीड़ कर उपाधिको अहण 
करता डे. जब कभी चहां रोना पीटना मचता दै तव उसे देखकर उसको 
संसार कडुआ लगने लगता डे; परन्तु चह सित्याडनित्यवस्तुके विवेकसे 
रहित होनेके कारण फिर संसारमें मटकनेको छछचाता है. यह संसार उभय 
रीतिसे मोहको उपजाता है. झास्में कहा हे कि-* आये छुुख॑ व्ययें डुथ्स्ल 
पियर्था+ कणसंश्रया: ! धन प्राप्त करते समयभी छुःख दोता दे और जब वह 
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रच होता दे तवभी खेद होता दे. इस भांति इस संसारवनमें सुख, डुःख, 
राग, डेप, माशा, तृप्णा, ईर्पा, अहंता, प्रमाद, काम, क्लोघ, क्लोम। मोह, 
मद, मल्सर आधि व्याथि, उपाधि इत्यादि जन्मसे जरापयेन्‍त जीवको डुःखी 
करते हैं, और मायाके कोमलछ द्ाथके आलिंगनसे हर्पित होकर विवेकशूल्य 
चनकर विहारवैभवको भोगनेके लिये आत़ुर होता है. इस वनमें किसी २ जगह 
सुखाश्मम (ज्ञानी जनोंके घर ) हैं, परन्तु वे देखेनेमें सुन्दर नहीं लूगते इस 
कारण यह जीव वहां जञानेको इच्छाही नहीं करता ओर जो ऊपरसे बहुत 
मनोहर दिखाई देते हैं ऐसे विपयविकछास ( ऐदा-आराम ) के मह्॒छोंको देखता 
है तो उनमें तत्काल प्रवेश करता दै- उनमें निरन्तर “ता ता थेई ता ता थेई ? 
होती रहती है, वह इस जीवके कानोंको बड़ी प्रिय छगती है, इसलिये चहीं 
विश्ञाम छेकर पड़ा रहता है. अनल्वर जब इसको मोहनिद्रा ध्याप्त होती है 
तब * थेई थेई ? करती नायिकायें इसको ल्टट छेत्ती हैँ, ओर नंगा करके किसी 
नाले वा ख॑धकमें फेंक देती हैं. तव यह्‌ जीवराम “ हे भगवान्‌ दे इखर ! 
हे राम ! अब सू बचा, इसवार बाहर लनिकाछ ? इत्यादि कहकर चिह्तात 
झ और अपने किये पर पछताता दै. वह वनमें फिरता २ रोगादिक गशुफाओमें 
जा गिरता है, तिस पीछे उबर पहलेके झोंपडोंसें क्या था सो देखनेकी इच्छा 
होती है; किन्छु अब चह अशक्त होजानेके कारण शोक करता, रोता चिह्मत्ता, 
महामायाका वतिरस्कार करता, बारंबार संकल्प विकल्‍प करता-“ यह मेरा 
£ ऐसा चिल्ाता और तड़पता दे; ऐसेही समयमें विकरार यमपाशके 
खाधीन हो ज्ञाता दे. 

इस चन ( संसार ) में जो कोई जीव घुण्यदान इत्यादि करके भटकते 
हुए प्राणियोंको आशय देते हैं, वे सत्युके अनन्तर स्वर्गादिछोकर्में जाते हैं, 
और कोई पीछा स्वघामर्मे नहीं जाता; क्‍योंकि, पुण्यफर्लोंको भोग जुकनेपर 
बह स्वगैमेंसे फिर छथ्वीपर जन्म धारण करता है और उसी चक्तरमें पड़ता 
है. इस चक्रसे निकलछनेका सबसे उत्तम एकही मागेद्दे वह यह कि, आत्मशोघन 
करके परन्नह्मके साथ स्वात्मस्वरूपका अलुर्संघान करे; इसलिये एकाग्रचित्त 
छोकर सर्च मायामोहका स्याग करे. प्राय: ऐसा दोता दै कि, सलुष्य अपने मूछ 
कचैन्यको भूछकर डाली पत्तोंमें उलझ रहता द्वै- ऐसा करनेसे उसको अवदय 
सुखकी प्राप्ति होती दै, परन्‍्छ वह निरन्तरके सुखका अलौकिक छाम नहीं ले 
सकता. जीव सज्ञान निन्वत्तिपर प्रीति रक्‍खे विना, अज्ञान और विकछस्थितिका 
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द्रोह किये बिना, देहके सम्बन्धका स्यथाग किये बिना, आअनित्य कर्मका परि-- 
स्याय किये विना, सुखका विचार किये विचा, उन्नत भावनाओंको जल्‍्म 
दिये बिना, ओर निजरूपका अज्ुभव लिये बिना निजानन्दका ओक्ता नहीं 
हो सकता. ऐसा भोक्ता चननेके लिये इस अरण्यरूप संसारस्में मिथ्यावुद्धि 
छानी चाहिये, अपनी इच्छापुसार सत्य तथा इद्धञत पाछन करके तत्त्वः 
ओर सत्को विचारते रहनेसद्ी सत्य और नित्य यदार्थ प्राप्त होता द्वै. इस 
संसारमें सबसे बड़ा दुःख अहंताका रे. अहंताके कारणसेददी मल॒ुप्य भ्रष्ट 
होकर संसारमें भटका करता है... यह जगत्‌ जो कि, अपनी दृष्टिमें प्रत्य- 
क्ष देख पड़ता दे जोर सपने उसमें व्यचदारभी करते हें; तोभी चास्तबिक 
रीतिसे देखा जाय तो यह स्वप्रवत्‌ मिथ्या दे. जेसे जाग्रत होमेपर- 
स्वप्में देखी हुई वस्तु दृष्टिगोचर नहीं होतो; ससेद्दी चोध होजानेपर 
असत्य दिखाई नहीं देता. व्यवहार, स्त्री, पुत्र, छुवण इनमेंसे कोईमीः 
सत्य नहीं; वरंच केवछ एक पुरुप ( परमात्मा ) ही सत्य दे... म्ठु- 
सप्यज़न्म धारण करनेका सार्थक््य इस पुरुषको जाननेमेंदी दे. इस 
परम घुरुषको जाननेसेही इस पुरुपको प्राप्त हो सकता दे और उदहीं: 
आवजेन विसर्जनकी सच क्रियाओंका छोप हो जाता दे... जागृत , स्वप्न; 
और सुधृप्ति थे त्ीनोंढी दशा वास्तविक विचारसे सत्य नहीं हैं. ये तीनों 
शुणके योगस तथा माया मोहके कारणसे दिखाई देती हैं. इन तीनों दशा- 
ओोंका साक्षी परमात्माही सत्य है. जगत छुछभी नहीं है, यह मिट्टीके 
घड़ेके समान है. सुवर्णकी अँयठी जसा दे, जर्के सुदूबुदे सध्या दे, ओर 
जहाजमें बेठेडुए मनुप्यको सब चीज फिरतीहुई दिखाई पड़ती दे तछत्‌ यह- 
भी हे. कप विचार करके देखा जाय तो घड़ा मिट्टी दे और अँगूठी खुचणे है, 
और कोई वस्तु नहीं दे. जलका बुल्घुछा फुटते कुछ विलुम्य नहीं रुगता- 
आर लद्दाज फिस्ता है, परन्ठु प्रथ्वी नहीं फिरती तेसेही असछ ( मूल ) में 
चह जगत्‌ कोई पढ़ाथे नहीं. अतणव, परन्रह्मको जाननेसे-मनुप्य सहजमें 
संसारचकरको उल्लंघन कर जाता है. ३ 
५ इसपरसे छुझको समझना चादिये कि, प्रारव्ययोगसे यह सत्र आ मिलता 
हैं, सो इसमें मोहित नहीं होतेहुण सत्यका झोधन करनेके लिये मथन कर- 
चाय चादिये; ओर विरक्त चचकर अक्यज्ञान प्राप्त करके, परमात्माके पसमप- 
दुको पहुँचना -चाहिये. इस प्रसंगपर एक कथा खुनाता हूं, उसपरु 


*भवायवी- श्रेष्ट्‌ 


सू ध्यान देकर निछा कर. £ तत््व-चिन्तामाणि ? में एक विरक्तकी कथा इसे 
अकार दै:--- 
विरचक्तका उपार्यान- लि 

सेंसारके विपयों--इन्द्रियोंके चिपयोंमें आसक्ति-प्रीतिरहित मनुष्य विरक्त 
कहलाता है. उसीको आअरक्तमी कहते हैं. अरुक्त अर्थात्‌ विपयोंमें राग 
( प्रीति-- आसक्ति ) रहित, ऐसा अरक्त नामा एक पुरुष किसी नगरमें रहता 
था- बह परम खुछीछ ओर कुदुंचवत्सछ था उसका कुद्ठुंच घहुत घड़ा था और 
बह अकेला था, इसकारण बह बड़ी कंगारू स्थितिको प्राप्त होगया था- एक 
आर तो उसके मनमें द्वव्यसंपादनके लिये लाना प्रकारके तर्क वितर्क होते 
थे, ओर दूसरी तरफ उसके कुडुंचकी भूख २ मोर खाऊं २ की दयाजनक 
पुकारने उसके अल्त:करणको घवराहटमें डाकू दिया था. इसपरसे अति 
पिन्न होकर उसने वनमें चले जानेका बिचार किया. एक दिन पह बड़े 
सचेरे उठा ओर स्त्री-पुआादिकको कुछभी कहे सुने विना घरसे निकल कर दो 
तीन कोख दूर गया तब प्रभात होनेपर उदय होतेहुए सूथैनारायणके दुरीन 
हुए चलते २ थोड़ी दूरपर चहुतसे चक्षोंका समूह दिखाई दिया. चह एक 
झुन्दर बन था. उसमें अरक्तने प्रवेश किया. वहां छोटे बड़े, नानाप्रका- 
शके कोमल २ पत्तोंवाले प्रफुछित-सघन चक्ष शोभायमान हो रहे थे. उनके 
भांति २ के मनोहर पुष्पों मोर मंजरियोंकी सुर्गंधसे सारा वल 'महक रहा 
था. सुगंधसे भरपूर मंद « पवन वह रहा था. उन चक्तोंकी डालियोंपर' 
बेटेहुण शुक, सारिका, कोकिका, मयूरादि पक्कीगण कण्णेप्रिय ओर हृदयको 
हर्पित करनेवाले मधुर शबव्दोंसे वनको ग़ुंजा रहे थे. उस वनकी ऐसी छटा- 
को देखकर, उसके द्रिद्रताके छेशले ज्याकुल मनको थीड़ी शान्ति आई; उस वनमें 
धीरे « वह थोड़ी दूर आगे गया तो एक नदी मिली ओर वह उसके पार: 
उतरता था उस समय उसकी दृष्टि सामनेके, नदीके दूसरी ओरके गहरे घने: 
चक्षोपर गई. दूरसे- वह स्थछ परम मनोहर दिखाई देनेसे उसने वहां 
जासेका निश्चय किया. नदी पार करके उस जगह यया तो उसे माल्स 
हुआ कि, वह किसी महात्माका आश्रम है. अरतक्त डरता २ छुछ ओर 
आगे बढ़ा; परन्‍्ठु उसको वहां कोई मलुष्य नहीं दिखाई दिया. वहां केवल - 
एक परणकृदी वनी हुई थी; परन्तु वहभी झल्य--महुष्यरहित थी. निराश 
होकर आम्येसे वह इधर उधर देखने छूया, परन्ठु कहांपर कोई दृष्टि नहीं 
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घड़ा; तच विवश होकर परण्रकदटीक आंगनमें एक अद्योक् कक्षफे नीचे बैठकर 
विश्वान्ति छेने छया. थठा २ चारों ओर दृष्टि फिराता झुआ आश्षमक्री शोमा 
देखने छगा तो रास्तेपर कीट आ रहा है ऐसा जान पड़ा. उस अरे 
निर्मेबतासे उस आश्रममें झातेहुए मद्रपत्रित्तर और सतैजस्वी पुरुषके दर्शन, 
किये. उनके द्वा्में जलछसे भगा हुआ फर्माहत्द था; दूसरे शासमें त्रनफ- 
लोकफी झोली लटक रही थी; वगलमे सगचर्म दवाये हुए से; मस्तकपर सुन्दर 
जटाजूट शोभा दे रहा था; करटियस चत्कलठ पहने हुए थ; पांगोर्मि ग्वड्ाँ: 
धारण किये हुए स्वटरबट करने हुए उन्हें: भाश्रमर्म आने देग् बढ अरक्त 
उठकर खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर उसने दंडबव नमरफार क्रिया. उक्त 
महात्माने परणकुटीमें जाकर समचर्म विछाया भर ये जब झोन्ठी कर्मडस्टडर 
पृथ्बीपर रस्बकर आसनपर बैठे सत्र अरक्तफो आशीवांद देकर सनन्‍्मुस्ध बढ- 
नेको कटद्दा ओर झोलीमेंस परकेटुए स्वादिष्ट फठ निकालकर उसकी दिये- 
अरक्त बड़ी प्सन्नतासे उसको स्थाकर ओर फर्मेडन्टरमेक्रा शीतत्द मछ पान 
करके बड़ा तृप्त हुमा ओर स्वस्थ शोकर शानत अन्तःफरणसे हाथ जशोट्कर 
सद्दात्माके सन्मुख बठा. मद्दात्माने इसका सत्र श्र्तात आननेफी इच्छा 
अकट की ओर अरक्तने अपने बेरास्यक्रा फारण कद झुनाया.. मद्दात्माने 
जाना क्रि, यह जीब दरिद्वताफे डुःखले भागकर द्रत्यके स्थियि बाहर निकल 
आया है. , ओर उसमेभी बहुतसी विनती की क्रि--० मद्राराज ! आप 
स्वेज्ष हो, कृपा कर सेरे डुःस््न दूर शोनेका कोई उपाय बतलाइये 
इसपरसे उक्त मह्मात्माको दीन दुःस्बी आअरक्तपर बड़ी फरूणा आई और 
सत्काछ उन्होंने रक्त सुगम उपाय उसको बता दिया. एक सलवार और 
गक छुद्ाछी उसको देकर मद्दात्माने क्रद्दा-“ अरे अरप्त! हन दोनों शम््रोंको 
छूकर इस आअमसे पश्चीस कदम दूर उत्तर दिख्लामं जा और जा सबसे 
पिछछा कदम पड़े वद्दीपर स्रोदना सारंभ कर, ब्योदर्ते > जो तथकी फोई 
कोतुक अथवा चमत्कार दिखाई पड़े नो उससे डरना नहीं और बरायर 
खोदते रहना. खोदते २ सुझको एक कोटरी दिखाई देगी; परन्तु उसे देख- 
कर तू खोदना बंद मत करना और उस फोटरीको खोद डाछना तथा 
फिरभी खोदते चले जाना... अधिक खोदनेपर एक दूसरी फोठरी मिल्सी, 
उसको भी तू खोद डालना. उसके जागे खोदनेपर तीसरी, चोथी, 
पांचवी इस भांति पांच कोठरियां निकर्ूंगी: तू उन सबकी खोद डालना 


अवायची: २३७ 


इन पांचोंके खुद जानेके पीछे जो छठी कोठरी आवेगी, उसमें निधि अर्थात्‌ 
महाद्वल्यका जो भेडार भरा हुआ हद वह छुझको प्राप्त होगा जिससे तेरे सब 
डुःख दूर दोज्ायैंगे. ?? 

तिस पीछे उस अरक्तने दोनों हथियारेंको कंघेपर रखकर, महात्माको 
प्रणाम करके आश्ममके बाहर निकलतेही कदम गिनना शुरू किया ओर वह 
चीबीस कदस तक वरावर चलता रहा; ज्योंही पच्चीसववां कदम प्रथ्वीपर पड़ा 
स्योंद्दी चहीं खडा होगया- तलूवारको नीचे रखकर छुद्ाली के उसने खोदना 
झुरूकिया. पहला प्रहार करतेही उसको अद्भुत चमत्कार दिखाई दिया. प्रहार 
करनेके साथही एथ्चीमेंसे चार परम रूपवती स्त्रियां ध्कट हुंड और नमन करके 
अरक्तके सनन्‍्मुख खडी छोगई. उसने पूछा कि “तुम कोन हर??? इसके उत्तरमें 
वे लवयीवनाएँ कहने छगीं:---“९ हम ब्राह्मणियां हैं. ? यह सुनकर उसे बड़ा 
माख्यये हुआ. उसने फिर उनस्तसे पूछा---“ तुम सच कहां रहती हो ??? उन- 
मेंस एक चोली---४* महाराज ! में अग्निस्थानमें रहती हूं, ? दूसरीने कहा- 
“में द्वारमें रहती हूं :?? तीसरी कहने रृगी--“मेरा निवास धर्मशाल्में दै;?? चौथी 
बोली फकि“-मैं अन्वःपुरमें रहती हूं?” यह सुनकर उसने उनको एक ओर 
बैठ जानेके लिये कहकर, फिर, खोदनेका काम चलाया. फिर प्रद्ार करते- 
ही दूसरा चमत्कार देखनेमें आया तत्कारू बड़े बलिएछ योद्धाके समान चार 
पुरुष प्रकट हुए. उनके पूछनेपरसे जान पड़ा कि, वे चारों क्षत्रिय हैं. अन- 
न्‍्तर उनका निवासस्थान पृछनेपर एकने अभग्िस्थानमें, दूसरेने द्वारमें; 
तीसरेने धर्मशालामें और चोथेने अन्त:पुरमें अपना घर कहा... अरतक्तने पूंछ 
कि--““ये स्रियां किनकी हैं? तब उन्होंने कहा कि-“हमारीही हैं? यह 
खुनकर अरक्त विचार करने लगा कि ये स्त्रियां तो न्नाह्णणियां हैं और थे घुरुप 
क्षत्रिय हैं, तो ये इन स्व्ियोंके .पति कैसे होंगे. अवश्यद्दी ये छोग झूठ 
बोलते हैं और मलिन निछावाले ( पापच्ृष्टि विपयवाब्छावाले ) महा दुराचारी 
यूचे हैं इनको जीते छोड़ना यह अनुचित दे, इस विचारसे क्रोघपू्तक उसने 
अपने खड्भछारा चारोंके शिर काट डाले. उनको मरेहुए देखकर वे चारो 
स्त्रियां कहने लगीं कि-४ हाय हाय ! छुमने हमारे स्वामियोंको मार डाला! 
अब हम उनके साथ सती होंगी?” उनमेंसे एक स्त्री जो परम रूपवृती ओर 
शुणवत्ती थी उसको छोड़कर, उसने उन खियोंकी सद्दायतासे काछठ इंकद्ठ॒ह 
करके बाकी तीन स्थियों ओर चारों पुरुषोंको एकसाथ जछा डाछा- 
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फिर उस पुरुपने, महात्माकी आज्ञाके अनुसार खोदना जारी किया: 
'खोदले २ पहकेकी चार स्त्रियोंसेभी वढ़कर सोंदयवती दूसरी चार रिरियां 
फिर प्रकट हुईं, उनको देख आख्वर्यान्वित होकर, अरक्तने पूछा कि---“तुम 
कौन हो ?” उन्होंने उत्तर दिया कि “हम त्राह्मणियां हैं.” पुन: उसने प्रश्न 
किया कि---“ तुम विवाहिता हो वा कांरी १ ?? उन्होने उत्तर दिया कि 
८ हम क्वांरी कन्यायें हैं. जो कोई विश्वुद्ध अद्धासे हमारे साथ विवाह करना 
चाद्दे उसीको हम अपना पति बनावें ??. यह सुनकर अरक्तने उन चारोंको 
चंड़े मानके साथ एक सुन्दर इक्षकी शीतछ छायामें वेठनेको कहा ओर 
चहलछेवाली चारमें जो एक मौजूद थी उसको इनकी सेवा-परिचर्यामें रक्खा: 
तब बह फिर खोदने छगा.. खोदते २ उत्त महात्माकी बताई हुईं एक को- 
ठरी देखनेमें आई. उसके भ्रीतर क्‍या देखता दे कि, जहां चहां सर्वेत्र (छा- 
छचके ) शीशेद्दी शीशे घरेहुए हैं; परन्तु शुरुदेवने कहा था कि तू उस को- 
“ठरीको खोद्‌ डालना सो उसने उसका मोह न करके उसे खोदे खाद कर 
चरावरं कर डाला. फिर णक दूसरी कोठरी निकली उंसमें सर्वेत्र छोहाही 
ज्छोह्य ( निकष्ट कर्मसे प्राप्त होनेवाछा धन-सत्री ) भरा हुआ था. उसका- 
भी छोस थे करके उसकोभी खोद डाक. अनन्‍्तर तीसरी कोठरी निकली 
जिसमें तांवाह्दी चाचा ( मौरूसी ऋूय ) भरा था. उसको खोदुकर मठिं- 
यामेट कर डाछा. आगे खोदनेपर चौथी कोठरी देखनेमें आई- उसमें 
चांदीही चांदी ( उ्योग-धन ) भरी हुई थी. उसकी मी कुछ परवा न करके; 
'खोद खाद अछग फेंक दिया; और शुरुजीके बचनानलुसार आगे खोदने 
छगा. जव पांचवीं कोठरी प्रकट हुई और उसके भीतर उसने दृष्टि डाली 
तब देखा कि उसमें खुबणे ( श॒ुप्क ज्ञान ) मरा हुआ है... उसकाभी छोभ 
ने करके उसेभी खोद डाल्य और फिर खोद॒ता रहा... खोद॒ते २ अल्तमें 
छठी कोठरी भी निकछ आई. उसमें अपार द्वीरा, मोत्ती, माणिक मआदिक 
अमूल्य रल्न-भंडार ( सत्य ज्ञान ) दिखाई दिया. उसको छेकर बह 
अरुक्त अपनी पांचों ख्थियोंके साथ अपने स्थानको गया. चहाँ अनन्त 
काछतक उन कामिनियोंके साथ सत्वराज्यतैसद भोगता हुआ आनन्द 
करने छगा और अन्तकालमें परमपदको प्राप्त हुमा... 
. दे यज्ञसू इस कथामें तू समझा वा नहीं ? न समझा हो तो सुचः-- 
आत्मरूप-सत्‌ ज्ञानरूप धनसे रहित; अपने घरमें अर्थात्‌ ससारमें दीन 


मसवाटवी- श३्र 


छुःखिया५ अरक्त अर्थात विरक्त-चैराग्यवान्‌ एक जीव णुक दिन शुरूके 
आक्रमरूपी वनमें गया. वहां उसे दयाकू महात्मा सहूशुरुसे सेट हुई. 
“उनसे उसने प्राथना की कि---“ हे प्रेछु ! इस संसारतापरूपी दावानरूकी 
ज्वालासे मैं जला जाता हूं. सुझको प्रह्मानन्दरससे परिपूर्ण पविन्न, ठंडे, 
योग्य और मनको शान्ति देनेवाले वचन झुनाइये, मुझको आत्मतत्वरूपी 
अनकी इच्छा लछ्गरही दे, और उस (द्भव्य ) के पिना मैं वड़ा कंगाल 
हूँ; इस लिये आप कृपा करके आअुझे उस धनकी प्राप्ति कराइये- मैं इस 
संसाररूप भर्यकर समुद्गसे किस भ्यांति पार उतरूं-? मेरी उत्तम गति किस 
'पकार हो सके १ ओर सद्गतिका क्‍या उपाय है ? सो में नहीं जानता हूं. 
अतएवय, छे दयाछू ! परम गुरुदेव ! अज्ुमत्ृह करके सुझ दीनकी रक्षा 
कोजिये- ?? उसके ऐसे दीन चचन खझुन करके; उत्त परम दुयाछू महात्माने 
उसको विवेकरूप खड़ः ओर चेराग्यरूपी कृुदाली नामके दो शस्त्र दिये 
ओर उन्हें छेकर पत्चीस पांवड़े जानेको कहा. इन पांबड़ोंको प्रक्रतिरूपी 
शुण समझना; चोवीस पांवड़े और पत्चीसवीं खोदनेकी जगह. यहां खोदना 
६ खोजना ) किसको ? छारीरको. झछारीर क्‍या है? में कोन हूं ? कर्चा 
कोन है ९ में कहांसे आया हूं ? इतका विचार करना यही खोदना छै- 
चथा अहंकार ओर हेपदप्टिफों दूर करनेकोभी खोदना कहते हैं. इस 
शारीरको खोदने रूगतेद्दी--थह शरीर क्‍या है, आत्मा क्‍या है ऐसा विचार 
करतेही सत्वशुणकी कार्येद्रत्तियों रूप पवार स्त्रियां निकल आती हैं. उनमें 

पहली रति---छज्जा, यह, अशग्निस्थान अर्थात्‌ 'चल्लुओंमें रहती है. ह 

दुसरी दया--यह दावार्में अर्थात सुखमें निवास करती दे. 

तीसरी कीर्ति--यह्‌ घमैशारामें अर्थात्‌ प्राणमें रहली है. 
- चौथी घृति---यह अन्‍न्त:पुर्में अर्थात्‌ अल्त:करणमें रहती है. 

. आगे अन्नमय कोशमें खोदने छगा. मर्थात्‌ शरीरमें बिंचारने छगा कि 
# मैं कौन हू?! ऐसे विचारनेसे चार घुरुप प्रकट हुए. इनमेंसे--- .. 
पहला काम---जो अजिस्थानमें रहता है, उसकी स्त्री रति रज्या दै- 
दूसरा कोघध---जो छारमें रहता है. इसकी स्थ्री दया है- ् 
तीसरा छोभ---यह्‌ प्राणमें रहता है ओर कीर्ति उसकी स्थी है. 
चौथा मोह--जो अच्त:करणमें रहता दै ओर घृति उसकी स्त्री दे... - 

! परन्तु जहां काम है वहां छत्ना नहीं,' जहां  कोध है वहां दया नहीं, 


ज्‌४० चन्द्रकान्त- 


जहां व्लेभ दे वहां कीर्ति नहीं ओर जहां मोह दे वहां घृति नहीं इस जीवकों 
उचित दे कि, उनका नाश करडाले, * 

ये चारों ख्रियां सत्त्वगुणचाली होनेके कारण त्राह्मणियां हैं. उनको 
रजोगुणबाके क्षत्रिय भोगते हैँ इस अन्यायको जानकर काम क्रोघादिक 
चारों क्षत्रियोंको मार डाछे. इसी भांति सुसुक्षु काम कोधादिका झछामन करे, 
यह उसका कर्वेन्य कमे अर्थात्‌ तरने-पार उत्तरनेका साधन है. इन जआाह्म- 
'णियों ( सात्त्विक दरत्तियों ) को क्षत्रिय ( राजसी चत्तिवाले नहीं भोगने पाये 
इसलिये उनको मारकर भस्म करने छगा. तब चारों सख्रिया उनके साथ 
सती होनेको तयार हुई तो उनमेंसे रूज्ा, दया और कीर्ति इन तीनॉंकोभी 
उन्हींके साथ जला दिया ओर घृति-धीरज नचामकी सत्रीको बचा रक्खा. 
क्योंकि मुमुक्लुको परमतत्त्व जाननेके लिये घधृति-धीरजको सदा साथ रखना 
ध्ादिये, मुमुल्लुको छज्ना, दया ओर कीर्ति भ्राप्त करना परत्रह्मका ज्ञान संपा- 
दन करनेका बाधक है. अतणव, उनको भस्मीभूत करदेनाही ओएछ है. 

घुनः खोदते र अर्थात्‌ शरीरही खोजते २-विचार करते २ दूसरी 
वार दूसरी चार स्त्रियां निकर्ी. उनमेंसे 

पहली मेन्नी---सवके साथ समान भाव-मित्रता रखना. 

दूसरी सुद्ति---उत्कृष्टको देखकर प्रसन्न होना: 

तीख़री करुणा---दीनपर कृपा करना. 

चोथी उपेक्षा--परित्यक्त वस्तुका फिससे चिस्तन नहीं करना- 

ओर पांचवीं ( पहलेवाली चारमेंसे घची हुई ) धृति प्रारव्यकर्मफे बदय 

होकर इन चारोंकी सेवामें रही, अर्थात्‌ मुमुक्कु पुरुषको ऊपरवाली चारोंका 
उपभोग करते हुए धीरजकी आवश्यकता रहती है. » 

आअब लव्ना, दया ओर कीर्तिको सुसुक्छु त्याग देवे ऐसा कहनेका यह 
अभिप्राय है कि कुठजाने ऊछज्जाका परित्याय किया तो रोगरहित शरीरवाली 
छोकर पढरानी बनगई ओर आीहरिकी प्रिया दोगई तथा देहसे पवित्र वनकर 
आत्माको विशुद्ध करके संसारको तर गई; ज्यैर मोपियोंने रूज्या रक्‍्खी 
उससे वे विरहडु:खम्मं तड़प २ करदही मरगई. 

दयाके विपयमें सुन जड़भरतने मगी ( दस्‍नी ) पर दया की तो उसमें 

वासना रहजानेसे तीन जन्मके उपरान्त मुक्तिको प्राप्त हो सके. इस छिये स्त्री, 
उुच, दारीर अथवा इन्द्रियादिक पर दया करते रहसनेवाले पुरुष जनन्‍्म-मरण 


- भवाटवी- हु २७१ 


भोगतेद्दी रहते हैं. मतएव, अह्मविद्या संपादन करनेचाल्मा जीब, इसकी क्‍या 
दा होगी, स्त्री भोली दे, ज्यवहारको नहीं समझती है, चार-बंचे ममी 
छोटे हैं, काम-घंघेमें नहीं छगे हैं, ज्यवहारका इचको ज्ञान-अज्ञुमत् नहीं डै, 
ऐसा सोच समझकर उनपर प्रीति करता हुआ: सेसारमें लछिपटा न रहे; किन्तु 
समय आनेपर तयार रहे; इसकारण दयाक्ता त्याग कट्दा गया है- _/ - 

अब रही कीर्ति. इसको छोड़ देनेको क्‍यों कहा सोभी सुन. वकिराजाने 
चहुतसा दान करके बड़ी भारी कीर्ति भाप्त की, और उसी कीर्तिके कारण 
अन्तमें नागपाशसे चैँँधना पड़ा था. छांगी ऋषिको गणिकाके दियेहुए 
मिछान्नके स्वादका छोमभ छगा था, जिससे अन्तमें कीर्ति नष्ट हुईं. इसमांति 
लोम न करना * ओर कीर्ति हो वा न हो इसकी किंचित्‌ भी चिन्ता किये 
बिना जो अओछ साधन द्वै उसको साधनेमेंही तत्पर रहना- 

सब घृतिका माहात्म्य अचण कर. इसको तो इसके पति-मोहका परि- 
त्याग करकेसी, अपने साथमें रखना और सुख तथा डुःख दोनोंमें इसको 
घारण करना चाहिये, दुःख आ पड़े तव धीरजका उपयोग इसभांति करना 
कि-क्या चिन्ता दे ९ यह छुःख भी सदा सर्वदा रहनेवाला नहीं है. इसका' 
भी किसी न किसी दिन तो अन्त आवेहीगा. और जब दु:ख चछा जायगा- 
तब सुखद्दी द्ोगा. कथा झुखमें घीरज रखना इसको कहते हैं कि-सब बातसे 
अपने तई झुखसम्पन्न समझकर गये नहीं करया ओर एउन्‍मत् न होजाना. 
छुखी होनेके कारण अपने दुःखके दिनोंको विछूकुछ न भूछ जाना, दीन 
डुःखियोंका गवेसे निरादर नहीं करना, तथा शान्तिसे ऐसा विचार मनमें 
रखना कि, यह सुखभी सदा वना नहीं रहेगा. इसके अन्तमेंभी छुःख ज्ठ्गा 
है. छुःख-खसुखका जोड़ा दै- कद्या दे कि-“ छुखस्यानन्तरं डुश्से कुःख- 
स्यानन्तरं खुखम्‌ ?” खुखके पीछे दुःख ओर छु:खके पीछे सुख छगा हुआ 
है. जिसप्रकार दिनके अन्तमें राज्ि होती है इसीभांति सुखके अन्तमें छुःख 
होता दै.. जो ऐसा जानता है और समझता दे बह सुखसे उन्‍्मत्त होकर, 
मर्यादाकोी उल्लंघन नहीं करता. छुब, मयूरध्वज आदि सुसुछ महात्मा चेयैको 
धारण करनेसेह्ी काछके मस्तकपर पांव रखकर, तीनों छोकॉको ज्वीत्तकर 
जनके भी ऊपर अखंडानल्द धाममें जा बसे ओर केैवल्य पदको प्राप्त हुए. 


+ जीवनपर्यन्त ( प्राण रहता दे तबतक ) मज॒ष्य छोल करता रहता है इसी कारण 
अन्त काल्‍ूमें श्राणोर्म लोभ रहता है, ऐसा कहा दे. 
५२६ 


श्धूर चन्द्रकान्त, 


दूसरी चार उत्पन्न हुई अर्थात्‌ विचार ऋरनेसे ज्ञानी गई ज्जो*मेज्यादि 
न्यार स्थियां हैं उनको स्वल्पकालूतक अंगीकार करनेके-लिये अनेक प्रचक 
प्रमाण दे. यथा-- - 

मेत्री--महुप्यके साथ नहीं किन्तु ओऔहरिके साथ स्लेह ऋरनेके कामकी हे. 

मुद्ति--अ्रश्षुकी सूर्तिका दर्शन करके आनन्दमच्न दोनेके लिये आवश्यक दे 

डयैक्षा--+मन स्यांग करनेके पीछे उस तरफ देखनेकी, स्वाभाविक रीतिसे 
फिसीको भी इच्छा नहीं दोती; इसी तरह जिन्होंने -एकचार संसारको त्याग 
दिया दे उन्हें फिर उसकी ओर इष्ठिपात नहीं करना चाहिये. इसभांति 
डपेक्षाका उपयोग किया जाता हैं. 

झूपर दर्शाई हुई विधिले शरीरका शोधन करनेके उपरान्त फिर ख़ोदने 
अर्थात्‌ विचारनेसे 'जिल्लासुको पहली कोठरी--अज्नमयकोश दिखाई देता दे, 
परन्तु उसको मिथ्या समझ (झूठा जान ) कर खोद डाछमना चाहिये. ये 
जीवगण, * में त्राह्मण हूं, में क्षत्रिय हूं; में बेहय हूं, में झद्ग हूं; में असुक हूं. 
मैं तमुक हूं, ऐसा समझते मर मानते रहते हैँ ओर जो २ हृदय ( दिखाई 
पड़नेवाले ) पदाये दें वे सब झूठे दे ऐसा जानतेहुएभी, इन छय पदार्थोक्ते 
धर्माको घुद्धिमें आने देते हँ; किन्तु ये सब विचार त्रह्मज्ञानमें चाधक छोते हँ- 
इसकारण ये सब इच्य-पदार्थभी त्रह्मवेचाको अपछ फरनेवाले हे ऐसा जान- 
कर इनका स्वेथा परित्याग करना. त्वचा, मांस, मब्या, हाड़ और विष्ठाके 
समूहवचारा अजन्नमय. ( कोद्ा ) दें नित्य तथा झुद्ध मात्मा वननेके योग्य 
नहीं. अज्नसे उत्पन्न छुआ दे, उसीसे अज्नमय कोश बनता दे, परन्छु 

असत्य--नाझवंत दे इस कारण -उसमें प्रीत्ति रखना उचित नहीं. चह 
देह जन्म होनेके पूव नहीं था ओर मरनेपरभी यह नहीं रहेगा. अर सात्मा 
सदा नित्य ओर सत्य है. " आत्मा देद्द नहीं दे, इस देहका नियंता है. 
देहका-डउसके धर्म कमेका तथा 'अचस्थाका साश्षी दे. वह .( आत्मा ) देहसे 
मिन्न.है, विलक्षण दे, अतणव झुद्धचित्तवाका इस वेहामिमानको स्थाग देवे. 

दूसरी कोठरी श्रागमय कोहा द्वे. बह्‌ प्राणभी पर-प्रकाश होनेसे अनित्य 
डे. प्राण कुछ आत्मा नहीं[-हैं अथांत थे व्य ( चतन्‍य.) नहीं; किन्तु जड़- 
पदाथरूप छू. चोदमें कोई पगड़ी छे जावे तोभी यह चोरको नहीं पकड़ता 
आर किसीने चाण मारा तो ऊँसा चद चाण, उसचछानेवालेके लब्त्यके अनु- 
सार -वेगले चला-जाता दे, तथापे-स्वरतत्र नहीं दे, ऐंसेदी -प्रणभी चाणवत, 
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समझना, ध्राणका प्रेरक चैतन्य घुरुष दे हस कारण प्राणभी मिथ्या ( झूठ ) 
हऔ ओर प्राणके घमे भूख, प्यास, जाना, आना इत्यादि आत्माको नहीं 
लगते. ६ अन्नादभ्यन्वरंभाण+ झाणादल्‍यतरं मन: ? च्दचुसार अज्लमय कोशमें 
आणमय कोश है वह सत्य होगा वा नहीं इस वातका विचार मात्रभी सुमुक्ष॒ 
पुरुष न करे. 

दूसरी कोठरीको खोद जुकने ( प्राणमथ कोशको झूठा जान झुकने ) पर 
तीसरी कोठरी प्रकट हुई. बद्द मनोमय कोश दे. निद्वामें प्राणके साथ 
मनका संबंध नहीं, इससे मन स्वतंत्र दे. यहां शंका छोती दे कि तब क्‍या 
मनही आत्मा है ? परन्धु विचार कर देखनेसे जान पड़ेगा कि मन, अच्त:- 
करणकी संकल्पनिकल्पात्मक एक द्वत्ति है; किन्तु आत्मा नहीं. और यह 
खात्मा नहीं इसल्ययि अनित्य है. फिर मन घड़ा चंचछ ओर जल्ममरणके 
चंधनमें डालनेवाला है... ऐसा समझकर इस कोठरीकोभी नष्ट कर डाऊूना 
अर्थात्‌ सुसुक्षु जीवको अपने मनको मारना चाहिये. यद्द मन व्विद्याके 
साथ मित्रता-सखाभाच रखनेवाल्य दे ओर अविद्यादी सेसारवंधनका स्ुख्य 
कारण है; इस कारण यद्दि इस मनका नाझ होजावे तो सब भपंचका नादा 
होजाबैगा.. यही मन देद्दादि विपयोंमें जीवको दौड़ाता है इसीसे मनोमय 
कोशकीो भी झूठा समझलना- 


चौथी कोठरी चिज्ञानमय कोश है. यह फोश बुद्धि, इत्तियां, और 
ज्ञानेन्द्रियोंके संमेलनसे चना हे. यह फोश--“मैं कर्त्ता भोक्ता हूं? ऐसा 
मानता जानता दे. .लुद्धि कर्ता दे, मन कमे है, घुद्धि मनको पभेरणा करती 
है और वह विध्यानमयके भीतर स्थित है; इसीसे ऐसा भ्रम होता दे कि 
क्‍या चही (छुद्धि ) आत्मा दे, परन्तु चुद्धिसी परिणामशीर दोनेके कारण 
मिथ्यादी है और वहमी आत्मा नहीं; अतण्व उसको सद्ायककी भांति 
रखना, परन्तु स्वतंत्र नहीं दोने देना चाहिये. परमात्माके समीपत्वके 
कारण यह विज्ञानमय कोश बहुत प्रकाशमान द्वे और इसीसे यह आत्माका 
उपाधिरूप दे. जिस उपाधिसे जीव : मैं में ? का अंभिमान किया करता 
है और जल्म-मरण पाया करता है... विज्ञानमय कोशको, आगमृत स्वप्नादि 
अचस्था, सुख छुःखके भोग, देदादिमें रदेहुए आश्रम, धम, कम, तथा 
शुण ये भेरे हैं ऐसा -असिमान/बना रहनेसे उनमें वह अपना एकत्व माननेसे 
आप स्वयं परिच्छेदको प्राप्त होकर, -स्वरूपके स्वात्मक होनेंपरभी, मिट्टीके 
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घड़ेकी नाई, अपने आपको जुदा समझता है, उसका मोक्ष संभव नहीं. 
यह कोड विकारमय, जड़, दृश्य, परिच्छिन्न और व्यमिचारी दोनेके कारण 
यहमभी सत्य नहीं अतण्व इसकामी त्याग करना- & 


पांचवीं कोठरी आनन्द्मय कोदा है. चेतन्य ( प्रज्ञान ) आनल्दरूपददी 
है. परन्तु केवछ विकारोंके मिल जानेसेही कोझ होता दे. प्रियता इसका 
मस्तक है... मोद और प्रमोद ये दोनों इसके पंख है... आनन्दुव्यप्टि और 
अज्ञान इन दोनोंके मिलनेसे इसका धड़ वनता डे. ओर झेपसे रहा ऋरछ 
सोही इसकी पुच्छ है. यहमसी उपाधिसद्दित दै; प्रकृतिके विकाररूप दै; 
कार्यरूप है; मोर छुण्यके विकास्के आधीन दे- इसीसे यहभी सत्य नहीं. 

इस आननन्‍्दमय फोशसे अथवा इन पांचों कोशोंसे भिन्न स्वरयप्रकाश, 
लीनों अवस्थाओंका साक्षी, निर्विकार, ओर सबच्िदानन्दरूप ज्जो तीनों कालमें 
अक्षय द्वे वद्दी परम निधि हैँ. पांचों कोठरियोंकी खोद फेंकने उनको मिथ्या 
जानलेनेके अनचन्‍्तर छठी कोठरी कहो अथवा पांच कोठरियोंके पम्चात जो 
निधि रहा वही परम धन है, सोही जात्मा दे, वही परमात्मा दे. वही 
प्रस्म पुरुष हे. उसको संग्रह करना-डउसको जानना, चह्दी जीवका सुखू्च 
कत्तेन्य दे... भरे मत्युछोकके सुमुक्षुजल ! जो जीव इन सबसे निर्विकारी 
वनकर साधुपुरुष होकर अज्ञान और विकल स्थितिका सर्वधा त्याग कस्के, 
'निन्चच्त होकर, निन्नक्तिमें परायण रहता है वही परमपद पानेका पात्न समझा 
जाता है. यह संखार मिच्या है, इसमें अन्‍्तःकरणको झुद्ध करनेके लिये 
तपही छक अछ साधन दे. महात्मा घुरुषका सेवल करना यह मोक्षका 
डार है. समदइष्ठि ओर शान्तद॒त्ति ये खुखके स्थान हैं. शारीरशोघन यही 
झुद्धतवाका कारण दे. ओर परअह्मका ज्ञानही अनन्‍्तखुखका नित्यमुक्त 
स्थान है. कमे और ज्त करते रहना, चंघर्नोंका सेवन करते रहना, इससे 
कुछ खुख नहीं मिलता; किल्तु लो जीव वन्‍्धनोंको तोड़कर, करमको वरामें 
करके, आात्मामें प्रीति छयाकर रहता दै चढी परतह्मको पाता है; परन्तु इस 
ल्थिदेहके ममिमानने सबको मुलीआ दिया है मोर देता डे... यदि मलुप्य 
विवेकी वनकर कर्मका त्याग करे ओर मायिक पदाथोका मोह छ्छोड़ दे तो 
समोक्षको प्राप्त छो - जाता है. कर्मत्याय अर्थात्‌ निप्कामतासे कम करना; 
कृष्णापेण, अद्यर्षण कमे करना; जहांतक ज्यवद्वार वना है चद्ांलक करना 
आवद्य है. व्यवहारमें रहकर कमे स्याग करनेके निमिचसे भूलेको सोजन, 
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तृपातुरको जर, अर्थीको अथे न देतेहुड कमेत्यागका ढोंग करना महा- 
सूर्खता है... व्यवह्यर हे तवतक नित्यनेमिचिक कभी छगे हुए हैं, परन्तु 
यदि कमे निष्काम दव तो कर्म स्यागके जेसेही हैं, इसमें कुछ सस्वेह नहीं. 
आत्माको खोजनेका ज्ञान सब शास्त्रोंके पढ़नेसेही आता दे ऐसा नहीं 
है; किन्तु शुरू चित्त्नत्ति और तत्त्ववस्छुको जाननेसे आता दे. यह 
अधिकार प्राप्त करनेके लिये मनुष्यको अध्यात्मज्ञानका अधिकारी घनमनेके 
निमित्त, कर्त्ता भोक्तापनका अभिमान स्याग देना चाहिये; और महात्मा- 
ओंका समागम करके सत्यवस्तु क्‍या दे सो जानना चाहिये. यह देह 
सावंत दे इसलिये इसपर प्रीति करना ज्यथे है. यह जगत्‌ नादावान दे 
इसलिये इसएर मोरेह रखन्ः सदस्मूरूता है... व्नी शुजादिक तेरे रहे हें, तेरे 
साथ आये नहीं ओर तेरे साथ जानेवाले भी नहीं. ये भी नाशवंत हैं; 
अत्तएच इनमेंकी छालसाभी झूठी है. अस्ठु, ध्यान दे कि, परक्नह्म केवल 
एकद्दी है, आत्मा एकही है, चद अदेत है, नित्य है, अजर तथा अमर है, 
आत्मा फेरफार्से रहित है, वह राग द्ेप रोग दुःखसेभी रहित है, फिर 
आत्मा तीनों शुणोंसे विरक्त 6. औओरमसी, आत्मा स्वच्छ, शुद्ध, अचल, 
अमर, अजन्‍्मा ओर अपरिच्छिन्न हें तथा. उस आत्माका इस मायिक नाझ- 
दंत पदार्थफे साथ कुछमी संबंध नहीं हे-संसारमें रहकर जो महुष्य ऐसा 
सोचता और चिन्तन करता हे वही सल्यपथपर चढ़ता है... किसीकोमी 
सत्य ओर नित्य वसस्‍्तुका यथाथ ज्ञान ईश्वस्कपा और शुरुप्रखाद बिना नहीं 
होता. जो शोधक पुरुष जीवनका कत्तेन्य, हेतु, और कारण यथार्थ रूपसे 
जान लेगा वह, सुखके मागेमें निर्भेयतासे गमन करेगा; वह निःशंक छोकर 
सत्यासत्यका विचार कर सकेगा. मौर नीति-अनीतिको भलीभांति जान 
सकेगा. परन्छु इन सबके लिये परम आवश्यक चस्तु हे जानना, विचा- 
रना, और मनन करना, इतना करनेसेही मलुष्य अपने सच्चे, अकृन्निस, 
अप्रतिम स्वरूपको जान करके उपाधिरहित परन्रह्मरूप छोजावेगा. छे 
विद्याल्ल ! थे महात्मा इतनी कथा कहकर रुक गये भर समाधि रलगाकर 
प्रत्यक्तत््वका ध्यान करने छगे. ओर मैं उसको प्रणाम करके अपने 
साञअमको आया- 
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स्वचर्णाश्रमधर्मेण सपा हरितोपणात्‌ ॥ 

साधने प्रभवेत्पुसां चेराग्यादिचत॒एयम ॥ 

को5हं कथमिदे जात को ये कर्त्ताःस्य विद्यसे 

उपादान फकिमस्तीह विचार सोषयमीट्शाः ॥ 
हा अनेनेंच भकारेण छूत्तिन्नह्मात्मिका भचेत्‌ । 

उदेति छुछ्ठचित्तानां चत्तिज्ञानं तत+ परम्‌॥  अपरोक्षाजुभति । 

अथै---स्ववर्णाश्रमघर्मसे, तपसे, इरिको संछुए करनेसे पुरुषको वैराग्यादि साध- 
नचघुष्टयकी आसि होती है... में कोन? यह जयत्‌ क्योंकर उत्पन्न हुआ? इसका 
कर्चा कौन' है! इस जयतका उपादान कारण क्या दे? ऐसा विचार है, सोही ज्ानका 
साधन है. झुद चिंत्तवालोंके इस प्रकार विंचार करनेसे अत्माकार इचि उदयको 
प्रास-होती है, और वह इत्ति ऊदय होनेके पश्चात्‌ इत्तिज्ञान अर्थात्‌ वह कत्ति स्थिर 
डोती है. 
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म यज्ञभ विशालकेतुको कहता है-चोथे दिन में अपने आहिक नित्य 
0&छ8998--.._ नियमसे निन्नत्त होकर, योगेन्वरके पास जानेको तैयार हुआ- 
उनके गत तीन दिनोंके सहुपदेशसे मेरा मन भ्रफुछित होरहा था-. झुझे 
ऐसा भासमान होनेल्गा, मानों मैंने दीधे कालले ज्ञानाजुभव सिद्ध करलिया 
है. गत दिवस उन्होंने भवाटवी और शरीरशोधनका पूरा % च्णन किया 
था, जिससे मैं अपने मनमें सचमुच समझने छूगा कि-* यह संखार केवल 
घोर अरण्यके समान दै; ओर उसमें प्रवेश करनेवाले-्रच्वत्त हुए जीव उसका 
असली मर्म न समझकर, उसमेंके धणिक, डुःखढ, नरकमें गिरासेवाले 
विपयसुखोंकी आशासें निरन्तर गोते खाया करते हैं, जिसका परिणाम 
डुन्‍्खद्दी दै, चव क्‍या किया जाय ? संखारमें क्या करना ? इसका मनन 
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करता २ म जब, उन योगेश्वरके निकट गया, ओर -दुंडचत्‌. - प्रणाम करके 
उनके सनन्‍्मुख वठा,-तच ये विना प्रश्न कियेही, -सुझको आशिप देकर अपनी 
अग्रतरूपी चाणीकी थष्ठटि करने छरगे 

उस दिव्य मूर्तिने कहा-“ साधु ! त्तेरी सनन करनेकी रीति (स्वभाव) 
देखकर सुझको सन्‍तोप होता है. मकुप्यजन्म धारण करके प्राणीको अपना 
कऋतेज्य कमें क्‍या है, सो अवश्य जानना चाहिये. मजुष्यदेहके महत्व, 
अछता, योग्यता आदिके संबंधमें में पहलेदही छुझे कह चुका हूं; ऋस्तु. जो 
महुण्य इस देहको धारण करके अपने कच्तेज्यको नहीं समझता, वह सचऊुनच्च 
अपात्र समझा जाता है, घह अपना अछभ्य लाभ पानीके मोर मँवा देता 
है और इसीकारणसे उसको अलेक जल्‍्म पछताना पड़ता द्वै. इस मल्ुष्य 
झरीरका साथकक्‍य-कन्तेंज्यकम, घास्तवमें तो यही दे कि, जिसको जाननेके 
डिये यह मनुष्यदेह प्राप्त हुआ दे, उसके सत्य स्व॒रूपको जानकर चितचकी 
झुद्धि करमा.. इस मुख्य कर्चव्यको सिद्ध कर्नेकी साधनभूत और भी 
अनेक सामग्री हैं तो भी उनमेंस्र जो केचछ लाभकारी मुख्य * साधन हैं 
सो छुझको कह सुनाता हूं. 

जागृत सहना, 


सर्वे कर्चच्यॉंको दृशानिवारा झुरू्य कत्तेज्य जागृत रहना है. जगतमें . 
आकर महुष्यदेह धारण करके जीवको - निरल्तर जाग्रत रहना चाहिये 
जागृत रहनेका अथ यह नहीं दे कि, मन्ुण्य सदा सबवेदा निद्वारहित: रहे... 
जितसा अम झउतनाद्दी विश्राम कहागया दे. किन्छु इसका अर्थ यह दे कि 
सावधान रहे... में कोन हूं? कहांसे आया हूं ? क्‍्यों-आया हूं ? इत्यादि 
बात्तोंका विचार करनेवाक्का तथा अपने मनको उस प्रश्नोंके प्रत्युत्तर देकर 
छसका समाधान करके सचेत रहनेवाला मजुप्य इस जगतमें “जागृत ? 
कहलकाता है... संसारमें स्वाथे ओर परमाथ ऐसे ढो मागे हैं. इनमेंसे स्वाथे 
महुण्य भ्राणीके साथ पहलेसे -ही अपना संचबंश्च जोड़ता दे और उसमें प्रवीण 
होनेलसे मन्ञुप्य अपने भरण पोपणादि व्यावहारिक कार्योको कर सकता है. 
यह स्वार्थ अर्थात्‌ संसारका प्रपंच यद्दि यथार्थ रूपसे साधन करनेमें आवे 
तो उससे अपने आप यरमाथरूप फल -उत्पन्न होता है. प्रपंच अर्थात्‌ 
व्यवहारिक व्यापार और परमाये अर्थात्‌ जात्मतत्त्वज्ञान- संचंधी व्यापार. 
जो महुप्य प्रपंचको यथार्थ रीतिसे नहीं साथ सकता उसको परमाथैसाधन 


श्ड८ चन्द्रकान्त- 


अत्यन्त कठिन हो जावा दे... परमाथकोी जाननेसमझनेकी पाठद्ाछारूपी 
थद्द प्रपंच है... प्रपंचुमें मैंजा हुआ मलुष्य सहजमें परमायको साथ सकता 
है. प्रप॑चमें (संसारव्यवहार्स ) जितनी सावधानी आओऔर कछगन रखनेकी 
आवश्यकता है उतनी ही परमाथमें सी दे. अतण्॒, प्रापचिक प्रसंगर्म 
किस भांति सावधान रहना उचित दे, सो सुन- 

प्राचीन कालमें किसी राजधानीमें एक घनाढ्य ग्रहस्थ रहा करता थां; 
चह संखारके समस्त खुखोंसे परिपूर्ण सुखी था; अर्थात्त , शरीर, स्त्री, संत्तति, 
दब्य और समय (८ देश कार ) इत्यादिक सब उसके अलुकूछ थे. बह 
न्यवद्यार्में बड़ा सत्यवादी और स्यायवान्‌ था; उपार्जित छक्ष्मीका सद्ुप- 
योग करनेसे उसका यश च्तुर्दिकू फेल रहा था; द्र॒व्योपार्जनके उसके अनेक 
भारी थे; जलमागे तथा स्थलूमारंसे सर्वत्र उसका बड़ा व्यापार चछता था; 
देश देशान्तरके मुख्य ० नगरोंमें उसकी अनेक कोठियां ख़ुछरदी थीं; जहां 
उसके मुनीम गशुमाइते छोग काम किया करते थे. वह भपनी झुख्य 
बड़ी कोंठी ( दूकान ) अपनेदी नगरमें रखता था, और देशावरकी शाखा- 
दुकानोंपर कारोबार करनेवाले सुनीम गुमाइतॉको अपनी पर्संद ओर इच्छा- 
जुसार अपनेही यहांसे अर्थात्‌ राजधानीमेंकी मुख्य बड़ी कोटी परसे चुन- 
कर सेजा करता था. इन कमचारियोंका वेचन उनकी योग्यताके अजु- 
सार, अथवा जहां उनको भेजता वहांकी दृकानकी नामवरी और जोखमके 
प्रमाणसे, पहलेही नियत करदिया करता था; परन्तु जब किसी झ्ुुनीम 
शुमाइतेको किसी देशावरकी दृकानपर भेजता तो उसको चहां कितने काल 
तक रहना पड़ेंगा यह प्रकट नहीं करता था, चरंच यह कह देता था कि, 
झुनीमजी ! जिस दिल हमारा घुलोआ पहुँचे उसी दिन तत्कार बिढा हो- 
जाना चाहिये, हमारी ( सेठकी ) आज्ञा पहुँचनेपर वहां एक पछमस्मी न 
दहरकर, तुरन्त यहां छोट आना चाहिये. रही छिसावकी बात सो जब 
हमारी इच्छा होगी तव हम अपना हिसाव आपसे मांगरेंगे. इसप्रकार 
कारवारवालॉोंको चेता देनेसे उसका बड़ा उत्तम और साढ अभिप्राय था. 
इसकारण देशान्तरोंमें, स्ववेत्र॒ता पृथक उसकी दृकानोंका कारोबार करने- 
चाले आनीम गुमारते छोय कभी चालाकी, गफरूत, दुगादाजी और तकरार 
नहीं कर सकते थे. यह विदा करते समय प्रत्येक नौकरकों इस भांति 
ठीक «४ समझाकर सावधान कर दिया करता था कि, छुम ऐसी रीतिसे 
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स्यायनीति पूंेंक कामकाज चलाना कि, जिससे मेरी सात पीढ़ी ( पुरुत ) 
से चलते हुए मेरे बापदादेके नामको वट्धा न रूंगने पावे. _ अन्याय ( जोर 
जुल्म ) से कमाया हुआ छाख रुपया भी सुझको नहीं चाहिये मोर नीति- 
सूवुक उत्पन्न हुई एक पाईमें भी सुझे सन्‍्तोप हैं. जैसे बने वैसे धमपरा- 
यणत्ता और सत्यपरायणतासे ज्यवहार चलाना. प्रामाणिकपनको सहोदर 
बनाना. अपने कामके सिवाय ओर भ्रपंचोंमें फैंस जानेसे भेरे घुलाने पर 
यहां छोट आनेके समय, किसी प्रकार भय, घबराहट मऔर रुकावट हो 
ऐसा कास कभी सत करना. में अधिक धन पेदा करनेकी कुछ परवाह 
नहीं करता हूं किन्तु सर्वेत्र चलते हुए मेरे ज्यवहास्से जनसमाजमें सब 
साधारणमें केसा संत्तोप उत्पन्न होता है ओर सच लोग मेरे नामको केसा 
चाहते हैं इसीपर सदा सवंदा सेरा अधिक रूध्य रहता हे. चतुर और 
समझदारको इतना कहदेनाद्दी चल ( काफी ) है. जागे तो * खेठकी सीख 
पलसेतक' तुम अपनी छुद्धिके अज्लुसार वर्ताव करोगे. किन्तु यथासंभव 
पहलेसे चेता देना यह मेरा कतैव्य है. ?? 

एक समय उस सत्यवादी सेटठके पास दो बणिक-पुत्न नोकरीके लिये 
गये. वे दोनोंही भी भांति लिखे पढ़े ओर व्यापारीकेद्दी लड़के थे. बे 
व्यवहारकी रीतिभांतिको खूब समझते थे. उन दोनोंमें कुछ मनिकदका 
संबंध (रिब्तेदारी ) नहीं था तोमी एकद्दी गांवके रहनेवाले होनेके कारण 
चहुत कारसे उनमें पररुपर बड़ी मित्रता चली आती थी. उनमेंसे एकका 
नाम विवेकचन्द्र और दूसरेका नाम अ्थैशुप्त था. दोनोंको व्यवह्मस्कायेमें 
कुशल जानकर, उससेठने उनको नोकर रखना स्वीकार किया और अपने 
'नियमोंसे जानकार करके जुदे २ देशावरोंकी दूकानोंपर उनको भेजा. इस 
जगतमें सबका भारव्ध अपने २ साथ है. उपनिषदर्मे कहा है--- 

आरते ध्रग आरतीनस्योध्वेस्तिछठति तिछत+ । 
शेते निपद्यमानस्य चरति चरतो सगः ॥ 

८८ जीव जय नीचे बैठता है तव उसका भाग्यभी नीचे बैठता है, और 
जब जीव खड़ा होता है तन उसका भाग्यभी खड़ा होता है, जब जीव 
सो जाता दै तब उसका भाग्यभी स्रो जाता है; और जब जीव फिरता है, 
सब भारयभी फिरता है. अपनी २ चतुराई, विवेक, सयानप इत्यादि 
अपनेद्ीी काम जाते हैं. एकटह्दी माताके उदरसे जन्‍म पायेहुए दो खरे 


श७्‌०- चखन्द्रकान्त- 


भाइस्रोंके स्वभाव: (ढंग, वर्चाव) भाग्योदय आदिकर्मे बड़ा भारी अन्तर: 
होता डै. ऐसेही विवेकचन्द्र ओर अर्थगुप्तमेंभी था- जो कि वे दोनोंदी: 
व्यापारके काममें समानरूप कुदशछ थे, तोभी विवेकचंद्र तो मूलछू-सुख्य 
वातवपरही विद्षेप ध्यान देनेवाला था; और अर्थगुप्तका मन चारों तरफ- 
हरेक वाचपर एकसाथ विचार करनेबाछा था. विवेकचंद्र जचसे सेटके 
यहांसे खाना हुआ तवरसेही उसके मनमें चह वात चस गई कि < न.जाने, 
कब और कितने दिनोंमें सेठ मुझको पीछा घुछा छे.”  चुलोआ जानेपर तो 
मुझको अपने हाथका सव कामकाज समेटकर चढना होगा तथा सुझको 
अपने किये छुए व्यवहारक्ा जमाखर्च छाभ्र द्ानिका हिसाव भरी सेठको 
समझाना पंड़ेया. इसलिये, में अभीसे सब वातोंस सावधान क्‍यों न रहें. 
मुझको अपने रास्ता-खच ओर छुकानके कामकाजके लिये उसके साथ 
संचंघ रखनेवाली दूसरी दृकानोंके साथ होनेवाले लेन देलका चयोचित 
हिसाव रखना चाहिये. ऐसा सोच समझकर विवेकचंद्रने वो आरंभसेदी 
अपने कामकाजकी बड़ी चिलता रक्खी ओर अशगुप्त वफिकरीके साथ अपनी 
सीकरीयर जानेके लिये बरिदा हुआ. अर्थशगुप्तने अपने मनमें यह समझा 
कि £ अभीसे क्‍या उतावरू दे * सच हो जायगा. कमसे कम बरस दो 
वरस तो स्थिरतासे रहनाही होगा... तच अभी किसको हिसाब देना है 7? 
इसप्रकार मित्न * विचार करके दोनों मित्र, एकद्दी दिन आपसमे चिट्ठी पत्नी 
- लिखनेकी प्रार्थना करके, एक दूसरेसे बिदा हुए. विवेकचेद्रने अपनी जग- 
हपर यहुँचतेही वहांके पुराने सुनीमसे सच पिछछा छिसाव समझ छिया, 
डुकानका छेला देना चदह्दी-खाता देख जांचकर ठीक २ जान लिया, नकद रुपया 
जोर इडुडी पुर्जा तथा दृकानकी माछ-मिल्क्रव कितनी है सो सब सित देख- 
कर, रुजू दोकर अपनी तसडी करके ठीक २ संभालछ लेसेपर उसको पहुँच 
( रसीद ) ल्खिदेकर छुटकारा किया और दृकानके ज्यीरेबार सब समाचार 
अपने सेठकी छिख भेजे. विवेकचंद्र नये सिरेस अपना कारोचार चरछाने 
छगा. आपने आधीन (माततहत ) शुमाइतोंको ताकीद देंकर डउगादी 
( चसली ) कराने छगा तथा छेलदारोंको, उनके लेने पेटे छुछ मालकी भरती 
करके तथा छुछ नकद रूपये देकर ठंढा कर दिया- जो मार दृकानमें चच 
पह्या उसकी सेठक यहां आवश्यकता हो अबवा और २ दूकानोंमेंसे किसी 
इकानपर उसकी खपत हो तो मंचरालेनेके छिये वारंवार चिट्टीयां सेजने 
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लगा: - इसमांति चारों प्ले साफ करके, दुकानका (व्यवद्दार ) फूछ-जैसाः 

हलका कर दिया. तिस पीछे खुखसे अपनी इच्छाजुसार मार खरीदना और 

चेचना आओरंम किया तथा कई प्रकारके सौदे सूत करता हुआ पहलेसेमीबढ़- 

कर दूकानकी साख ( पेठ ) चढ़ाई. वह किसी दिनभी दूकानका नामा नहीं 
चढ़ने देता-नित्यके- नित्य लिखता वा: लिखा देता था. रोजका हिसाव 
रोज बंद कर देता. देशान्तरसे आई हुईं चिट्ठी पत्नीका उत्तर देने वा फाम 

काजकी चिट्ठी पत्नी लिखने पढ़नेमें किंचिन्मात्र डील नहीं करता- वषेके 

समाप्त होनेपर सालूमरका सेल मिलाकर, सेठके घिसा मँगायेही, उसके पास 
सेज दिया करता और अपने हाथसे किये हुए नफे वा टोटेको स्पष्ट दिखला 
देता था. 'इस प्रकार बहिवट (व्यवहार) करते ६ उसने छगभय तीस चाकीस 
मदहीनेमें अपने सेठकोी वहुतसा नफा कर दिखाया. सेठने उस पर चहुतत 

प्रसन्न होकर अपनी तरफले ' उसको शिरोपाव सेजकर उसका माल ओर 
उत्साह. बढ़ाया. * बहुत समथतक नौकरी. कर चुकनेपर विचेकचंद्रने थोड़े 
दिन विश्राम लेनेका विचार किया और अपने सेठको अपने घर जानेकी 

छुट्टी मिछनेके 'छिये किला. तब सेठने उसके पत्रके उत्तरमें उसकी बहुतसी 

प्रशंसा करके वेतनमें चद्धि कर दी और आअहपूवेंक लिखा कि “ भाई 'विवे- 

« कचंद्रको माल्स छो कि छुमने हमारी कोठीकी गद्दीपर बैठकर, हमारी प्रतिष्ठा 

तथा द्र॒च्यमें बहुत: चद्धि की है, जिससे हम बहुत सन्‍्तुष्ठ हैं; परंतु, छुमको' - 
घर जानेकी छुट्टी देनेके लिये अभी हमारी मर्जी नहीं है; क्‍योंकि इस समय 

छुम्हारी जगह. पर तुम्हारे समान योग्यतावाछा कोई मझुष्य हमको मिलना 

बड़ा कठिन हैं. तुस्हारा काम तुमकोही झोभता है- छुमने शरीरको- विश्रांति 

देनेको दर्शाया. तो अभी कामका वोझा' कम होनेके लिये अपने हाथकेः 

नीचे और एक मलुष्य अधिक रख लेना. हम चाहते हैं कि, हमारा कहना 

मानकर सुम अभी थोड़े दिन और काम करंते रहकर, दृकानकी प्रतिष्ठा 

बढ़ाओ.?? इसपरसे विवेकर्चद्र घर जानेको विचार छोड़कर अपना काम 

पहले जैसी सावधानी पूर्वक चलाने छगा- 


परन्तु छे यज्षभू ! उधर विवेकर्चंद्रके मित्र अथैगुप्तका क्‍या हुआ, सो सुन. - 
यद्यपि अशैगुप्त. घमनिछ, और नन्‍्यायपरायण था तथापि विवेकचंद्रके स्वभावमे' 
और. इसके स्वभावसें बड़ा फेर था... यह बहुत मारूसी- और असावधान-- 
के फिकरा था... इसके मनमें हरेक कामके लिये-अभी “ होता डै, करते हैं, . 


श्ण्र्‌ चन्द्रकान्त- 


कहां भागा जाता है ” ऐसेद्वी विचार बने रहते थे. -सेठके यहांसे रा 
तबसेद्दी यह अपने कार्मोको झुल्तवी रखने छगा. उसकी जगहपर जो 
पहला मनुष्य था वह बड़ा सावधान था, इस कारण अर्थगुप्तको आरंभसेही 
अच्छा वहिवट हाथ ऊछगा था. उसके पूर्बाधिकारीके काममें किसी प्रकारका 
सोलमाछ वा भूल चूक नहीं थी. अधथैगुप्तको दुकानका काम काज सँमका 
कर उसको सेठके पास चले जानेके पीछे कई दिचतक व्यवहार ठीक २ 
चलता रहा; क्‍योंकि, पहलेका ढंग अच्छा बँधा हुआ था ओर खातेदार 
तथा आढ़तिये छोग रुपयेकी भरती झट २ करते रहते थे; परन्तु पीछेसे 
जब उन्होने अथैगुप्तके स्वभावकों खूब समझ खिया तब पोलमपीछ >चछाने 
छगे. वह आछूसी और डढिलंगा होमेका कारण आजका काम -कल्हपर 
ओर कल्हका काम दो दिन आगेपर छोड़ने छगा.. यह बात निम्भय है कि, 
आठरूस ओर प्रमाद पत्येक कार्यमें चाधक होता है और इसीसे ऐसे मन्ु- 
प्यका सदा पराजय होता आया है. किन्तु प्रभुभनन और ज्यापारके 
काममें तो इन दोनों डुर्युणोंक होनेपर सर्वेनाशद्वी होता है. कोई मलुष्य 
पहलेसे डुगुणी नहीं होता तो जब उसमें पीछेसे दुर्गुण प्रवेश करने छगता 
झै तब यह नहीं समझता कि अमुक ठुर्युण सुझपर अपना प्रभाव जमाने -छूगा 
है, उसको हटा देना चाहिये किन्तु चह दिन भतिदिन अधिकतर उस छुर- 
णमें छीन होता जाता दै, जिससे अनेक दूसरे दुरुण उत्पन्न दोकर उसके 
स्वभावके साथ हिलऊमिल जाते हैं; और तवभी वह उनको नहीं जान सकता 
अर्थात्‌ उसके मनमें यद्ट विचार उत्पन्नदी नहीं होता कि, मुझमें अमुक हुर्गुण 
है. कदाचित्‌ वह उसको जान छेता दे तो भी इतने विलंवसे और डुसुणके 
इढ़वर होजाने पीछे फिर उसको नष्ट करनेमें यह स्वयं अश्क्त हो जाता है. 


अयैगुप्तमं असावधानी और प्रमादुका अवगुण बहुव दिनोंसे जड़ जमा 
लुका था. उसका अल्त:करण दुए न था, सचमुच उसके मनमें यही भाव- 
ना थी कि मैं जिस कामके लिये यहां सेजनेमें आया हूं बह काम सुझसे 
वराबर-यथा् रीतिसे पार पड़ जाय अौर सुझको भेजनेवाके सेठक़ा भरा 
होता तथा उसकी प्रतिष्ठा वी रहै, परन्तु केवछ भावनासे क्‍या दो सकता 
है? उसका प्रमाद और असावधानता ये दोनों; उसकी भावनाके शाज्जु बहुत 
प्रवछ थे. उसके आधीन मजुष्योंपर उसका बिलुकुछ दुवाव नहीं पड़ता था, 
जिससे थे प्राय: नामा चढ़ा रखते झौर रुपया उगाहनेमेंभी बड़ी झुस्ती 
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करते रहते थे. जब कभी उनपर ताकीद की ज्वाती तो वे कद देते कि 
“अमुक, मे काम था इससे नामा पड़ा रह गया, परन्तु अब एक दो दिनमें 
पूरा कर दिया जायगा.” ऐसा कहकर उतावलछीसे हछिसाव जोड़कर नामा 
ल्खिने नेठ जाते थे. इस फुर्तीका परिणाम यह होता था कि हिसावमें 
बार बार भूल होजाती थी, जिससे वर्षके अन्तमें हिसाव मिलानेमें घड़ी 
कठिलाई पड़ती थी. देशावरोंकी चिट्ठी पत्नी लिखिनेमेंभी प्राय: आजका 
काम कल्हपर छोड़ दिया जाता था. इसी भांति अपनी ओरसे देशावरको 
मार चढ़ानेके काममें भी थोड़े दिनकी ढील होती रहती थी. कभी २ 
इस डिल्ंगेपनसे भेजे हुए माऊूमे हानि उठानी पड़ती थी. उगाहीके काममें 
खुस्ती ओर चेपरचाही होनेसे, अथना सामनेवाले धनीके कच्चे पड़ जानेकी ' 
माल्म होनेपरभी उससे अपना रुपया निकलवानेमें सहज ढील होजानेसे, 

अथवा रुपयोंके बदुछे अपने ढंगका भमांछ उससे लेकर उसके दवावमेंसे 

सिकलनेकी युक्ति नल करनेसे उसका घहुतसा लेना डूब जाता था. इस- 

प्रकार चारों ओर अन्यवस्था और गोलमारू चलता रहनेसे व्पके अन्तमें 

चह्‌ अपने सेठको नफे टोटेका हिसावभी नहीं सेज सकता था, और जो 

कभी देर अवेसर्से भेजता तो भी हिसाव असन्‍तोपकारक दोनेसे सेठको 

चहुत घुरा छगता था, किन्तु “अब आगे केसे लता दे सो देखना चाहिये? 

इस चाचका झवर्ूुंबन' करके सेठ अन्तिम डपाय करनेका निम्चयय करनेमें 

धीरज रखता जाता था, परन्सु ऐसा कच तक चर सकता था ? निदान, 

थोड़े दिन ओऔरभी रंगढंग देखकर, तथा आसपासके जड़तेहुए समाचार सुनते * 
ऋऔर अर्थशुप्तकी दुृकानके बिना मचरूबके थोथे कागज-पत्रोंपरसे सेठने 

विचार किया कि अब ऐसे नये नादान मलुप्यके दूकानपर रहने देनेसे बड़ा 

भारी धक्का छगेगा, इसलिये उसने वहां भेजनेके लिये एक दूसरे निपुण 

मलुण्यको छूंढ़कर अथैगुप्तको घुरन्त छोट आनेकी आज्ञा लिखमेजी- 


सेठका जुकोआ आतेही अथेगुप्तके सनमें वड़ी भारी घवराहट छग गई. 
उसको कुछभी नहीं सूझ पड़ा * अब क्या करूं ? सेठको में क्‍या जवाज 
दूँगा १ सेठने मुझको अचानक झुछाया इसका कया कारण ? यह बजे पूरा 
होने तककी अवधि दी होती तो में अपना छिसाब बराबर कर देता- छे 
भ्रगवन्‌ ! अब में यह बात किससे कहूँ ९ ऐसेद्वी विचारसागरमें वह गोते 
खाने छगा.. कभी आशारूप तिनकेके आअयसे पार उतर जानेके विचा- 


श्ण्ड चन्तद्रकानत- 


रसे कुछेक घीरज आता तो तत्कालद्दी सेठकी ताकीद और अपनी ग्रफलत- 
रूप भयंकर हिलोरों और वडी २ रूहरोंके उमड़ आनेसे फिर “डुःखसागरमे 
डूब जाता. इसमभांति ड्ूजते निकछते चड़ी देर होगई- तब उसको एक 
उपाय सूझपड़नेसे उसकी मुरझाई हुईं, आाशाकता फिर हरी हो गईं. उसको 
अपने परम मित्र विवेकर्च॑द्रका स्मरण हो आया कि, ज्नो उसको बहुत चाहता 
था और जिसके साथ निरन्तर पन्न-व्यवह्ार चछूता था. मित्रसे बहुवा 
कभी कोई वात नहीं छिपाई जाती और उसको अपने झुख दुःखकी बात 
कहनेमें कुछ शंका वा भयभी नहीं होता; क्‍योंकि वह अपना हिंतेपी होता दै- 
अथैगुप्तको इस संकटसमयमें विवेकर्चद्रके सिवाय ओर कोई सहायक नहीं 
” दिखाई दिया. उसने तत्काऊक अपने 'मित्रको ऊपनी यथायथे स्थिति-पत्रमें 
लिखी और एक कासिदको उसके पास भेज दिया. वह अतिशय शीघ्रतासे 
चअऊकर “विवेकचंद्रके स्थानपर पहुँचा और उसको नमन करके पत्र देकर 
झसने कहा कि * कृपा करके इस पत्रका उत्तर जझीत्र देना ऐसा उन्होंने कहा 
है. * किचेकर्च॑द्र पत्र खोलकर पढ़ने छगा. उसमें लिखा था----< हे प्यारे मित्र 
विंवेकचंद्रजी ! मैं ( अथैय्युप्त-आपका मिन्न ) इस समय चड़ी विपत्तिमं मा 
फैंसा हूं>. जो कि, मैंने आजपयनत अपने सेठका काम बड़ी सबाई और 
निष्कपटतासे किया है तोभी अन्‍्तमे मैं एकाएक उनके उलाहनेका पात्र 
बना हूँ. इसका कारण मेरी समझमें नहीं आया सेठजीने सुझको छुरन्त 
अपना काम जैसाका सेसा-पूरा अघूरादी छोडकर चले आनेको लिख सेजा 
है; परंतु मैं क्योंकर जा सकता हूं ? मैं उनको कुछभी उत्तर नहीं दे सकता 
हूँ. यदि उन्होंने मुझको दो चार महीने पहले रचित कर दिया होता तो 
मे अपना सव कामकाज ठीक कर देता; जिससे अल्तमें मुझको उनके पास 
जानेमें छुछ कठिनाई नहीं पड़ती. ऐसा नहीं तो न सदी परन्धु जो वे 
मुझे केवछ इस चर्षेके अन्ततकभी रहने देते तोभी मैं यहांका सब का-काज 
निपटाकर लेखा जोखा ठीक कर देता; परंतु सेठजीने तो लिखा दे कि “ तुमको 
मेरे पास पहुँचनेमें क्षणभर विलंच नहीं करना चाहिये? यह कैसी भारी 
कठिनता है १ यहां त्तो सब अव्यवस्थितद्दी पडा है- उगाही जैसेकी तेसी 
बाकी पड़ी दे. चाहे जैसा करें तकादा करनेपर भी इस समय नहीं पट 
सकती. कई एक आसामी ड्वेहुए जैसे जान पड़ते हैँ. वल्कि ड्यगये 
ऐसाही कहना चाहिये. सिलकम पूरी २ रकम. नहीं और कित्तेनेही आढ़- 


ऋर्तज्य,  सपण्‌ 


तियोंकी हुंंडियोंकी सुदरत पकरगाई, उनका रुपया फैसे भरना इसका कुछ भी 
जपाय नहीं सूझता.._ बहुतसा माल -अबतक दूकानखाते पड़ा दे, परन्छु 
उसके लेनदार नहीं दिखाई देते, नहीं तो उसे बेचकरही हुंडियोंका झ्ुगतान 
कर ददेते, फेवर हुंड़ियोंका रुपया लगभग दशा हजारके देना छूगता दे; परन्छु 
उसके झ्ुगतानकी कोई सूरत नदीं दिखाई देती. इतनेपरभी सेठजीने 
घुलाया दे इसलिये में ्वछा जाता; परन्तु भाईजी ! दुकानका नामा ( वदी 
खाता भी साफ चहीं दे तो में जाकर क्‍या मुंह दिखाऊँ ९ में चारों ओरसे 
पिर रहा हूँ, अत्यंत घवराजानेसे सुझको कुछभी नहीं सझता. इतनी 
चड़ी चिन्ता रूगजानेसे मेरा मस्तक घूम रहा दे, ग्वफर आते हैँ. मैं चहु- 
सेरा सोचता हूँ तबभी कोई विचार सीधा नहीं देखता... अन्तमें मेरी प्रतिछा 
जायगी सो जावेहीगो, इसमें त्तो'हुछ संदेहद्दी नदीं, परन्तु सेठकी प्रतिघ्ता- 
उसकी दुकानकी प्रतिष्ठा केसे रहेगी इस चिल्ताके मारे सुझे अजछ्न नहीं भाता- 
मुझको सबसे सरऊ उपाय यददी दृछ्टि पड़ता दे कि ऐसे छुःखमय जीवनकी 
रख्सीको तुरन्त तोड़ डाऊना, जिससे सबकी सब चिन्ता एकदम नष्ट 
इदोजायें ! परन्तु अपने परम हितेच्छु मित्रको अपनी सच बात खुनाये बिना-- 
अपनी छुःखमय स्थितिका समाचार कह्दे विना--मैं इस जगतमें फेसे अच्हय 
दोजाऊं ? इसलिये प्रियमित्र ! अल्तर्में इतनाही कद्दत्ता हूं कि मैंने आजतक 
आपके जो २ अपराध किये दो थे सच मुझे क्षमा करना, और मेरे पीछेसे 
मेरे ऋुडुंंचको धीरज चँधाते रहना... में अपने अन्‍्तसमयमें आपके दुृशशनका 
बडा प्यासा हूं; किल्‍्छु न चन सके 'तो छाचार आपके पन्चको देखकरही 
झापके दर्शल हुए समझुगा, इसलिये क्पा कर उत्तर शीघ्र -मेजना. 
८हरे ! हरे ! “यह केसा अनथे ! कैसी मूस्तता ! ? पन्न चांचतेही बिवे- 
क्चंद्र चोलडठा, “ में प्रथमसे उसको कहता -था कि भाई अयथेगुप्त ! तू 
आलूस्य त्याग दे. यह आहरुस्य किसी न किसी 'दिन छुझे बिगाड़ 
देगा. सचमुच वही हुआ. यह सब उसके प्रमादीपनका परिणाम हैं- 
उसने सेठका विगाड़ करके अपना भछा करना 'नदीं चाहा अर्थात्‌ उसके 
कपट अथवा >्मप्रामाणिकता ( वद्चकरूनी ) के कारणसे यद् अवसर नहीं 
जया, “किन्ठु केचछ उसकी-गफलत-असावधानी ( अविद्या ) -फे कारण 


»फऊफू उफा उप क्द्षा झस मत मसा #क समकल्स गठ के |, 
ऋज्ञो प्राणीः परमात्माका स्मरण चद्दी करता, उसके अन्तकाऊूकी यहददी चाणी डे 
ऐसा समझना हे 


चबन्द्रकान्त- 
रष्छ 


छसका प्राण और सेठकी प्रतिष्ठा गैँवानेका समय झआगया. कुछ चिन्ता 
नहीं: पुरुष सव कुछ कर सकता है. भूछ मल॒प्यसेद्दी होती है, परन्तु 
प्राण विसजैन करके आत्मचातका महापाप अपने झिरपर लेना उचित नहीं. 
नहीं नहीं, में अपने मित्रको नहीं मरने दूँगा; परन्खु इसका क्‍या उपाय 
करना चाहिये ? ऐसा चिचार करता ७ वह अपनी कोठरीमें गया, और 
गद्दीपर वैठकर अथैश्यप्तको पत्युत्तर लिखने छगा.- थोड़ी देरमें उसने अये- 
शुप्तको ढाडस ( हिम्मत ) चँधानेवाले समाचार तथा उसको इस समय क्‍या 
कत्तेज्य दे सो सब उपाय लिखकर पत्र बंद किया और कासिदकी देकर 
थोड़ी देर ठहरनेको कहा... तदनन्‍्तर अपने हाथ नीचेके-सहायक मुनी- 
मको घुछाकर अपने अभंडारमेंसे दा हजार रुपये निकरछूवाये और उनको 
आत्मचंद्रवाली अरथगुप्तकी दूकान खाते नाम लिखवाकर चैलियोंपर मोहर 
चपड़ी छगाकर पक्का वंदोचस्त करके एक अच्छेसे ऊंटपर छद॒वाये, और 
अपना एक विश्वासपान्न गुमाइता उसके साथ करके कासिदको विदा किया 
सुख जवानीभी उसने कहछा दिया कि इसके सिवाय मौरभमी कुछ सहायता 
अपेक्षित छो तो वेधड़क लिख भेजना तथा घीरज घधरकर पजमें लिखे 
अज्लुसार करना. ? 
चलते २ वे दोनों मधुप्य उसी दिच दो घड़ी रात होनेतक - अर्थगुप्तके- 
पास जा पहुँचे. कासिदने पत्र दिया तिस पीछे उस शुमादतेने विवेक- 
चंद्रके भेजेहुए रुपयोंकी थैलियां गिनवा कर सँसका दीं. यह देखकर 
अर्थगुप्तका मन छुछ शान्व छुआ ओर डस आयेहुए शुमाइतेका भोजन- 
पानादिसे सत्कार करके एकान्तमें जाकर अपने मित्रका पत्न पढने छगा.- 
मोतीके दानेके समान, विवेकचन्द्रके अध्वरोंको पहँचानकर बड़े प्यारसे 
उसने पत्रको छातीसे छगाया, चुम्बन किया ओर “मित्र हो तो ऐसेद्दी हों? 
ऐसा कहते पत्रकों खोलकर पढ़नेल्या. पन्नके आरंभमें दोनों ओोरके कुशर 
समाचार छिखनेके अचच्तर लिखा था कि- प्रिय मित्र अथगुप्त ! सुझारे 
पंत्रको खा््यंत पढ़कर मुझे अत्यल्त खेद हुमा. तुमपर जो २ कठिनाइयां 
झा गिरी हैं उनको मेंने ज्ञानलिया हें. उनके संचंधमे सबसे पहले तुर्म्ह 
सेरा यही कहना दे कि सुज्ञ पुरुषको चाहे जैसे कठिन छुःखके समचमेंभी 
घीरल नहीं छोड़- देना चाहिये, अपने देहका विरस्कार करना अथवा 
लल्तिम उपाय करना-देह त्याग देवा यह काम फेवछ कायर मलुप्यका है- 


- कत्तैन्य: २५७ 


छुमने लिखा. कि ४ यहांपर सब अज्यवस्थित- है; नामा .( खाता ) चढ़ा 
हुआ है, उग्राही.वाकी दे ओर अल्पकारूमें इस गड़बड़मेंसे निकल सकनेक़ा 
कोई उपाय नहीं; परन्तु क्‍या करूं ? सेठने एकाएक बुछाया है. भाई ! 
इसमें और किसीकी भूल नहीं कि छ, तुम्दारी खुदकी भूल दैे-, ..तुम सेठ 
( प्रश्चु ) के चचलको केसे भ्रूछ गये ? हंस दोचोंको नोकरीपर भेजनेसे 
पहले सेठने कह दिया था कि * मैं तुमको नौकरी ( संसास्में करनेके कत्तै- 
व्यों ) पर भेजता हूं; परन्ठु वहां कितने दिनतक रहना छोगा इसकी कोई 
अवधि नहीं कह सकता. . .जब मेरी इच्छा छोगी तव तुमको एकाएक तुरंत . 
घुझा छेऊकेगा ? सेठकी यह सूचना तुम्हारे ध्यानमें न रही. यह केसा 
प्रमाद ! प्रथम तो सेठने सस्‍्वयमेव यह बात कह दी थी, परंतु जो न भी 
- कही होती तो क्या अपने मनसे उसकी 'चिल्ता न रखनी . चाहिये थी 
सेठ ( प्रसु ) कब अपनेको छुला लेगा और अपने उस समय क्या छत्तर 
देंगे इस, वातके छिये प्रत्येक मन्लुष्यको अपने २ काममें प्रतिदिन सावधान 
रहना चाहिये. कौन जाने कलह क्या होगा और क्या कठिनाई आ पड़े- 
गी इसका ध्यान रखकर नित्यका काम नित्यदी पूरा करना चाहिये. प्रत्ये- 
” कक काम कलह अर्थात्‌ भविष्यत्तपर छोड़ देनेकी तुम्हारी घुरी आदत ( प्रश्चु- 
का स्मरण कलह करूंगा ऐसा छुरा स्वभाव (ट्रेव ) पड़ रही दे जिसको में 
घहुत दिनसे देखता आ रद्दा हूँ. इस वाबतमें मैं वारंबार तुमको ,चितवाया 
करता था और यह थुरा स्वभाव छुड़ा देनेके छिये और भी अनेक उपाय 
“ किये; जिनका आजतक कोई अच्छा फल नहीं छुआ; सब प्रयत्न निष्फक 
हुए: परन्तु भाई ! इस प्रस्तुत उदाहरणपरसे तुम अपने छुरे स्वभावको 
सदाके लिये तिकालजकि दे डाछो, और अखसावधानता रूप निद्रार्मेंसे 
तत्काछ जागृत हो जाओ. अचेत महुष्य किसी काममें विजयी नहीं द्वरो 
सकता. तुम अपने आप विचार देखो कि, असावधानीसे क्‍या २ अनये हुए 
आर होते जाते हैं. आलस्य, अविद्या आजका काम कल्हपर छोड़नेका कुर्वसाव 
ओर अजल्लच्चित साहस ये सचद्दी पएकहद्दी कुदुंबके हैं. इन सबको नष्ट कर 
देना यह पुरुष (प्रसुभक्त) का कर्तैव्यहे.. इसलिये मेरी, केवछ यह्दी विन॒ती है 
कि, आगेको आजका काम कल्हपर रखनेकी भूर्ेता कभी सतत करना. फौस 
जाने किस समय क्‍या होगा और क्या विपत्ति आ पडेगी, इसपर पूरा २ 
ध्यान रखना. .झपने . आप क़रनेका हो वह काम दूसरे मल॒ष्योंसे नहीं 
५१७ 


२०८ चन्द्रंकान्त- 
क्रवाना व्वाहिये- . जो समय जाता दे वह पीछा नहीं आता." चह अपने 
आयुष्यमेंसे निरल्तर घटता ज़ा रहा है. 'ओजनसे भरीहुई पत्तछपर ज्वीम- 
नेको चैंठेहुए मछुण्यके द्वार्थंका आस. झुखमें, नहीं जाने पाता---श्रासको 
सुखमें जाने देनेकी सचाभी आणीके ह्वाश्रमें नहीं :वो फ़िर,अमुक कार्य 
अमुक समयमें कर लेंगे, अभी क्या शीघ्नठा ढै; इत्यादि, विज्ञारोंसेट भवि- 
ध्यतपर विश्वास रखना कितनी बड़ी भारी. म्रुखता है ?-सुम, सित्यप्रति 
अपना नामा-हिसात्र लिखा लिया करते € प्रसुकाः भ्जनज़ . प्रतिद्विन” करते 
रहते ) श्रतिदिन ड्याही कंराते रहते, ओर देना. ( दानथर्मादिक ) भी 
सेज्ञका रोज छुकाते जाते तो :उुम्हासी | यह दर्शा नहीं छोती; 
परन्तु छुम ;तोए आलूस॒के साथ इढ. मित्रता - कर चुठे. दो.:: आरूखी 
महुण्यसे कंभी कोई काम -सिद्ध-नदीं होता- मेरा छुमक्ो.यद्दी कहना है-कि, - 
अब जालूस्य और. प्रंमादुकों बिछकुछ त्याग देना. मैंने इस पत्रके. साथ 
दशा हजार रुपये नकद सेजें हैँ सो अपने सेठकी प्रतिष्ठा बनी रखनेके लिये 
छेंसदार मात्रको रातकी रातमें जुका देना; जिससे किसी व्यापारीको 
तुम्दारी दुकानंके विपयमें-घुरा संदेह न उपजने पावेगा. और जो मार 
तुह्मोरि. यंढां .सिंलकं पड़ा दे उसमेंसे कित्तनाही मार मेरे यहां-कौर कितनाही 
ओर < देझावरोंको, जहां २ सेजनेके छिये मेरा शुमाइता कहे वहां २-तुरत 
मेज देना; क्झोंक्रिंहमारे आढ़तियोंको किस -« मारूकी अधिक चाहना रहती 
है सो हमारा-( छुम्दारे- पास - आनेब्राला ) शुमाइता' भकीभांति जानता दै. 
तथो सेंठंको छुंम अपने  शुम्रादतोंके हाथसे ऐसा पत्र लिखा देना, . कि 
£ सेठजी-! मैं.आपके आंज्ञोकें आधीन हूं: - जेसी. झपकी आजा ? ऐसे 
समाचार जानेसे सेठ कदाचित्‌ छुछ-घीरज घरेंग्रे ओोस आज फकंल्दें करंते र 
सहजमे दो मद्दीने निकल जायेंगे... इतनेमेंटतुम-आअपना सच काम-ठिकानेपर 
छे आओगे; किन्तु सैंभालनों -£ चौर॑चार ऐसा नहीं होने पावे ! इस समयके 
उद्ाहरणकी सदा अपने “ध्यान रखना और सिरन्तर सचेत होकर अपना 
काम करते जाना; जिंससे-सेठे चाहे जब अचानक छुछा ले श्वचभी छुमको 
बढाँ जानेमें कुछ भय नहीं रूगेया. -- इसप्रकार -ऊपरसे _ अनुचित दिखाई 
देंता इंआ केख मैंने तुमको लिखा इस चोतंकी: मुझे बढ़ी ग्छानि डे; परंतु 
छुम मित्र दो-लेही दो, इसकारंण मित्रंके चाहे जेले संभ्य अमसम्य शाब्दोंको 
झुनकरभी अप्रसन्न नं दोओरे ऐसी मुझे आशा दे मेरे -जैसे मित्रके 
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सिवाय और किसकी हिम्मत होगी . जो छुमको ऐसे छुद्ध शब्द लिखे ? 
अस्लु, दे मित्र ! अल्तमें सेरा इतनादही कहना ( लिखना ) है कि जिसप्रकार 
सोया हुआ मलुष्य एकाएक नींदमेंसे जाग छ़ठता है तेसेही तुम अपने जो २ 
डुगुण आरूस प्रमादादि हैँ उत्तका परित्याग करके सजग दो जाओ-- 
सदाके लिये सावधान दो जाओ, जिससे श्रीहरिकपासे तुम खुख पाओगे.? 

अपने मित्रके ऐसे शिक्षाप्रद पत्रसे मनमें वड़ी छगन, ध्यान ओर घीरज 
रखकर अथेशुप्तेी उसीके मजुसार किया. अप्रने मित्रकी , सम्मति' ओर 
सद्यायतासे उसने अपने ऊपर जाई हुईं विपत्तिको हटा दिया ओर विगड़ती 
चातको सुधार छिया, जिससे उसके सेठक्े मतर्भे जो उसपर अविश्वास 
उत्पन्न दोगया था चहभी. दूर दोगगा. तदनल्‍्तर कई दिन पीछे वे दोनों 
मिन्न .पररुपर मिले और अपने २ को सावधान और .खुखी. देखकर - बडे 
हर्पित हुए... तथा निरंतर इसी ढंगसे चतेते रहनेके कारण उनके मान पान- 
अभी वड़ी इंद्धि हुई... और अल्तमें आत्मचंद्रसेठका घुलीआ खआनेपर 
दोनोंही वहां गये. 

हे यज्ञभू ! यह मैंने छुझको सावधान रहनेका एक व्यावहारिक इष्ठान्त 

झुनाया है. इसपरसे तेरी समझंमे आगया होगा कि, असावर्धोन- मलुष्य 
कितना डुःख उठाता है ? विवेकचंद्रने अपनी: मित्रकी टेक रखकर जेंय्रगु- 
पकी सद्दायता न जक्ी दोत्ती तो सचमुन्च उसका:विनाशकाछ आ पहुँचा था- 
प्रतिष्ठा चछी जानेसे उसंको आत्मघात करना पड़ता अथवा सेठके सन्मुख 
जाकर उसको झत्यन्त लब्जिंत ओर घृणित होना पड़तः, ग्रह-तो मरनेसेभी 
अधिक तर दुःखदाई होजाता. ऐसी दशा होजानेका उसके अलछस्य और 
प्रमाद्पनके सिवाय दूसरा छुछ कारण नहीं था. इस इष्टान्तको . प्रंपनमेंसे 
व्यवहारमेंसे निकालकर परमाथे इप्टिले विचार किया जाबे. तबभी दोनोंका 
एकही परिणाम निकलेगा. अस्त, हे साधु ! मनुण्यकी चाहिये कि परमाये 
खसाधनेमें सिरन्तर सजग-सावधान रहें, यद्दी उसका महान ' ओयरकर 
'निलल्‍्यका कततैज्य है 

इस दृष्टान्तको अब परमायेमें घटावें तो इसभांति घट सकता है... मान 
लो कि समस्त जगवको उत्पन्न करनेवाछा परमात्माही एक परम धनावय 
सेठ है... वह अपने अंशभूत जीवोंको इस नरदेहरूपी दूकानोंपर कारबार 
लखानेके लिये सेजरला है... इस घरमसेठके विचार, सौंसारिक सैठरे बहुत 
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बढ़कर ग्रूढ़--और अनेक चमत्कारपृणे हैँ. बह संसारी सेठ तो शुमाइतोंको 
नौकरीपर भेजते समय वेतन आदिक सब वातें कद देता -था और केबछ 
घचुलानेकी अवधि गुप्त रखता था; - परन्तु यह अछुत्त सेठ तो सब बातें # 
शुप्त स्खता है. तिसपरभी उसके चहुतसे कार्येभारी ( जीव ) दूकानों 
( नरवेहरूपी कोठियों )' पर जाकर भ्रमादी वनजाते हें; वे समझते-कहते हैं; 
कि परमात्माने मुझे अभी तो, सेजाही दे, क्‍या इततनेहीमें, मुझे पीछा बुला 
छेगा ? अर्थात्‌ में घारक हूं, अभी जन्म लियाददी दे सो मुझे अभी छुरन्तद्दी 
मरना नहीं हे. मुझे तो अभी खाने खेलने और आनन्दमें रहना. चाहिये. * 
अभीसेद्दी प्रश्युभक्ति केसी ? में बडा होऊंगा तब सत्संग करूंगा और साधु 
महात्माके शरण जाऊंगा, अभी तो वहुत दिनतक जीना है. आजसेही 
प्रसुभक्ती करने छगे तो संसारका आनन्द केसे मिले ९ ऐसे २ विचार 
करके समस्त प्राणीमाञ्र वेधड़क संसास्में विहार कर रहे हें. वे ईखरप्रा- 
पके किसी उपायकी योजना नहीं करते यद्यपि जीव अपनेसे कम उमरके 
अनेक वबालकोंको मरते हुए अपनी आखोंसे देखता दै तथापि चेत नहीं 
करता; तब इससे बढ़कर असावधानी क्या होगी ? इस मनुण्यदेहका क्षण- 
भरका भी भरोसा नहीं अर्थात्‌ इस स्थूछका कच अन्त होजावेगा और, 
क़िस घडी यह देह गिर पडेगा इस वातको चह नहीं जानता तबभी में 
अम्जक २ कार्य कर चुकूंगा तब भगवत्संबंधी कुछ करूंगा... होता रहेगा, 
भजन स्मरणभी होगा और ज्ञानभी प्राप्त हो जायगा. पञ्ुकी प्राप्तिके लिये 
छुढ़ापा आताही दे, ऐसे विचार रखनेवालेसे वढ़कर मूल ओर कौन होगा ९ 
परन्तु अरे ! कौन जाने कच मुझे कार आ घेरेया ? कौन कह सकता है 
कि; किस घड़ी थद्द अमूल्य नरदेहरूप रह्न सेरे ह्यथमेंसे जाता रहेगा ? इस 
लिये, मैं झटपट जितना घने उतना इस देहका सदुपयोग कर छू. में 
सन्‍्मागे-सत्यपथ पर कब आरूढ होऊँगा ? सुझको उन परम क्ृपाछ पर- 
मात्मा संबंधी ज्ञानासखत पान करानेवाछा ,सदह्वरू कब मिलेगा ? और उसकी 
प्राप्तिके लिये भुझे क्या यत्न करना चाहिये ? इत्यादि विचारोंमेंदरी सात 
दिन मन्न रहनेवाले पुरुपको जागृत अथवा सावधान कहते हैं. . देच, ऋषि, 
पित्त और भद्छष्य इनमेंस किसीकाभी ऋण जिसके शिरपर नहीं अथवा जो, 
+ -वेतनादिक. प्राणी सरात्रका वेतन प्रारूष दे, वह यशुप्त रदता दे- परन्तु संखितके 
अजुसार जीवकी अपने जाप फछ मिलता चल्य -सआाता हैं, 4 
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'फकिसीके ऋणके नीचे नहीं आता उसको सावधान-सचेत कहते हैं. अथवा 
जो किसीके ऋण नीचे आनेका भर्संग आजाता हद तो तत्कारू उससे मुक्त 
होजानेका प्रयत्न करता दे वही मलुप्य जागृत कहा जाता है. जो किसी- 
के अपराधमें अथवा उपकारमें नहीं माता; और कदाचित दैवयोगसे ऐसा 
चन जावे तो अपराधके लिये अनुप्रह्‌ प्राप्त करके और उपकारके चदुले पत्यु- 
पकार करके उस बोझेसे शीघ्र छट जानेका यत्न करता है; जो अपने कर- 
नेके काये कभी उधार नहीं रखता-नित्यका कारय फरनेसे हरघड़ी, क्षण, पर, 
सावधानद्दी रहता है उसका अन्तकार सुखमय होता दे... अर्थात्‌ चाहे 
ज्वब अचानक मृत्यु मा पहुँचे तो यह हरेक समय सचेत प्राणी परमात्मामें 
मिलनेको तत्परदही रहता हैे- उस समय उसको कुछभी चिल्ता नहीं होती 
कि, उसके पीछे क्‍या होगा ? अथवा ईश्वरके अपराध वा उपकारके बोझसे 
चह क्योंकर छटेगा ऐसा भय उस जाग्रत--चेतकर रहेनेवाले जीचको कदापि 
नहीं होसकत्ता; क्योंकि, उससे यथासमय अपराधके लिये पशग्चात्ताप ओर 
उपकारके लिये परमात्माके शुणाजुवादके छारा अपना बोझा उत्तार दिया हे. 
ऐसा जीव प्रप॑चशुद्ध कहछाता डे और ऐसेट्दी जीवसे परमाथ सघ सकता ह- 
उसका संसारभी परमार्थरूपद्दी है... सब वातोंसे सावधान रहनेका दृढ़तर 
स्वभावद्दी परपंचमेंसे परमार्थमें जानेका सुख्य साधन है. महुण्यप्राणीको 
ईख्वरसंत्रंधी कारयोमें निरन्तर सचेत रहना आवश्यक दे प्रश्युकी प्राप्तिके 
लिये आलस्य-प्रमाद कदापि नहीं करना चाहिये, यद्दी इस इष्टान्‍्तका सार 
है. इसमांति सब वातोंसे सावधान रहनेवारहा मनुष्यद्दी भवर्बधनमेंसे मुक्त 
होकर, परमास्मस्वरूपकी प्राप्तिके लिये अपने अन्य कतेब्योंको साथ सकता 
है. पहलेसेही मनुष्यको जाग्रत रहना उचित दे. अर्थात्‌ अपने सबे कते- 
ज्यॉंको यथा समय-अपने ० अवसरपर चत्कारू पाऊन करना चाहिये. 
छे निर्निकारी सुमुक्षु ! में उन कतेव्योंमेंले कुछेक सुरख्य « का यहांपर 
वर्णेन करता हूं 

पहका कर्तव्य यह दे कि, मनुष्य सदशुरुके दरणमें जावे ओर उनकी कृपा 
संपादन फरनेके -छिये शुद्ध चित्तसे उनकी सेचा करे; दूसरा कत्तैन्य यह्‌ 
है कि, उन सदझुरुके चचनोंपर हढ़ विश्वास रक्‍खे; चीसरा, एकद्दी सत- 
मारीका अजुसरण करना; चौथा, साधु-सज्जनका सत्संग करना; पांचवां, 
विपयोंके आघीन न होना; छठा, शन्चुओंको मित्र वनाना; सातवां, उपाधि नहीं 
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चढ़ाना, आठवां निरन्तर सारासारका विचार करते रहना, नवाँ भूतमात्र 
“पर दया रखना; दठावां, परमात्माका अहर्निशि ध्योच धर कर उसपर दृढ़ 
आस्था रखना अर्थात्‌ में जीव नहीं:किन्ठ जात्मा हूं, मेरा ,इस संसारके 
साथ कुछ ढेन देनसंवंध नहीं, मेरे.इस कोकके कमोके .छिये सुझको पृछने- 
वाद्य एक परम घुरुप दें, ऐसा जानकर, अविद्याको. त्याग द्रे और विद्याका 
सेवन क़रे,. .इन्के सिवायभी अनेक कत्तेज्य कम हैं; परन्छु स्रदि इन्च सबका 
साग्+न्सवमेंसे एककाही सार यथाये समझ छिया 'नाय तो बाकीके सब 
उसीमें आ जाते हैं, जद >ड + 
यज्लभू कहता दे, इतना क़हकर उन्त. मद्दात्माने , झक्षुणभर ,विआन्ति छी- 
तत्क्षण मेरे मचमें यह, आया .कि,. क़्या,अब ये मद्दात्मा उपदेश देज़ा त्रैंद 
करेंगे ? मैंने उनके वाक्योंक़ा:संविस्तर अर ज्ाननेकी इच्छासे उत्तको प्रश्न 
करनेका विचार किया. --इतनेमें वे दया पुरुष मेरी ओर अमृतहछिसे 
देखकर कहने लरो-धीरज रख ओर सेरे वचनोंका मम समझ. जीवको, 
मनोनिम्रह करके, विप्रयोको तथा समझके, जगतको जीतकर प्रश्लुके साथ 
प्रीति करके :संतत पुरुषों ( सहुरू ) के झरणमें जाना और संसारसागर तर- 
नेके लिये उनकी सेवा करके, परमात्माके स्वरूपको जाननेके सिये उपदेश 
अह्ण करना चाहिये. शुरुसेवासे केसा छाभ होता दे और तरह न करने- 
चाले छोग अलभ्य गुरुकपासे बंचित होकर कैसे मंदभागी रह जाते दे इस- 
विपयमें में तुझको पहलेह्दी एक इृष्टान्त सुना चुका हूं. अब सहुरूके चचन- 
पर विश्वास रखनेके संबंधमें एक कथा कहता हूं, स्रो खुन- ४ 
मे श्रद्धा, 4 
आत्मसचामय होना जीवका प्रथम सर्वोच्तम कच्चेन्य दें. - इस कच्तेज्यके 
पूरे दोनेके छिये परम अछ विश्ञद्ध अद्धा होनी चादिये- ' सत्य प्रदापर 
अद्धा, यही छुभ फलदाती दे: आरपचिक-सांसारिक' कार्योमंमी विशेषतर 
अद्धापर आधार रुखना पड़ता है; तब भक्ति, ज्ञान इत्यादि” पारमार्थिक 
ज. डा रेनी पड़े इसमें आं्ययेदी क्यो ९- संहुरुने कद्दां दे कि तू 
अड्क मंत्रका संदा जपे किया करे. ' इससे छुझको, - प्रसुका साक्षात्कार 
छोगा-सुझे प्रमुके पल्यक्ष दंशेने होंगे. . इस वचनपर अद्धा रखना कि सुझको 
इस मंत्रसे निम्धंयं करंके भगवान अंल्तयती परमात्माके-दर्शेन होंगे, इस 
लिये सुझको अचे इसे छोड़कर दूसरा यत्न करना उचित नहीं. ऐसा-डढ 


न 
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निमश्थय-परमश्नद्धा रखकर वह उसका जप करेगा तो (.छस मंत्रके प्रभावसे ) 
निः:संदेह उसको परमात्माके दशैन होंगे; परन्‍्छु इसके .विरुद्ध कत्तैज्य कर- 
नेसे अर्थात्‌ गुरूपदेशपर अअद्धावान, होनेसे, परास्त होकर त्िराश् होना 
पड़ेगा, शुरूने कहा सो क्‍या सच होगा ९ क्‍या परमात्मा मुझको दरशन 
ढुँगे ? अरे ! परमसात्मानेः किस्र ६ को दुर्शन दिये हैं जो मुझे देंगे ? कौन 
जाने परमात्मा कहां हैँ १ उसको सव, लछोश निराकार कहते हैं तब तह साकार 
(रूपवाला ) होकर क़ैसे- दढोन देगा-? कोन जाने यह गठ़पट क्‍या है ? 
ऐसे गुरुमत्रसेह्दी प्रस्ुकेःदशेन होनेवाले होते तो सबकोही हो जाते... त्तोभी 
देखता. चाहिये-कि, .इस मंत्रका कुछ प्रभाव होता है वा नहीं ? इस भांति 
अश्वद्धां रखकर चाहे :ज़ितना मंत्र जपे तोभी उससे कुछ - काम नहीं होगा. 
अश्वद्धा सर्वेत्न वाधक कै ,-द्वापरयुगुके अच्तमें आीकृष्णावतारमें अजजुलको 
आत्मज्ञानोपदेश करते समय ख्रीहरिने “ संशयात्मा विनश्यत्ति ”” यह वचन 
इसीलिये कहा, है; , त्ात्पये ग्रह॒ःकि, ऐसा होगा था नहीं ? यह बात सच 
है वा झठ ४ ऐसेह्ी :संदाय,' ज़ारंबारः करनेवाछा किसी एक निम्धयपर नहीं 
ठहर सकता और उससे क्ोईभी ,सल्स्ाधन ज्ञहीं घन सकता, भ्रत्युत उसका 
विनाइद्दी होता है. : इससे शुकूवाक्यंपर तथा.झौर क़ाममसेंभी अश्नद्धा नहीं 
सखना. आत्मज्ञान संपादन करनेकी, इच्छावाले-ज्ीवको स्थघूछका पराजय 
करना चाहिये; क्योंकि इसके विना ज्ञान झथवा शास्त्र ,छुछ क्लासे- नहीं कर 
सकते. मेरा यह बचन किसी अन्य कारयके अवलंब्ननसे -नहीं; क़्िन्सु मात्र 
सहुरूके वचन ( सच्छास्षके वचन ) पर अद्धा रखनेके ल्ियेद्दी कै. अश्ञ- « 
द्वाछु व्वाह्दे जितना यत्न करनेपरभी कृतकाये नहीं, होता: इस विषयमें 
महादेवी पार्वतीजीने देवेश्वर शिवजीसे प्रश्न किया था कि “हे देवाधिदेव ! 
इस जगतमें आपका भजन पूजन करनेवाले अनेक जीव हैं, परन्तु आपको 
प्राप्त द्ोत्ेहुए तो में विरकेददी देखती हूँ, इसका क्या कारण दे ? ज्ञो आपका 
मसजन स्मरण करेंगे जे आपको प्राप्त होवेंहीगे इसमें संदेह. नहीं है. ?? 
खुनकर झॉकरने कट्ा--४ हे सती ! ,जो तुमने कहा सो ठीक दै, परन्तु मेरा 
भजन करनेवाके भक्तजनोंमें बड़ा भेद दूँ.. - उत्त सबमेंसे जो दृढतम अद्धा- 
वाले हैं वेही सुझको पाते हैं... अन्य नहीं.?” तब्‌ उमाने कहा-“ दे स्वासिन ! 
आपके इृढ अद्धायान्‌ - भक्त केसे होंगे, उन्हें देखनेकी. मेरी इच्छा है, सो 
आप कृपा फरके भुझको दिखाइये ?” यह सुनकर महादेवजीने हँसते पे कहा-- 
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८ जो तुम्हारी यद्दी इच्छा दे तो ठीक, किसी समय ऐसादी होगा, परन्तु 
भक्तका पार लेनेमें सार नहीं-?? 
इसं वातको कितनेद्दी दिन नीच गये तब वर्संतचातुमें महाशिवरात्रिका 
दिन आया. उस दिन झहॉंकरका महोत्सव होता है; इस कारण शिवरात्रिके 
दिन रप्टिडीला छुछ अर्ुतही दरशेन दे रही थी. प्रत्येक स्थरूके दिवालय 
खूब सुसज्जित किये गये थे. उनपर चानाप्रकारकी ध्वजा पताका फहनया रही 
थीं. मुख्य मंदिरोंमें चारों ओरके छारोंपर थन्न त्न्न दूर्वा, अद्योकपछवब, 
कनकंपुप्प, आज्नपत्र इत्यादिकी बंदनवारें बैधीहुईं थी तथा शिवजीके गण- 
भेरव, गणपति, मारुति इत्यादिक देवताओंके मंदिरिभी, जो दिवालूयोंके 
निकट थे, वेभी, ध्वजा, पताका, तोरण बंदनवारोंसे भलीभांति सजाये गये 
थे. गांव २ ओर घर २ के छोग-चालक, छंद्ध, तरुण, स्त्री छुरुप त्रिपुंड़ 
भस्म इत्यादिक वाह्य चिह्न धारण करनेसे अपने आपको दब प्रदर्शित कर 
रहे थे. उन्होंने उत्तमोत्तम वस्लालंकार धारण कर रकखे थे, और उनके 
झुंडके झुंड उत्सबद्रीनाथ इधरसे उधर जाते आत्ते थे, इससे जहां तहां बड़ी 
शोभा हो रही थी. शिवाल्योंमें पूजन करनेवाले आ्राह्मगगण तथा पूजन 
करनेको आलनेवाले छोग “ हर हर झांसो ! पा्तीपते ! केलासपते ! हर ! 
हर ! ? की महाघ्वनि कर रहे थे. वारंवार मंडपमें छटकते हुए बड़े ५ चेट 
घधनन २ कर रहे थे. अभिपषेक॒के निमित्त चेठेहुए श्राह्मण वारंबार रुद्रीकी 
आजत्तियां कर रहे थे; कोई २ रुद्रउक्तले शंकरका पोड्शोपचार .पृजन 
' करते थे, शिवल्िंगपर अभिषेक--जलरूकी अखंड धारा गिर रही थी. कोई 
नाना प्रकारके खुबासित चंदन चढ़ा रह्दे.थे, कोई विल्वपत्न चढ़ा रहे थे, 
कोई पुष्प अपेण कर रहे थे, कोई धूप, दीप करते थे, कोई नेवेद्य छगा रहे 
थे, कोई कपूरकी आरति उतारकर मंत्रपुप्पांजलि दे रहे थे, कोई २ भक्तिनिठ 
अक्त केवछ नमस्कार करकेद्दी .छशिवजीको प्रसन्न करते थे. कोई वे वे २ का 
नाद कर रहे थ्रे, कोई नाच रहे थे, कोई गाल चजा रहे थे, कोई ताली बजा 
रहे थे. ऐसीडी लीला सचेत्र देखनेमें आती थी. 'साक्षात्‌ शिवपुरी वारा- 
णसी कि, जो ओऔशंकरका मुख्य निवासस्थान डै, जिसके पार्ख्रमें लेलोक्य- 
तारिणी भगवती भागीरथी वह रही है, वहांकी उस दिनकी परम शोभाका 
कंद्ांतक वर्णन किया जाय ? देशदेशान्तरके अखंख्य यात्रियों और काशी- 
पुरीनिवा्सियोंकी बड़ी भारी भीड़के कारण काशीपति विस्धनाथके दर्शन 
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इुलेस दो रहे. थे. नगरकी गली ५ और मारी २ शिवदरशनाभिलापियोंसे 
परिपूणे थे. बालक अथवा कोई बूढ़ा ठाढ़र तो वहां जातेदी भीड़में दवकर 
कुचल जाय इसमें संदेह नहीं. दुरीनाथ मानेचाले सब छोग प्रथम भागीरथीमें 
सान करके ( गंगार््रान करनेसे सब पापोंका नाश हो जाता है इससे निष्पाप 
होकर शिवजीका दर्शन पूजन करना इस कारण ) पीछे विश्वनाथके मंदिरमें 
जाते थे. गंगातटसे शिवमंद्रितक अगणित मनुष्य इकट्टठे दो रहे थे- हजारों 
छाखों मनुष्य गंगार्लान करके इस एक मार्गसे जा रहे थे, जिससे ऐसी 
भीड़ होरद्दी थी कि चाहे जैसे बलवान घुरुषकोभी उसमेंसे पार निककूजाना 
चड़ा कठिन छहोता था- 


ऐसा अवसर देखकर उस दिन प्रातःकालमें शिवजीने पार्यतीजीको कहा 
कि- है शलराजकुमारि ! चह्‌ उस दिनकी इच्छा पूरी करनी हो तो आज 
मेरे साथ चलो. में बड़े चमत्कारके साथ अपने भक्तोंका तुम्हें दरीन फराऊं.?? 
छुरन्तद्दी पावैतीजी नंदीपर आरूढ छदोकर, शैकरके साथ काशीपुरीको बिदा 
हुई. जब वाराणसीके निकट पहुँचे तब शंकरने एक परम अशक्त, चद्ध, 
जजेर पुरुषका रूप धारण किया ओर पावेती तथा नंदीको भी प्राकृत 
शरीर धारण करनेकी आज्ञा दी. पावेतीजी पोड़श वर्षा खुछुमार स्षी वनों और 
नदी बड़ा चद्ध-अमसी गिरे अभी पड़े, अभी मरे ऐसा महद्दादुवेछ बल बना. 
ये तीनों जने मणिकर्णिकाफे घाटपर, जहां स्ान करके सब मलुष्य नगरमें 
,जाते थे, चह्ां आये ओर इन्होंनेभी स्नान किया तथा जलके घट भर कर 
झंकरके दुशेनाथ शिवालयकी ओर जाने रूगे. मागेमें जातेह्ुए सब मछु- 
श्योंके झुखसे ““ झिवाय नमः, हरये नमः, हंभवे नमः ?? इत्यादि मंन्नोचार 
सथा “हर, हर, शिव शिव काशीविश्ववाथ, गंगाधर, उमापति, गिरि- , 
जेश ? की गज़ेना होरही दे, सब छोग बहुत शीघ्रवासे-मानों शैकरके 
दुशेन अविरूंबले तत्क्षण होजाय ऐसी उल्कंठासे चले जा रहे हैं. यह 
छडु्य देखकर पार्वत्तीजी बहुत प्रसन्न हुई और अपने मनमें कहने छूगीं कि: 
४< अद्दो ! आीशंकरने कहा तबसे में तो यही समझती थी कि जगलमें उनके 
अद्धाबान्‌ भक्त चहुतद्दी थोड़े होंगे, परन्तु यहां ये सब छोग परम भक्त 
दिखाई देते है; क्‍या ये सब प्रद्भु ( शंकर )को प्राप्त होंगे १??? महादेवजीने 
अंतर्यामित्वसे पावेतीजीके मनका भाव जानकर कहा-“ देवी ! धीरज 
रक्‍खो ओर इस भीड़में घक्के सकी खाते २ मेरे पीछे २ छछी आओ. अब 
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शीघद्दी अपने भक्तकी परीक्षा करेंगे ?? जहां अकेले छड़े मछुष्यकोभी अपना 
प्राण सैंसालूनो -महाकठिन होरदा था ऐसी भीड़सें ये तीन जने और तिस- 
परमी इनेकी विरंक्षण स्थिति ! ये इस महाभीड़मेंसे कैसे पार निकल्सकें ९ 
चवबभी. जेसे तेसे चुलने लगे. भह्दान छद्धं बने हुए भोलानाथ, हाड़पिजर- 
मय तीन पांवसे चलनेवाले “वैलपर बेठे हैँ और त्रिछीकसुंदरी गोरी बैलकी 
डोरी हाथमें पकड़े भीड़में आगे * चंछ रही दे, -वेके बड़े- कछ्टसे धीरे २ 
पांच उठाता जाता है. “*चारों'ओर-' दीड़तेहुए आने-- जानेवांले छोगोंकी 
धक्कामुक्कीका प्रहार हो रहा'दे" जिससे वह बेल कभी इधर :झुकतता है, कभी . 
उधर गिरते २ बच जाता है. कितनेही छोग उस चेलंको .देखंकर हँसने 
छगते हैं. क्रि, अभी गिर, .पंड़ेगा तो हमको दाव़.देगा. कईएक- छोगोंको 
दया आनेसे वे इस सुंदरीको कहते हैं कि “ बहने ! तुम इस भीड़मेंसेः बाहर 
'निकंछ जाओ ओर किनारे ० चलो... इसभांति चलछते कीचड़से भराहुआ 
छक खट्टा आया देखकर शंकरने ,इशारा किया कि, नंदीको इस तर॒फ ले 
चलो- , इसपरसे .पार्वततीजी ज्लेदीको भीड़मेंसे उस खड्टेकी ओर ले गई. 
चैले डंगर्मेंग 'डशर्मेंग करता. हुआ उनके पीछे ६ चला , जाता आ। इतनेमें 
उसका पांव गंढ़ेके किनारेंप॑ंरसे फिसेंला कि तत्काल बेल और उसपरका 
बुद्ठा (शंकर ) घड़ड़घसे.करतेहण उस गढढ़ेमें गिर पड़े... यद्द दुद्मा देखकर 
फंई छोये खिछखिकाकर हँस पड़े ओर - कितनोंहीको दया जआनेसे वे उस 
धुट्रीकी ओर बैलको खंडेमेंसे -निकाछनेको उधर गये. झुन्द्री ( पार्वती) 
देख गढ़ेंके किंनारेपर बठी २ विलाप करने और मागपरके ल्ोगोंको पुकोरने 
सैंगी- ४ अरे रे मेरे पतिको कोई - निकाछोी ! रे-निर्काछो-! दैवयोगेसे उसे 
गढ़ेमें चड़ीभारी दुलदुछ थी... जिससे -बैले तथा बूढ़ा ज्यों # 'सिकलेनेंका 
यह्न करते थे सयों २ और क्रीचड़में फेंसते नंचके जाते. थे..- बैलके चारों 


'पाव ओर छुद्ढा कमरतक कीचड़ुमें अद्रय -हो रदे थे और दोनों अशक्ते थे, 


इसलिये. सपने आप उसमेंसे निकछ नहीं संकते थें.'* दुरदुछका काम ऐसा 
कठिन दे कि, 'चादे जैसा बलचान पुरुष होनेपरभी; -एंकबार डसमें फँँस 
आय चो' फिर दूसरेकी सहायता बिना .कदांपि' नहीं. निर्केछ' संकता; क्‍योंकि 
जेसे २ 22688 निकलनेका 'प्रय॑ंस्न' करता दे तेसे- २: वह -भीचर पैठता जाता है. 
पावैतीके धुकारंने ' पंरसे :जो छोर: अंकंरको- चाहेर निकालनेके- -लिये- आये. 
उनको दूरसेद्दी बेबंधारी-दिवंजी छुढ़ेने कहय-(४.भाइयो !. तुम. सझे -निकाल- 
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नेको आये डो सो वड़ी अच्छी वात दे पर पहले सेरी एक घात सुन छो; क्योंकि 
झुझको निकालसेमें तुम्हारी प्राणदानि होना ठीक नहीं. मेरा केवछ इत- 
नादी कहना दै.कि, ,जो मसुष्य एक मात्र दॉकर परदही अद्धा रखता हो 
ओर उसीका. अनन्य भक्त हो वह झसुझे निकालूनेको ख्राबे.. जिस मलुष्यके 
मचसें किंचिन्मात्रभी. संकल्प विकल्प होगा चह मुझे रूपश .करतेही भस्म 
धोजायगा, इसमें खंदेद नहीं. ” . चूंढ़ेके . ऐेसे त्रचनोंको सुनकर उसको 
निकालनेको आयेहुए लोग पीछे हटे ओर अपने ४-रस्ते गंये- , मे पररुपर 
चालें करने छूगे कि---“ श्ह्‌ बड़े _ अग्येकी वयात्त दे. भला देखो तो 
सह्दी ! परमार्थंका काम समझकर दया करके उसको  निकालनेक्रो /जावे तो 
स्‍्वये जलकर ,भेस्म हो जावे. धर्म करते कर्म फूटे.. यह .बातते भल्‍्छी 
कही: « कंदाचित्त्‌ केसेमी समझकर . बाहर निकालने जायें तो अंपने सन- 
काभी तो भरोसा नहीं: "कोन जाने -कदाचित कोई संकल्पत्रिकल्प उठ 
खड़ा हो. क्‍योंकि, चाहे जेसी अद्धा रक्‍्खे तोभी संसारमें रहे न ! अस्छु, 
पूर्ण अद्धावान्‌ हम केसे छो सकते है ? शंकरने कसी हमारा कारय सिद्ध न॑ 
किया दोगा तो उसको भर्ता चुरा भी कहा छोगा.. पाष तो महुष्यके साथ 
लरूगा है. फिरसी हम कहांके बड़े सल्कमे करनेवाले हैं जो. पापरहित 
होजाबें ! इसलिये अपन तो इसको नहीं निकाऊर सकते. इस चजुढ़ेको 
चार खेंचनेको पापरहित पुरुष चाहिये. ऐसा इसको कौन मिलेगा 7 
अपनी बुढ़ापेकी जिद-हठके कारण -फीचड्में पड़ा २ सड़ जावेगा और उसे 
विचारी नवयीवनाकी डुदेशा छोगी. देखो तो सद्दी इतना जुद्धा है, मर- 
नेकी तयारी है, तिसपरभी इस बविचारी सुन्द्रीका भरतार बन चेठा है: 
कया कम माहझा है ? अब इस गढ़मेंसे निकलकर घरवार चलावेगा ! ठीक॑ 
दै ग॑. यंह .तो .केवछ वेपही वेष है !??.यह सुनकर दूसरेने कहा-#“ प्वाह्दे जो 
हो. : यह तो. धर्मंका काम दे. यदि वन सके तो करो' नहीं तो चुपचाप 
अपना २ मागे यकड़ो, ज्था किसीकी निंदा: करेंनेमें क्‍या)लछाम ९४ + 

इसे समय झेकरने अंप्रती देववाणीमें प्राचेत्रीको कहाः-“द्विद्नी / देखा, ये 
मेरे भक्त हैं. जो -साक्षात्‌ तरण-तारिणी ग्रैगरामें . भावपू्वेक स्वान - करके 
जाते हैं ओर मसुखसे शिव + .सटते हुए मेरे ज्योतिक्तिगके दुशन करनेको 
जाते हैं. इन्होंने सारे शरीर पर भस्म: रूगाया है, गलेमें रुद्राध्षफे बड़े 
कंठे पहने छें, कइयोंने वाहु, कर्ण, पहुँचा इत्यादि कंठिसे रपर सारे 


श्ध्ट हि चअन्‍न्द्रकान्त- 


अँगमें रुद्राक्षके भुषण रक्खे हैं. अनेक जनोंने दिग्पर एकादश, शत वा 
सहस्त्र रुद्गाक्षके मुकुट घारण कर रक्‍खे हें. अनेक लोगोंकी अंगुलियोमें 
रुद्राक्षके घट्टे पड़गये हूँ: कई एक निरन्तर मेरा भ्रजन कर रहे हें. 
फित्तनोंढीने सदा सर्वदाके लिये अपने हाथमें शिव्िंग धारण कर रक्‍्खा 
है. और उस टिंगको किसीभी निंय्यपदाये वा पुरुषका स्पडी न होने पावे 
इसकारण हाथके ऊपरका ऊपरदी रख छोड़ा दे- इस हाथको किसी 
अन्यकायमें नहीं छेने ओर निरन्तर ऊँचा रखनेके कारण रुधिरप्रबाद् नहीं 
पहुँच सकता जिससे हाथ सूखकर ककड़ी होगया दे ओऔरभी, अनेकोंने 
संसारकात्याग करके सूंड मुंडवाकर भगवा चस्र घारणकिये हें. कितनों- 
हीने सर्वोग मुंडन कराया दे. कइयोंने पंचकेशी चढ़ाकर शिरपर जटाजूट 
बांघ रक्खे हैं. कइयोंने केवछ कोपीन रखकर अन्य सब वस्तोका परि- 
त्याग कर रक्खा हे. किसी २ ने उपानह छोड़ रक्‍रसे हैं, किसीने मोन 
धारण कर रक्खा दे, कित्तनेही झ्िव शिवके सिवाय ओर कोई शब्द मुखसे 
,उच्चारण नहीं करते, कितनोंहीने अन्न छोड़ रक््खा है, कईएक दुधाधारी, 
फलाह्ारी हें. इस भांति.मेरी भक्तिके उद्देशले ( चाद्दे सचमुच दो ना 
फेचलक छोगोंको दिखानेके लिये दांसिकपनसे ) ऐसे अनेक ज्ञत ओर निय- 
मोंको धारण करके मेरा बाना ( सेष ) घारण करके वे मेरे भक्त कहत्वत्ते 
हैं. . क्‍या मैं,इससे उनपर प्रसन्न. दो सकता हूँ ? क्‍या ऐसा- आडंबर करके 
वे मुझको पासकते हैँ ? क्‍या मैं ऊपरी दिखावसे छभा जानेवाला हूं? 
आुझको खट्दिमेंसे बाहर निकाछनेके घर्म-क्रायके लिये उनके मनमें उत्पन्न हुई 
ऊपरी दया, और उनको कसोटीपर कसनेके लिये बीचमें डाछीहुई विश्यद्ध- 
आवना--अनन्यभक्त होनेकी कठिनाईसे सबका -शाल्त होजाना, इत्यादि 
देखकर तूने समझ लिया होगा कि,-उनके मन शुद्ध नद्दीं और विशुद्धि विना 
मेरी प्राप्ति नहीं, परन्तु घीरुम रख, विश्ुद्ध अद्धावान भक्तमी निकल 
आवेगा और मैं छुझको दिखाऊंगा. ?? | । 
छोग पहलेकी भांति अबभी जाते और चले जाते हैं. वे सुन सकें इस- 
प्रकाइ, पाैतीजी खट्टेके किनारे बैठे « करुणोत्पादक चाणीसे कहती जाती 
हैं झरे पुण्यचान्‌ छोगो ! दे शिवभतक्तो ! तुम सब छोग, स्लानमात्रंसे सब 
पापोंका नाश करनेवाली .भागीरथीमें - स्वान कर २ के चले आते हो, और 
आज भहाक्षिवरात्रिका, बहुत बड़ा पवैका दिन दे. -अुझ अच॒छापर दया करो- 
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कीचड़में फैंसेहुए सेरे चद्ध पतिको घाहर निकालकर पुण्यसागी बनो.- मरे ! 
मैं दया मात्र चाहती हूं. में तुमसे धन दौलत कुछ नहीं .मांगती हूं”? ऐसे 
करुणाजनक वचन खुनकर चहुत छोगोंके मन दयाका संचार हुआ. और 
पहलेवारोंकी भांति जब वे बूढ़ेको बाहुर निकालने छगे स्योंही उसने फिर 
वह्दी वात कद्दी कि “ जो कोई पूणे शिवभक्त ओर निष्पाप छो वही सुझे , 
सिकालनेको जावे, नहीं तो सुझको रूपदी करतेद्दी वह भस्मीभूत दो जायया-? 
ऐसे चचन झुनकर सब छोग अपना २ भाये छेते हूँ. ऐसा करते ५ चहुत देर 
दोगई. . प्रात:कारूसे लेकर तीसरे पहरतक पार्नतीजी चिछाती रहीं परन्ठु 
फोईभी निष्पाप शिवभक्त शकरकों कीचमेंसे निकालनेको तत्पर नहीं हुआ- 
- है यज्ञभू ! इस बातका अथ तेरी समझमें आया ? यह च्टाल्त पूरा 

होतेद्दी सब तात्पय समझमें आजायगा- होते २ सांझ होने छगी... सार्यका- 
छीन अभिषेकका समय आया. शिवजी घारंबार हिलनेसे छात्तीपयन्च 
कीचडुमें डूब गये; वेको दिनभर चारा पानी न मिलने ओर कीचड़में चिना 
हिले चले अचल खड़े रहनेसे उसकी च्मांखें बाहर निकल आई; सुहमें झाग 
आने रूगी, शेते २ झुन्द्रीके नेच्र छाल सूखे हो गये, चिल्लाते २ कंठ बैठ 
रया, गछा सर्च गया, तब दुःखी होकर झांकरकी स्खुतती की-“ दे प्रभो ! 
अब तो कृपा करो और पीछे केछासको चलछो- ऐसे निर्देय और अअश्रद्धारू 
छोगोंमें भव. क्षणमभरभी ठहरना नहीं चाहती ?? इतनेमें यह सब कफोलुक॑ 
अचानक समाप्त-होगया.  पार्वेतीजीकी क्‍िल्लाहट जैसीकी त्तेसी जारी थी. 
बूढ़े शॉंकर कीचडुमें हांफ रहे थे, इतनेमें किसी सो डेढ़सो मलु॒ष्योंका 
एक झुंड गंगामें सचेछ * स्तान करके विश्वनाथके दरशेनचके लिये उस 
भीड़में होकर जा रहा था... वह जनसमूह नवयोवना सुन्द्रीका हृदयद्राबक 
आक्रन्दन खुन कर भीड़मेंसे निकलकर उसी ओर मसुड़ा, छुंडेने अपनी भ्रतिज्ञा 
कह झुनाई-“भाइयो ! घीर घरो. ऐसा साहस मत करो. पापरद्दित 
होओ तो झुझे रुपशे करना, नहीं तो भराण गैंबाओरे-?? यह सुनकर सबः 
चौंके, पीछे इटे. इन सौ मलुष्योंको इकट्ठे खंड़े देखकर ओर छोगोंको 
अचरज हुआ जिससे वेभी कौतुक देखनेको खड़े होगये. मारगमें भीड़ थी- 
छोग बीचमें खड़े होगये थे तब तमाशगीरोंका क्या पूछना ? उस झुंडमेंका. 
एक हृष्ट पुष्ठ और निःरुप्टद (बेपरवाह ) जान पड़ता हुआ मज्ञुष्य जिसकों 
+ अपने पहने हुए सब वल्लोसदित तीर्थेम चिधिपूरंक लान करनेको सचैल जान' कहते दें - 
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खस झुँडके सारे- गाँवके छोग पागल, आहत, उल्मच कंद्दा करते थे; उस 
झुँडमेंसे आगे बढ़कर किनारेपर खड़ा हुआ ओर बूंढ़को अपना हाथ बढ़ा- 
कर ऊँचा करनेको कद्दा ओर अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया. छलुड़ेने 
कहा-“भाई ! मेरे बोलनेका अभिप्राय तूने “समझ किया दे वा नहीं 
सुझको गढ़ेमेंसे ब्राहट निकालना साधारण छुरुपका काम नहीं है. केवल 
निप्पाप, पविन्न ओर पृणणे झिवभक्त होग़ा वही पुरुष मुझको .बाहरं॑ निकाछू 
सकेगा. यहां कठिन्त परीक्षा छोनेसे छाज.ओऔर जीव दोनों गैंवाले पड़ेगे, लो तू 
चुपचाप पीछा छीट जा.?? यह खुन कर उस पुरुपने कह्य-- महाराज़ ! (कंघ- 
चर यज्ञोपवीतादिक चिह्नोंसे त्राह्मंण समझकर ) आप बुद्ध ,द्योसेपरभी , ऐसी 
पमिथ्या शंका करके मुझे क्‍यों अ्रमाते-हो १? ये छोग तो सच भूखे हैं जिससे 
अज्ञानवद इन्हें कुछ नहीं सझता; परन्तु आप चद्ध होकर मुझको ऐसा 
खलटा उपदेश केसे करते हो ? कया इन सचके, समान्न-मेरा छृदयसी शल्य 
है, ऐसां आप समझते हैं ? दे त्रह्मदेव ! सर्ववेदोंका अये प्रदर्शित करनेवाले, 
वया जञग़्तकों अपने पत्रित्र नियमोंगें ज्लांघरखनेवाल़े धर्मशास्त्रों ओर उनकी 
सुदढ आज्ञाओंकी अरवहेलना हमसे. हो सकेगी ? कद्गाप्रि नहीं. . क्या, हुस 
उन जाज्ञाओंको भूछ जाते वा मिथ्व्रा मानते हैँ, ऐसा आपके ध्यानमें है ? 
जो ऐसा हो तो वह सब झूठा. दे. शा््रोंकी आज्ञा अतिः.अम्रोष 5 ओर 
किसीसे छलूघन न दोसकनेवाली दे. शझास्मोमें श्रीमती गेगाको - जैकोक्य- 
प्रावनी कहते हैँ और सबे पापोंका नाश करनेके दिम़्े महुण्यको उसमें स्नान 
करनेकी आज्ञा देते है. भगवती भागीरथीने इस - भूलोकमें. अवत्तरतेद्दी 
खाठ हजार संगरपुत्रोका एकद्दी साथ. उद्धार कर दिया:आर /तत्से आजवक 
छाखों ब॒पषोंसे असंखूय महापात्तकी जीवोंका (स्वानमात्रसेद्दी,) उद्धार कंरती 
चली आई हें. व में ज्ञो; आज़ शिवरात्रि जैसे महापवैके दिन उस तिमु- 
बनतारिणीके ,मेंगुछ उदकरम अभी ्लान क़रके चला आ रहा हूं, इस मेरे 
डारीस्में प्रापका लेशमात्र.रदनेकी शंका आपको केसे हुई? हर रु केसी अब- 
मैंकी बात है. कितना अविश्वास! विपापा + महादेवी भागीरथीपर कितना 
चढ़ा आक्षेप ९ दे देव ! ऐसा अज्नचित मुझसे नहीं देखा जाता. फिर, मैं झिव- 
पर पृ्णी आस्थावान्‌ नहीं, ऐसा कहनेमें आपका, क्‍या प्रयोजन दे? अस्तु, 
£ कभी झूठ न द्ोनेदाली. 
प पापरदित-निमल- 





कर्त्तज्य- २७१२ 


सुझ्षकों तो उन्‍्दीका भरोसा दे और वेही मेरी पत-पअ्रतिज्ञा रकच्खेंगे. में 
शुद्ध चित्तले कदता हूं कि मेंने एक विश्वनाथफे सिवाय और किसीपर 
अद्भा रक्खीही नहीं तो मुझको क्‍या भय दै,? ठीक, जिसकी करणी (करत्त- 
ज्य ) उसके साथ दे. महाराज ! चलो, फुर्ती करो, त्रिश्वनाथके दृशीनका 
समय छोने काया दे ओर सुझको इस भीड़में होकर ठेठ मंदिर्तक पहुँचना 
» इसलिये कृपा कर झठपदट अपना हाश्व सुझे थमाओं ( पकड़ाओ ) 
जिससे में ऋषको चाहर सिकारकर अपना रखता रे, आपके शरीरका 
रुूपशी कससेमें मुझको कुछभी भय नहीं हें; क्‍योंकि में सचमुच समिष्पाप हूं. 
गंगाके जलरूका रुपदी छोनेपरभी “ सेरे. दारीरमें पाप होगा? ऐसी शंका कर- 
सेवालेके संमान महेपायी ओऔह कोई, नदढीं ओर उसके पवित्र-पापरहित 
होनेकाभी झन्‍्य कोई द्वार वा सागे नहीं? उसका यह भाषण , सुनकर वहां 
जितने छोग खड़े थे सचके सत्र ज्योंके त्यों स्तत्घ होगये. ;. मोर उस दुरू- 
दलमे फैंसेहुर चृद्ध पुरुपले-““घल्य है, धन्य दे ! पूर्ण अद्धाल भक्त चुझे 
धन्य दे... तृही सचसुच निष्पाप दे, सृष्ठी-पृर्ण शिवभक्त है, और. तृद्दी 
सब्ा गेगाका “ सवेपापवादिनी” नाम सार्थक करनेवाल्ा दे; . शास्प्राज्ञापर 
विश्वास रखकर, तद॒चुसार भत्येक काये करनेबाल्य उनके ,यथाये ;+फ्छका 
भोक्ता चूद्ठी छोता दे... ये सब लोग अपने पापोंका ज़ाश करनेफ्रे- लियेदी 
बट भज्ञाकर गंगामें स्नान करते हें तथा शोकरके दर्शनपूजन करते एेँ। परन्तु 
जो गेले करनेपरभी ' डउलको यही झंका .बनी रहे कि; उनके पाप. नु'्ट, होते 
हैँ बा नहीं तो फिर चैसी ( सनानपृज़नाद़िं ) करनेकी कया आवृदयकता 
ड ? उनकी. वहू सत्र क्रिया: ज्यद्दी दे और छाभमें उत्तको बथा:स्रमही 
मिलता! है... अंस्छ,, छू निष्पाप ! लू परम भक्त है. तेरी महिमा अछुछ 
है. ये अविश्वासी अज्ञानी छोग .त्तेरे भ्रभाव. और तेरे कार्यको त्हीं- जान 
सकते. . परन्तु कछुछ ,चिन्‍्ता ज्द्ीीं: व्‌ सत्रसे नि:रुएलड हो, तेरा कल्याण 
हो और त्‌ योगिबरोंकोमी दुकूम जो परम घाम है उसको प्राप्त द्वो ? 
इचना कहकर उंस चुद्ध पुरुपने खट्टेमेंस अपना हाथ लँवा किया और 
ज्योंदी बह निप्पाप यात्री किनारेपर झुककर उन्तका स्पदशय करना चाहता 
था कि, तत्श्ण वह चुद्ध, लेछ और झुन्दरी सबके सच अदृदय होगये: 
छेसा महान आख्ये देखकर वहां खड़े हुए सब लोग अत्यन्त विस्मित हुए , 
आर उस निष्पाप पुरुपको यारंबार वंदन करने रूगे. सबने मिककर एक- 


रछर चन्द्रकान्च, 


ही साथ ओविश्वेश्वरका जयघोष किया... * चह झद्धेघी छद्धपुरुप कौन था र 
चह कोई प्राकृत पुरुष नहीं, बरंच साक्षात्‌ परम पुरुष ( परमात्मा ) ही 
होगा, इसमें संदेद नहीं. ! इसभांति वे छोग तर्क वितर्क करने छगे. . बहुतसे 
आज्ुक जन प्रेमरंग चढ़नेसे-/ अरे ! उन परम प्रशुको हमने नहीं पहुँचाना. 
अरे ! इस भक्तजनके प्रखादसे हमको उनके रूपांतरसे दद्ीन होनेपरभी 
हमने नहीं पहचाना. थिक्‌ घिक्‌ ?? ऐसा कहते हुए उस गढ़ेफे कीचड़को 
चड़े प्रेम और हरपसे छेकर अपने मस्तकपर तथा झारीरपर छगाने छगे, 
परन्तु अब पीछेसे क्‍या होना था ? समय चीतनेपर सब ज्था है. “ जब 
पछताये क्‍या हुआ जब पिड़ियां चुग गई खेत. ? * 

चहांसे कैछासको जातेहुए मार्गमें शंकर पार्वतीजीसे कहने छूगे--- 
£ देवी ! तूने मेरे इढ़ विश्वासी भक्तके दुशन किये ९ वह केसे निमः्बछ 
स्वभावका था सो देखा ? आज छाखों मजुष्योंकों गंगार्मान करके विश्व- 
नाथके दुशैनको जातेहुए हमने देखा, परन्तु क्‍या उनमेंसे किसीकीभी प्रज्ञा 
उस भ्रक्तक समान इढ़ थी १ जो मेरा स्मरण रटन करनेवाले, वाह्मोपचारसे 
मेरी भक्तिके पूर्णआा्डबरवाले और अन्‍्तरमेंसी बहुत भक्ति होनेपरभी 
केवल एक अछ्धासे रहित हैं वे मुझको नहीं पाते और स्वममें भी मैं उत्तको 
कंदापि दर्शन नही देता. जो ऐसेही ( अविश्वासी ) मेरे भक्त हों और जो 
सबही मुझको पाते हों तो फिर संसारमें भापचिक काये करनेवाला कोई 
रहेही नहीं, ? इन वचनोंसे तथा आजके प्रत्यक्ष देखेहुए दृष्टान्तपरसे 
पार्वेतीजी बहुत विस्मित हुई और उसके मनका पूरा २ समाधान होगया- 

है चक्षमू ! शास्त्र ओर शुरूके वचनपर अ्रद्धा रखना यही मोक्षका 
डार दे. परम विज अद्धाका होनाददी मोक्षुका साधन है. कहामी हद 
कि-  अविश्यासो न कर्तेज्यः सर्चथा वाधकस्तु सः * अर्थात्‌ कभी अबि- 
खास नहीं करना चाहिये; क्‍योंकि वह सब प्रकारसे वाधक डे. इसकारण 
शुरुके उपदेश यर विश्वास रखकर चर्चनेसे मलुप्य निः्धय मोक्षकों प्राप्त 
दोता है. सुक्तिकी प्राप्तिके लिये महुप्यको सुखमें वा डुःखमें गुरुके सदू- 
वचनपर निरन्तर एकसा इढ़ विश्वास रखना चाहिये. 

एक मत मानना, . 

मलुण्यको चाहिये कि, एकही मतका अजुसरण करे. जगतमें अनेक 

आखत हैँ और उन्होंने मिन्न २ दत्त्वोका प्रतिपादन किया दे. . शास्रद्दी कया 
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किन्छु वेदकी अ्ुतियांसी किसी स्थछपर कुछ और किसी स्थलूपर छुछ और 
प्रतिपादन करती हैं. ऐसे स्घ्रतियों ओर पुराणोंकेभी कईएक भिन्न २ 
सिद्धान्त हैं. ऊपर २ से देखने परसे ऐसादी दिखाई देता है; परन्तु उनको 
यथाये रीतिसे जाननेवाला पुरुष जब सक्षम दृष्टिसे देखता है तबहीं उसको 
समझ पड़ता है कि, श्रुति, स्मृति, शासत्र और पुराण इन सवकी दृष्टि, ( जसे 
चकोरके 'चक्तु चंद्र॒प्रति छगे रहे हैं तेसेही, ) एकद्दी सुरू्य वस्छुपर ऊगी हुई दे 
और वे प्रथक््‌ » मार्योले उसीका अवल्लोकन करते हैं. यथा काशीछुरी 
सबके लिये दृश्नीय है, और सच छोग याज्रार्थ वहां जाते हैं; परन्तु वे 
यात्रीगण भिन्न २ स्थानोंमें रहनेचाले होनेले उनके काशीपुरीको जानेके. 
मार्गभी सिन्न २ निर्माण हुण्ट हैं इसी भांति झुति-स्यति-शाख्त-घुराणादिका 
थत्न मात्र ईश्वस्पाप्तिके निमित्तदी है ओर अधिकारी परत्वसे मिन्न २ मारे 
प्रदर्शित किये गये हैँ. यहां कदाचित्‌ छुझको शंका होगी कि, वेदादि 
शास्जोंमें कहीं कर्मका प्रतिपादन किया गया है, कहीं उपासनाका और कहीं 
ज्ञानका भतिपादन किया गया है; और कोई २ तो इन सबसे भिन्न द्वोकर 
शल्यचाद (निरीखर ) को प्रतिपादन करते हैं. ऐसी सिन्नताका क्‍या 
कारण ? ये सच जो कि देखनेमें मिन्न २ वस्तुका प्रतिपादन फरते हें और 
उसीका निम्धय करतेहुए दिखाई पड़ते हैं; वथापि इन सबका छत्ष्य एकद्दी 
है. कोई दूधको सुख्य गिनते दें, कोई दह्दीको ओअछ मानते हैं, कोई मक्ख- 
नको दच्त्व समझते हैं, और कोई घृवको साररूप समझते हैँ; परन्तु असल्में 
देखो तो सब एकददी दे. तब कोई ऐसाभी कहता है कि * वही दूध, दृद्दी, 
घृतआदिक मलुष्यके उपयोगमे आकार नष्टप्राय-होने न होने जेसे हो जाते 
हैं ? इसलिये वे कोई पदार्थ नहीं.” परन्तु ऐसा नहीं दहोसकता- दृध, 
दद्दी अथवा घृत जब किसी प्राणी मजुष्यादिके खानेमें जाया तव वह अच्छ 
होगया परन्छु उसका नाश नहीं हुआ; क्‍योंकि खानेवाले प्राणीके शरीरमें 
उसके परमाणुओंने निवास किया, इसलिये उसका दारीर “च्द्धिको प्राप्त 
हुआ. और जब घह दरीरभी गिरता है तब कीट, विछा अथवा भस्म- 
रूपसे उस वस्तुके परमाणु वने रहते हैं और वे पथ्चीमें मिछकर _ घथ्चीरूप 
हो जाते हैं... फिर प्रथ्वीपर पजैन्य पड़नेसे काछान्तरमें वे परमाणु ( दूध, 
जूल इत्यादिक रूपाल्तरको प्राप्त होतेहुए परमाणु ) तृप्पांछस्ूूपसे उ्बबते हैं. 
उनको फिर गाय, मैंस आदि पक्ष चरते हैं और उनसे फिर दूध दृद्दी बन 
श्द 


म्ज्ड- चन्द्रकान्त- 


जाता है... इस रीतिसे चहुत कालतक रूपान्तरको प्राप्त होता हुआ परमा- 
णुरूपसे स्थित रह्माहुआ दूध, घृत आदि पुनर्वार निजस्वरूपकोही प्राप्त द्ोता 
है; परन्तु इससे उसका नाश होगया ऐसा नहीं समझा जा सकता- इसी 
भांति वेदादिमें भारंभमेंद्ी जो कद्दे हुए कमोक्ता प्रतिषादन है बहसी ईन्वरके 
लियेही है, उपासनाभी ईश्वराथ ही दे; और ज्ञानभी ईख्वरकी प्राप्तिके लियेददी 
है. वेद, स्छति, दशेन (पट्शास्त्र) तथा पुराण, तथा पूर्वकालमें हुए महान्‌ 
घुरुष, इन सबका उद्देश फेवछ ईश्वरके गुण गानेकाद्दी दे... फिर घह चाहे 
स्तुत्यात्मक दो, चाहे निन्‍्दात्मक. जेंसे विवाहके समय, विवाहनेवाले 
पुरुषके दोनों पक्षकी (चरपक्ष ओर कल्यापक्ष वाली ) स्त्रियां गीत गाती हैं, 
उनमें वरपक्षवाली तो वरको नाना प्रकारके (वाणीके ) अर्ुंकार-आशभूपणसे 
भूषितत करके उसको राजाके समान वतछाती हें ओर कन्यापक्ष वाली उसको 
छुरूप, निलुद्धि, निधन, कुलहीन, कुकी अथवा जारज आदि कह कर 
उसका मान घटाती हैं; परन्तु वे गीत व्याहनेवाले वरके विपयकेह्दी हें- 
कन्यापक्षबाकी स्तलरियाँं जो चरकी निन्‍्दा करतीं हैँ वह केवछ विचोदार्थ दै- 
इससे यद्यपि वे वरको निंदती हैं तथापि उनकी निंदा परिणाममें प्रशंसादी 
डै; क्‍योंकि यह विनोदकी निंदा उसकी प्रशेसाके लियेद्दी है. इसी प्रकार 
ईश्वरको सिद्ध वा अखिद्ध, साकार वा निराकार मान करभी जो जैसा 
माननेवाले हैं वे उसको बैसाददी सिद्ध कर बताते हैं और उससे ईश्वरके अप्र- 
तिम ओर अपार शुणोंका सौन्दर्य अपने श्यानमें आता है. तथा अपना 
निम्धय होता है कि, अहो ! जिसका अनेक रीतिसे वर्णन करनेपरभी कोई . 
पार नहीं पा सका, महात्मा और सच्छाल् जिसको “ नेति नेति कहकर 
चर्णेन करते हैं ऐसा गृह चह्‌ परत्रह्म है. धन्य है धस्य है. ?? है 
यह तो निः्चयात्मक है कि, सबकी दृष्टि ईश्वरपर दै तब यह प्रश्न उठता 
है कि वे किस रीतिसे ईश्वरका वर्णन करते हैं ? वेदोंने प्रत्येक ( धाछुकी ) 
खानोंको ख़ुछी कर दिया है, और शास््रोंने अपने २ उद्देशके अनुसार उनकी 
मिन्न २ पहचान फराई है. इन घातुओंको बाहर निकालकर स्छतियोंने 
गछाकर शुद्ध करके एक किया हैं. और घुराणसे उन तयार फी हुईं घातुओंके 
नानाप्रकारफे अकंकार बनाकर विछासी ( सूछमपर दृष्टि देनेमे .असमये ). 
पुरुषोंको पहनने तथा वत्तेनेको देते हैं. अर्थात्‌ वेदोंने प्रत्येक वस्तूके सूछ- 
उृत्त्त कथन किये हैं, शा््मोंने उ मूलतत्त्वोंके विभाग करके उनपर विवेचन 
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पिया दे और स्मतिओोंने अर्थात्‌ धमेशास्त्रोंने वेदोंमें दिखाई देते-चमकत्ते 
हुए घमेतत्वके सिद्धान्तोंको चुनकर एकत्रित किया है, तथा पुराणोंने उन 
'घमसत्त्वके सिद्धाल्तोंको कहो अथवा विधिवाक्योंको कहो, नानाप्रकारके 
इतिहासों तथा ईश्वरावतारके अछुत कमो-चरित्रोंके साथ संमेून कर विद्ञेप 
मधुर और सरल वना दिया. जिनका अवण करनेसे स्थूल मनवाला जीव 
सूछत्ततत्वको बिना परितक्रमके समझ सके. बिता अमके तयार किया हुआ 
भूपण पहननेसे जितनी प्रसन्नता होती दे, जसा वह प्रिय रूगता है, उत- 
चाही पुराणोंके (चेदादिको मथन करके ) द्शायेहुए इत्तिहासको हृदयमें 
धारण करना प्रिय छगता हे. 


वेदादिक सर्व शास्पेोंके मत देखनेसें मित्ष २ हैं, परन्तु मूलमें--अखलरूमें 
थे एकही हैँ. सूक्म उपछ्टिसे देखनेवालेकों ऐसा यथाये भासमान होता है, 
परन्तु धर्मतत्त्व ( आत्मतत्व आदि ) जाननेका प्रारंभ करनेवालेको ऐसा 
नहीं भासता. इसीलिये मैंने घुझको यह कर्तेव्य कमें बताया है कि- मनुष्य 
केव् एकही मतका अलुसरण करे. एकदछ्दी मत्तका अनुसरण करनेसे यह 
भ्रद्ीभांति छढ होता दे जोर अनन्‍्ततक पार छगा देता है. * यह अच्छा वा 
चह अच्छा ? ऐसे अस्थिर मनके कारणसे, करिसीपर स्थिरता अथवा प्रीति 
नहीं होती, जिससे कोईमभी तत्त्ववस्छुका अहण नहीं हो सकता. इसी अभि- 
आयसे, पूवेकालमे योगेश्वर याज्षवल्क्‍्यने राजा जनकको उपदेश देते समय 
कहा था कि-- हे जनक ! में चुझ्को तत्त्वोपदेश पीछे करूंगा; परन्ठु पहले 
भेरो एक वात सुन. छुझको केवर मेरेही वचनोंको मान्य समझना चाहिये 
समोर उनकोद्दी अपने लिये छितकारक तथा ओअछ जानना. उसके सिवाय, 
ऊौर दूसरा छुछ तुझकी चाहे जितना प्रिय छगे, चाद्दे जेसा ओअछ दिखाई 
दे तवभी उसपर तू कभी विश्वास न रखता. ऐसा करनेसे तेरा मन 
च्वचछ न होकर छुझको तत्त्वकी प्राप्ति होगी... चेरे विचार अनेक शाखा 
प्रशाखावाले न द्योकर, स्थिर होवेंगे. तेरे संशय मिट जायेगे ओऔर अंतमें 
तेरी आक्ति होगी. तू केवछ मेरे वाक्योंकादी अज्लुकरण करना, जिससे तू 
निरन्तर कल्याणमभोक्ता होगा.” इसीभमांति भगवान्‌ ओऊकृष्णचन्द्रने सखा 
मक्त अजजुनकोभी कहा डे कि--“हे पाथे ! इन सववे धर्मों (अनेक शास्तरोंके 
भ्रत्तिपादित किये हुआओं ) से तेरा समाधान न छोता हो वा तेरी समझमें न- 
आते हों तो सबका परित्याग करके तू मेरी शरणमें आ अथत्त मेरे चच- 
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नोॉकाही अलनुसरण कर. अन्‍्यत्र.चित्त चत्तिकोमत दौड़ा जिससे तू एक 
सिद्धान्तपर आकर स्थिर होवेगा* ? 

अस्तु हे यज्ञम्‌ ! मझुष्य किसी, शाख्रोक्त एक मतका अपने छिये निम्य 
करे; परन्तु वह अपने मनसेही नहीं किन्तु सहुरुके बताये हुए वा उपदेश 
किये हुए मतपरही निःश्वय रक्‍खे, इसीलिये “सहुरुके वचनपर विश्वास 
रखना ? इसकोभी मैंने कत्तेन्यरूपसे तुझे कह सुनाया, अब “एक मारीका 
असुकरण करना ? इस बातकी पुष्टिके लिये में एक इतिहास कहता हूं, 
जिसके सुननेसे, अनेक मार्गोपर छप्टि रखनेवाला कैसा निष्फल--च्युत 
(अप ) होता है ओर स्थिर चिचसे एक मार्गपर चलनेवालेको किस प्रकार 
इच्छित चस्तुकी प्राप्ति (तत्त्वप्राप्ति ) होती हे, सो घुझको ज्ञात हो जावेगा. 

दो ब्राह्मणघुचत्रोंकी कथा, 

पतितपावनी भगवती भागीरथीके पवित्र तटपरके एक आममें एक त्राह्मण 
रहता था. उसके पिताके किसी शुणपर प्रसन्न छोकर पहांके राजाने बहु- 
तसी छपजाऊ भूमि प्रदान कर दी थी. वह ब्राह्मण अपने पिताके समयसे 
चकी आती हुई भूमिमें खेती करके अपना निर्वाह करता था. उसकी स्त्री 
बड़ी खुशीछा थी; और वह स्वयं अच्छा विद्वान होनेसे, वे इस छोटेसे झाममें 
बड़े आनन्द्से कार व्यतीत करते थे. खेतीद्वारा उनको अपेक्षित अन्न 
प्राप्त होजाया करता था जिससे उनको अपने निर्वाहके लिये कुछ और 
उपाय करनेकी आवश्यकता वा चिन्ता न थी. चहुत वर्षोत्रक उनके कोई 
सनन्‍तान नहीं हुआ था. परन्तु द्दद्धावस्थामें दो २ चपेके अन्तरसे दो पुत्त 
हुए. बड़े पुत्नकी अचस्था जब आठ वर्षेकी हुईं तच उस ज्लाह्मणने उसका 
यज्ञोपवीत संस्कार करनेका विचार किया. संस्कारके किये जो २ सादित्य 
चाहिये था सो सब इकट्ठा किया. छुद्दुंबी, सगे सम्बंधी और संस्कार करा- 
नेमें कुशल ब्राह्मणोंको निर्मंज्रण दिया. संस्कारके लिये निम्वित किया हुआ 
अहत्तेका शुभदिनिमी आ पहुँचा. इलनेमें देवयोगसे उस ब्राह्मणको ज्वर्ने आ 
घेरा. त्राह्मणका शरीर चद्ध और अशछत्त तो पहलेद्दी था, फिर ज्बर आगया 
सोभी वड़ा प्रबछ, इस कारण उसने सोचा कि, अब इस मांदगीमेंसे में. 
उठकर खड़ा नहीं होऊंगा- पतिकी ऐसी दुशा देखकर पवित्न साध्वी खीनेभी 
यह निः्बय किया कि, अब चद्धपति थोड़े दिचके याहुने ( महमान ) हैं. 
.. +  सपेघमन्परित्यज्य मामेक दरण त्ज। इस वनपरस, 
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इस परसे उसने विनती की कि “ हे स्वासिन्‌ ! आप सुक् हैं, घुद्धिमान हैं, 
पफजिससे मैं आपको क्या कद सकूं ? परन्तु एक बात मेरे मनमें आई है सो 
'लिवेदन करती हूं. हम दोनोके छारीर पूछे च्द्धावस्थाकों पहुँच चुके हैं, 
तिसपर आपको यह छुप्ट ज्वर सता रहा है, हारीरका भरोसा नहीं कि कच 
गिर पड़ेगा, परन्ठुं गिरेगा अवहय- आप जानते हैं कि अपने दोनों पुतअ अभी 
चालक हैं, और आपने चंड़ेको यज्ञोपवीत देनेका विचार किया है तो उसके 
साथ २ छोटेकोभी दिला देवें. कल्हकी कौन जाने ९ पीछेसे इसको जसेझर 
दिलानेबाला कोई नहीं हे. इसलिये यह वारूक जो असंस्कृत रह जञायगा 
अथवा संस्कारयोरय वय बीत जायगा तो ज्रास्यताको प्राप्त डोनेसे इसके 
'पितृस्वरूप हम महादूपित ठहरेंगे; तथा उसके हाथसे जऊरूदान लेनेका सी 
छूमारा अधिकार नही रहेगा. अमी इसको छठा चपें उतरकर सातवां चल 
रहा है, और झास्त्रमेंसी त्राह्मणके बालकको सातवें वर्षमें उपबीतर्सस्कार कर 
देनेकी आज्ञा दे ऐसा मैंने खुना दे- यदि आपके ध्यानमें मेरी बात उन्चित 
जैंचे तो अच्छी घात है. इसकी बुछि अभीसे तीघत्र ओर निर्मेल दिखाई 
पड़ती दै; इस परसे में ऐसा जानती हूं कि यदि एक वर्ष पहले इसका 
संस्कार कर दिया जायया तोभी यह अपने बड़े भाईके साथ +* शास्प्रोक्त 
नियमाछुसार चछ सकेगया.?” यह सुनकर उस बुद्ध ज्वस्मसित न्राह्मणने 
कहा-““ दो ठीक है. तेरा विचार बहुत अच्छा है. मेरे मनमेंभी ऐसाडी 
काया था कि ऐसा हो जाय तो अच्छा, परन्तु मैंने निश्चय विचार नहीं 
किया था कि ऐसा करही देना. अब तेरी सम्मतिसे सैंनेसी निम्चय कर 
लिया कि दोनोंको साथही जनेझ दिला देना-?? 

भुहतेका दिन आ पहुँचा, त्राह्मणादिक सचे निरमंत्रित महुष्यभी आगये- 
गर्भाघानले आजदिनपयेलत कंदाचित्‌ कोई संस्कार रह गया हो अथवा 
यअथाविधि न छुआ हो तो उन सबके प्रायश्वित्तले केकर यज्ञोपवीत धारण 
करानेत्तककी सब क्रियाएँ, ऋत्विजोंने शास्त्रमें कहे अज्ठुसार मंत्र तथा विधि- 
पूवंक कराई, लद॒नन्‍्तर यज्ञोपवीत धारण करनेपर चेद्मंत्रोपदेशके अधिकारी 
हो जानेसे दोनों बालकोंको गायत्रीमंत्रका उपदेश देनेका समय झाया- 
गायत्री सर्वोल्कृष्ट मेत्र और चेदुमाता समझी जाती है. यह मंत्र साक्षात्‌ 
परब्रह्मका स्वरूप प्रतिपादन करनेवालछा है, इतनाढी नहीं वरंचच यह साक्षात्त्‌ 
अह्यस्वरूपद्दी है. कमे, उपासना और ज्ञान इन तीनोंका इसमें समावेश हो 
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जाता है... झुद्धमनसे इसका जप करनेबाला मनुष्य केवल्य बत्रह्मको प्राप्त 
छोता है... इसलिये संसस्‍्क्रव हुए वाठककोी किसी सत्यशीछ ज्लाह्मणद्धारा 
इसका उपदेश दिया जाना चाहिये अथवा उसके पिताछारा दिया जाना 
चाहिये. ईन वाककोंका पिताभी अच्छा विद्यन आर उत्तम प्रकृतिवारूा 
था. इस कारण उसकोह्दी ऋत्विजोंने इनको गायत्रीमेत्रका उपदेश देनेको 
कहा-. पासमें बैठा हुआ कोईभी नहीं सुन सके ऐसी रीतिसे उस त्राह्मणने 
वीन २ वार वृक्षिणकर्णह्वारा दोनों पुत्रोंको गायत्रीम॑त्रका उपदेश दिया. 
ऋत्विजोंने उनको इस मंत्रका त्रिकाछ जप करनेकी आज्ञा दी ओर सजानु- 
सार उनको समझाया कि-“ छे क्रह्मचारियो ! अब छुम समस्त चदिक 
कर्मोको करनेके अधिकारी हुए... आजसे छुम नियमपूर्वक श्रह्मचय जतका 
पालन करते हुए वेदाध्ययन करो-?? इस समय कटियमें मॉजी तथा कोपीन 
घारण किये हुए, हाथमें दंड चथा वगलमें म्॒गचम दवाये हुए, और कंधोंपर 
यज्ञोपचीत तथा चस्लादिकसे अलूकृत हुए उन दोनों वडुकोंको चंदनपुष्पादिसे. 
झुभूपित कर उनकी माताने जब भिक्षा दी तव ऋत्विजों और पिताने उन्हें 
आशीर्वाद देकर सर्व कार्यकी पूर्णाह्ुति की. 

निर्मन्ित सगे संवंधियों ओर छुड्ुुवियोंको, थोड़े दिन रखकर यथोचित 
सन्‍्मानसे संत करके बिदा किया. अनन्तर उस त्राह्मणने अपने दोनों 
पुत्रोंको संघ्यादिक आहिक कम सिखाना पारंभ किया, परन्तु उसके दारी-, 
रमें छुसा हुआ ज्वर प्रतिदिन बढ़ताही गया, जिससे चद्द बहुत अद्ञक्त हो 
गया मोर थोड़े दिनमें उसका काल आ पहुँचा. अन्‍न्तसमय उसने अपनी 
स्त्री तथा दोनों पुञ्रोंको पास विठाकर कहा-“ दे पुत्रों ! इस समय छुम 
गंभीर विचारवाले सिखापन देनेके योग्य नहीं हुए हो, इसलिये मैं छुमको 
यही कहता हूं कि छुम अपनी माताकी आज्ञामें चलना- तुम्हारे निर्वा- 
इके छिये कुछ चिन्ता नहीं है; क्योंकि तुम्हारा भछी प्रकार पोषण दोसके 
इतना अन्न, मेरे पिताकी उपार्जित भूमिमें प्रतिवपषे उत्पन्न दोजाता दे और 
धर्मके विपयमेंभी में तुमको छुछ उपदेश नहीं दे सका, किन्तु कुछ चिन्ता 
नहीं; मैंने जो ग्रायत्रीमंत्रका उपदेश छुमको दे दिया दै वही बहुत है, 
इसीमें सब आजात्ना है, इसका निरन्तर जप करनेसे त्रह्मतेजकी जद्धि होकर 
परब्त्मके स्वरूपकी प्राप्ति होती है; अतणव प्रतिदिन संध्यायंदन करके 
गाचज्रीमेत्रका जप करना, लतिस पीछे अयनी माताके खेतमें काम करनेके: 
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लिये जाना. ?? इतना कहकर ब्राह्मण चोछता हुआ बंद हुआ और मनसे 
तथा वाचासे हरिस्मरण करता हुआ क्षणभरमें परल्लेकको विदा होगया.- 


अप्रिसंस्कारसे लगाकर संवत्सरी शआआद्धपयेन्तकी खब क्रिया उसके बड़े 
छड़केने की ओर धीरे ५ उसको पिताकी विस्मृति होती गई. बड़े पुत्रका 
बय रूगभग चारद वपेका हुआ ओर वह खेतीके कामकाजमें होशियार दोने 
ल्‍रूगा, इतनेमे उनकी माताभी चलती वनी- दोनों चालक अनाथ दोगये- 
तथापि उनमें बड़ा भाई सच काम काज करनेमें दृष्प था, तथा उनके घरमें 
बहुत दिनोंसे रहनेवाला एक शुद्ध बहुत भछा मानस होनेके कारण उनका 
खेतीका काम जेसाका तेसा चलता रहा. वड़ा भाई नित्य नियसपूलेक 
गायत्रीका जप करता ओर उसकरोदह्दी अपना इष्ट देच तथा अपनी परमगति 
खमझकर, उसीमें परायण रहता था. _ छोटा भाईभी उसके समानछी 
चलता था परनन्‍्ठु उसको कुछ विज्ञेप काम नहीं रहनेसे वह दूसरे २ श्राह्म- 
णपुत्रोंफके साथ & सभा, यक्ष इत्यादि देखनेको जाया करता. ओर चहां 
विद्धानांकों तथा चिद्याके कारण दोतीहुई उन्तकी भ्रेट पूजाको देखनेसे उस- 
कोभी विद्याभ्यास करके शासत्रद्त होने ओर सभाओंमें मान प्राप्त करनेकी 
अभिलाया उत्पन्न हुई. चह अपने बड़े भाईकी आज्ञा छेकर काशीपुरीको 
गया ओर चहां मन रूगाकर विद्याभ्यास करने गा. तीथ्णबुद्धि होनेके 
फारण, थोड़ेद्दी दिनोंमें उसने न्याकरण, न्याय, मीमांसा आदिक शास््रोंका 
मच्छाज्ञान संपादन कर लिया. प्रथमसेही उसके मनमें विद्वान दोकर 
सभाओंमें मान प्राप्त करनेकी इच्छा रूगी रहनेसे उसने शास्त्रोंका भरी- 
भांति अभ्यास किया- वह जिस 5 शास्त्रको पूरा कर केवा उस २ शास्त्रके 
सिद्धान्तोंसे अपने सहपाठियोंके साथ वाद विवाद करता, उसमें जब 
उसकी कोटिप्रवकः रहती चच्र वड़ा आनन्दित छदोता. करते « उसने 
चार शास्त्रोंका उत्तमतापूर्बक अध्ययन कर लिया. इसके सिंवाय औरमभी 
थोड़ा बहुत अभ्यास उसने किया, परन्तु उसकी सभा जीतनेकी अभिलकापाने 
उसे आगे नहीं चढ़ने दिया... नगरकी छोटी बड़ी प्रत्येक सभाओंमें वह जाने 
लगा भर अपने अध्ययन किये हुए चिपयके बादंमें प्रत्येक स्थकपर अम्म- 
गामी होकर अपना चमत्कार द्खलाता- - इसपरसे जहां चह्ां उसका आदर 
सत्कार होने लगा ओर चह विद्धानोंमें गिना जाने ऊरूगा; जिससे - उसको 
मअभ्यासमें अभाव होने गा... उसको अभिमान होयया कि ९ जव काशीपुरी 
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जैसे नगरमें मैंने बहुतसे विद्वानोंकों समामें जीवलिया हैं. तब अन्यत्र,, मेरे 
सन्मुख होकर वाद विवाद करनेवाल्या .कोन मिलेया १ परन्सु बह यह बात 
नहीं जानता था कि, उसको अभी यहुत छुछ जानना पढ़ना आप था, वह 
जअयनी अपूर्णवाको नहीं समझ सका था; इतनेपरसेही चह झाख्वेत्ता नहीं 
कहला सकता, इसका विचार उसके मनमें नहीं आया उसने समझ लिया 
कि अब अधिक अम करनेकी कोई आवद्यकता नहीं है, वेदान्तादि विप- 
योंको तो मैं ऊपर २ से देख रूंगा तो घस है; कि जिससे किसी दिन वेमी 
काम आवें- 
ऐसेही बहुत दिन बीत गये. एक वार काशीपुरीमें ऐसी चर्चा फेली कि 
यहांका राजा इस वर्षकी समाप्तिमे छक ऐसी सभा करनेवालछा दे कि जिसमें 
सकल शास्मवेत्ता ऐसे विद्वान आवें कि जो प्रतिज्ञापूवेंक परमपुरुष परमा- 
त्माका अस्तित्व सिद्धकरके भनिरीखरचादीं पंडितोंको विवादर्म जीत सकें. 
चदि ऐसा न होगा अर्थात्‌ निरीखरवादियोंको नहीं जीत सकेंगे तो राजा 
सर्वेत्र निरीश्चवर मत स्थापन करेगा ओर हारेहुए सब पंडितोंको देशनिकालेका 
इुंड॒ दैगा. इस पंडित वनेह्डुए त्राकह्मणपुत्रने जब ये समाचार सुने तो मार्नों 
निद्वामेंसे जाग्॒त हुआ दे इससांति अचानक चोंक पड़ा, ओर सोच विचार 
करने तथा पछताने छगा कि-* यह कैसा विवाद कि जिसमें हारनेवालेफो 
देशनिकाछा हो १ जब मैं इस सभामें कादविवादके लिये जाऊं तब मुझे 
कोचसा सिद्धान्त अहण करना चाहिये ? क्या मैं स्वायकी कोटिसे सिद्ध 
कर सर्कृंगा कि ईश्वर दे ? अरे ! चह तो परसाणुवादी है, ओर उसने पर- 
माणशुओंको अविनाशी माना है. तत्र क्‍या मीमांसा ? बह तो कमेको प्रधान 
मानता है. तो फिर सांख्य ? नहीं, यह तो प्रकरति-पुरुषको सिद्ध करता 
है, और निरीशर सांख्य तात्विक रप्ठिफो मानता दे, चब कदाचित्‌ पेदान्त- 
शास्यर्म चह विपय सबिस्तर चर्णेन किया गया होगा, परन्तु उसको में 
पूरा २ जानतादी नहीं. ? इसी भांति तके विव्क करता २ अपने पढ़ेहुप 
आखंमेंसे ईश्वर्को सिद्ध करनेवाले प्रमाणोंको छूंढ़ % कर निकछाता और 
उनका अपने आयही खंडन करता, परन्तु ऐसा करनेसे उसको किसी एक 
चात पर इढ्निश्धय नहीं हो सका. जैसे २ वह गंभीर विचार करता गया, 
जसे ५ उसकी अमभी अधिक अधिक होता गया. यह स्वाभाविक वात 
है कि एकचार किसी विपयमें अम था शेका होगई तो एकाएक झीघही चित्त 
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पस्थिर नहीं होता. इस त्राह्मणको अपने पठित शालोंका बड़ा अभिमान था;. 
सतिसपरमी अपने आपही हॉँका समाधान करनेसे उसका मन चक्करमें पड़ 
गया. बह अ्रमसागरमें गोते खाने लूगा. स्वयं विद्वान होकर प्रतिष्ठा प्राप्त 
कर चुका था; इस कारण उसको जो संशय उत्पन्न छुआ उसका चनत्ताल्त 
'किसीको कह नहीं सकता था; क्योंकि ऐसा करनेसे पंडितजी की कलरूई 
खुल जाती. अस्तु, चह अपने आपदही इस विपयका कई दिनतक छरूगातार 
विचार करता; परनन्‍्तछु फिरसी छुछ निम्धित नहीं कर सका; त्व चहुत घब- 
राया. राजाकी सभामें जानेके लिये क्‍या करना सो उसको छुछ नहीं 
'सूझपडा, निवान उसने विचार किया कि, इस वाढद-विवादमें जो पराजित 
होगा उसको तो राजा अवद्य देशनिकाला देवेहीगा.. तब द्वारनेपर मान- 
भंग होकर यहांसे जानेसे पहलेही अपने आप चुपचाप पछायन कर जाना 
अच्छा दे. यह विचार करके वह ऋाह्मणपुत्र अपने पोथे थोथे लेकर रातही 
रात भागा, और थोडे दिन पीछे अपने घर पहुँचा. उसका बड़ा साई 
'नियमाछुसार ऋकषिकम किये जाता था और अपने पिता-कृत उपदेशके आधघा- 
रसेही अपने कत्तेज्यको करता हुआ ओर किसी चकरमें नहीं फैँसा था- 
छोटे भाईको देशान्तरमें विद्यास्यास करके कई व्षोके उपरान्त पीछे घर 
आया देखकर वह बड़ा हर्थित हुआ और उसका भी भांति आगत स्वागत 
किया. अनन्तर रातको दोनों भाई वातछाप करने छगे. बड़े भाईने 
अपने छोटे भाईको उसके देशाटन तथा विद्याभ्यासके समाचार जाननेके 
छिये प्रश्न पूछना आरंभ किया- छोटेने अपना सब द्वत्ताल्त स्िस्तर 
ऋहकर अल्तमें काशीपुरीमें होनेवाली सभाके विपयमें कहते २% कहा कि, 
4 घड़े भ्राई! एकाएक मेरे यहां चले आनेका यद्दी कारण है. और अभी- 
तक ईश्वर्को अस्तित्वविषयमें मेरा समाधान नहीं होता. आजतक मैंने 
जितनी चिद्या पढी वह सब निष्फलछ हुई और सें अ्ममें पड़गया, प्रतिछ्ठा- 
भंग होनेके भयसे यहां भाग आया. इतना अधिक पठन अम न करके 
जो में अपने घरद्दी रहकर आपकी सेवा करता तोभी कृताथे हो जाता? 

यह्‌ सुनकर बड़े भाईने कहा-“सल्े मजुष्य अभीतक तुझको ईश्वरके विपय 
भे शंका होती है और उससे तू अपनी विद्याको दूपण देता दे. क्‍या तू 
अपने पित्ताजीके हितवचनको भूछ गया ? केसे आख्यकी वात दै ? उन्होंने 
अपने अन्‍्तसमयमें बुलाकर हमको क्‍या कहा था ९ स्रो याद क़र. क्‍या 
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पिचाजीने यद्द नहीं कहा था कि-“ तुमको चल्लोपवीत-संस्कारके समय 
उपदेश किया हुआ गाचत्रीमंत्रह्दी परमात्माके सस्‍्वरूपका यथाये दर्शन 
करानेवात्य छे- उसीका निरन्तर जप करनेसे मनुपण्यको ईश्वरका सिद्ध 
करना तो क्या, परन्सु देश्वरका साक्षात्कार होनाभी डुलठेम नहीं दे. यह 
बात तू केसे भूछ गया ? किन्तु ठीक दे, जब केवछ उसी एकपर छूव्त्य रहे 
तब तो यथार्थ फछकी प्राप्ति हो. अनेक विचारोंके चक्तरमें पड़ेहुए मचु- 
प्यको वह सिद्धि नहीं मिलती- 

यत्य सदतमी छोके यत्य चुदछ्धेः परंगतः॥ 

उभाो ता छुखमेचेते किच््यत्यन्तारितों जनः ॥ 

४ स्तेक अर्थात्‌ संसारमें जो मछप्व मदहामृढ होते हैँ अथवा जो महा- 
विद्यान दें वे दोनों परम खुखको भोगतते हें, परन्तु अद्धंदग्ध अर्थात्‌ जो न 
तो मूर्खदही ओर न विहानददी हे, केवछ बीचमें छटक रहे हें वे छेश उठाते 
हूँ? एक गांवसे दूसरे गांवको जातेहुए चीचमें किसी जगहसे मिन्न ० कई 
मार्ग जाते हो तो सअनजान महुप्य किसी जानकारकों सीधा मार्ग पूछ लेनेके 
छिये बहां ठहर जावे यही डचित दे... किसी ख्लुधित महुप्यके सम्मुख सुन्दर 
स्वादिछ पकान्नोंसे भरे हुए वहुतसे पात्र धरकर कह दिया जावे कि जो रुचे 
सो खाओ, तब यदि वह विचार करने बैठे कि इनमेंले कौनसा अच्छा दे- 
थह अच्छा दे वा वह अच्छा है; ऐसाही सोचता रहे तो वह भूखादी रह 
जाय. किन्तु जिसमें उबर सबको पचा जानेकी झक्ति हो वह सबको खा. 
लेवे. अथवा जो यह समझे कि चाहे जोनसा एक पढाये खा लेनेसेमी 
भूख मिट जायगी ऐसे सादे सरछ स्वभाववाला कोईमी एक पात्र लेकर 
खाने छगे बह तृप्त होजाय, तो तने समस्त झास्त्रोंका अभ्यास नहीं किया: 
इसीसे ने श्यथरका रहा न उघरका. यही कारण दे जिससे तुझको अनेक 
डकार उत्पन्न हुई; परन्तु या तो तू प्रथमसंही इस वाद विवादमें नहीं 
पड़ता अथवा स्व विपयोका पूर्णतया अवल्येकन करनेपर उसमें पड़ता तो 
तेरी मति ऐसी विभ्वम ओर संदयात्मक नहीं होती- अस्छु अब तू इन 
सब बातोंको एक ओर रखकर, केवछ अपने पिताजीके अन्वकाछके वचन- 
पर चढ़ निन्धय--पूर्ण निष्ठा रखकर अजु॒वर्ततन कर; जिससे तेरे सब संशय 
भिद जायेंगे ओर तेरा कल्याण होगा. यह सुनकर उसमे गाचनज्नी मंत्रसे 
परमात्माकी उपासना करना झारंस किया, कि जिससे अल्पकालूहीमें उसके 
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सर्वे पापोंका नाश होयया, और उसका अन्‍तःकरण निर्मछ होगया वह 
बिलकुछ निरसिसानी ओर शझान्त दो यया. इससे उसको सबमें एकता 
दिखाई पड़ने छगी.. उसने जान लिया कि * यद सारा जगत्‌ जिस परम 
पुरुष परमात्माका स्वरूप दे, वह मैं स्वयंदी हूँं- ? ऐसा शुद्ध अंछेत भाव 
उत्पन्न होकर अन्तमें चह जीवन्मुतक्त होगया- 
संगति. 

प्रत्येक मनुप्यको साधु-पुरुपोंका संग करना चाहिये. संग यह सबसे 
अधिक बलवान है. यही सर्वपद्ार्थोका उत्पत्तिस्थान है. तू सूध्मचछिसे 
विचार कर, देख कि, संगके विनाभी कोई चस्सु बनती दै क्‍या ? सत्र 
संगही संग न्याप्त हें... संग, संगति, ऐक्य ओर मिल्ाप इन सवका एकही 
अथ द्वे. शक पदार्थका दूसरेके, साथ मिल्लापही संग कहलाता है. वस्घु- 
मात्र जो अपने देखनेमें आती दें बह संगतिसे बनी हैं. तू स्वयम्‌ और यह 
सारा संसार संगसेद्दी उत्पन्न हुआ है, होता हे और होता रहेगा. घथ्वीके 
भीतर पड़ेहुएण बीजॉको पानीका सेग होनेले उनमेंसे अंकुर फूटते हैँ, जिनसे 
काछास्तरमें चड़े २ चुक्ष हो जाते हैँ. स्त्री पुरुषके संगसे यारूक उत्पन्न 
दोता है, एक ५ ईटके पररुपर संग होनेसे बड़ा भारी मंदिर बनता दे, 
जकऊका संग होनेसे प्रत्येक वस्तु भीग जाती दे ओर पारसमणिके संगसे 
लोहा खुबर्ण हो जाता दै, संगसे मूर्ल पंडित होता दे, और क़ुछटा सती दो 
जाती छै- संक्षेपमें कहा जाय तो यह सच्र॒ जगतही परमाणुओंके संगसे 
बना हुआ है. संगसे अच्छा और छुरा दोनों प्रकारका फल होता दे. 
विपके संगसे--विपपानसे मरुण्यकी झत्यु होती हे और अम्तके संगसे 
वह अमर द्ोता दे... ऐसेही मुसकझ्षुकी साधु ( सज्जन-ज्षानी ) पुरुपका संग 
करना उचित दे कि जिससे वहभी साधु वन जाय- श्वानी दोनेका सच्चा 
मार्ग ज्ञानी पुरुषकी संगति करनादी है. इसके समान उत्तमऔर कोई 
नहीं है, ज्ञानीजनके संगसे ज्ञान होता है और उससे संशयकी निच्चत्ति 
होती है. साघधुके संगको सत्संग कदते हें... इस सत्संगकी जितनी प्रशंसा 
की जाय उतनीही थोड़ी है. इसकी महिमा अपार और जगहिख्यात है. 
इस सखत्संगसे ऐसा परमपद मिलता दे कि जैसा भजन, पूजन, अचैन, 
चंदन, शास्त्र वा दान पुण्यादि किसीसेभी नद्दीं मिरू सकता; किन्तु 
साधुसमागमसे उद्धव हुए विचारोंसे विशुद्ध हुए हदयसे दी प्राप्त द्ोता है 
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डसके लिये क्रिसी दष्टान्चकी आवश्यकता नहीं हे. अस्छु, प्रत्येक मनुप्यको 
बनेरल्तर सत्संय करना चाहिये- 
विपय-त्थाग 

मनुप्यको विषयाधीन नहीं होजाना चाहिये. जगतमें पांच विपय हैं 
आर उसको भोगनेवाली ईंद्रियां भी पांचदी हें. सारा संसार इन विपयोस 
चैँधा हुआ है ओर वह उनके आधीन होकर रहता छे-. अब पांच विपय 
कौन २ से हैं, सो कहता हूं. 

चयथा-१ छब्दु, न स्पर्श, ६ रूप, ४ ग्स और ५७ गंध, ये पांचों पंचमहा- 
भूतोंसे उत्पन्न हुए हें. झब्द आकाइासे सरूपशे वायुसे रूप तेजसे, रस 
जछसे ओर गंध प्थ्वीसे उत्पन्न, दे. इन पांचोको अहण करनेवाछी पांच 
इंद्रियां ऊपर कह जआाया हूं, वे इस भांति ८ ओच्र ( कान ) त्वचा (चर्म ), 
“चल्लु ( आंख ); जिह्ला ( जीभ ) ओर सासिका ( नाक ) ये पांच ज्ञाने- 
जन्द्रियां अलुक्ममलें ऊपर बताये हुऐ पांचों विपयोंक्ो भोगत्ती हैं. प्रत्येक 
विपय अपने आधीन होनेवालेका साश कर देनी है. जैसे एक ओत्रेन्द्रि- 
बक्ते आधीन अर्थान्‌ उसमें विज्ञेप ज्ञान अथवा प्रीतिवाछा झूंग ( हरिण ) 
पद्ु कान इन्द्रियके विपयशव्दसे छुव्घ होकर दुत्युक्रो प्राप्त होता हे. झगको 
“नाद ( शब्द ) विद्येपत: वीणाका वाज़ा, अतिदशयय प्रिय लगता है, इससे 
पारधी ( बधिक ) छोय कस्तूरीके लिये चानाञ्रकारके चेणु वीणा इत्यादि 
बाजे वजाकर झगोंको मोहित करते हैँ. जब वे आजनन्दर्म मन्न हो जाते हैँ 
चच पीछेसे अचानक शस्प्र वा अस्य छारा उनके प्राण हरुण करते हे. इसी- 
भांति स्पर्शेन्द्रियके आधीन होनेसे मारतंग अर्थात्‌ हाथी बह्ांमे कर लिया 
ज्ञाता है. हाथीको हथिनीका स्पझ ( मोग-विछास ) करनेकी वड़ी आहु- 
रता छगी रहती है; इस कारण उसको पकड़नेके लिये ऐसी युक्ति की जाती 
ह कि, जिस अरण्यमें हाथी होते हूँ वहां कागज आदि किसी वस्तुकी हथिनी 
चनाकर खड़ी कर देते हैँ ओर जिसमागेसे हाथी आनेका अनुमान कर लिया 
जाता हईँ उधर एक गहरा खड्टा खोदकर उसपर बांस, पतरे, छकड़िया तंगेरा 
व्रिछाकर ऊपर मिट्टी ढांक देते हूँ ओर भूमिके समान भूमि कर देते हैं 
“पीछे हथिनीको खुछी रखकर सच छोग़ इधर-उधर चत्मामें . छिप जाते हैं. 
फिर जंगलमें भटकता २ कोई हाथी उघर आ निकलछता है तो उस कृत्रिम 
'हथिनिको देखकर विपयांध होकर उसका स्पदे करनेके छिये उघर चड़े 
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चेचसे दोड़ता है; परन्तु ज्योंद्दी वह उस ेँकेहुए गढ़ेफे ऊपर आता है स्यॉडी- 
उसमें गिर पड़ता दे ओर फिर उसमेंसे निकछ नहीं सकता. जब कई 
दिनोंवक भूख प्यास सहकर गड़ेमें पड़ा २ अद्यक्त हो जाता है तव पक- 
डुनेवाले छोग उसको अंकुझोंके प्रह्र ओर लोहआंखल्यओंके चंधनसे नम्न- 
वशीभूत करके अपने घर छाते हैं. रूपविपयरममें अतिकोभ रखनेके कारणसे 
पतंग अपने प्राण विसजैन करता दे. पतंगको तेजपर अत्यन्त प्रीति होती 
है. रात्रिके समय बहुधा देखनेमें आता दे कि दीपकको जछता हुआ देख- 
कर उसकी प्रज्वलित शिखा ( बत्ती ) को अपने सत्य तेजोमय मानकर 
वारंबार उसपर गिरता है ओर जब उसकी आंच छूगती है तो फिर पीछे 
हुए जाता है; किन्तु उसका मोह न छूट सकनेके कारण अन्‍्तमें उसपर 
गिरकर प्राण खोला दे. रसना ( जीभ ) स्वादको जाननेवाली इंद्विय है. 
इसके आधीन होनेसे मीन ( मछली ) के प्राण जाते हें. मछल्योंकी 
स्वाहिन्द्रिय बड़ी भ्रचर दोती हे, इस कारण उनको पानीमेंसे पकड़नेचाले 
धीमर माछुए आदि छोहके तीखे ० कांटोंपर श्फेरामिश्रित गेहूंके आटेकी 
गोलियां खोंसकर उनको पानीमें छोड़ देते हैँ, उन कांटोंके पीछे रंची २ 
डोरियां बांधकर छाथमें पकड़े रहते हैं. स्वादुके छालूचरसे मछली ज्योंही उस 
गोलीको मुंह में लेत्ती है कि तत्श्षण लोहेका कांटा उसके ताछ॒में घुस जाता 
है; जिसके दुःखसे तड़पकर प्राण गँवाती है... घाणेन्द्रियका विपय गंध दै 
यह्‌ गंध विपयभी इसके आधीन होनेवालेका नाझ करता दे. इसका प्रत्यध्ठ 
उदाहरण अमर है... खुर्गंघका अत्यल्त छारहूची अमर ( मघुकर ) नाना: 
प्रकारके पुप्पोंपर निरल्तर भटका करता दे. छोटे मोटे विविध पुष्पोंके 
सौरमभसे तृप्त न होकर अत्यंत प्यारे प्रफुछित कमरू-पुण्पपर जाकर बेठता है- 
उसकी सुरंधमें वह इतना मश्न हो जाता दे कि जब संध्यासमय सूर्येका 
प्रकाश न रहनेसे कमरूपुष्प बंद दोने छगते हैं तबभी पंखुरियोंफे आहट वा 
चोटसे विचलित न होकर जेसेका तेसा वेठा रहंता हे. वह यही सोचता 
जै कि अब उठता हूं, अब उठता हूं, अब उठता हूँ, इतनेमें तो कमछकी सब 
यंखुरियां सिमटकर खासी कली वनजाती दें ओर अमरराज उसीके भीतर 
कैद होजाते हैं. त्‌-जानता दै कि अमर बड़ा शक्तिशाली होता दे... चादे 
औैसे कठिन काछमेंसी वह छेद कर देता दे तो फिर उसके लिये कमछकी 
कोमल पंखुर्योंको काट डालना क्‍या छुछ कठिण बात है? परन्सु सुगन्‍्धका 
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स्वादी ( स्वादप्रिय ) मैंवरा उस कैदमेंसे छूटनेका प्रयत्न नहीं कर सकता: 
चह सुर्गेधके परमानन्दको छोड़ेकर अपने प्यारे कमछको तोड़ फोड़कर 
घाहर निकरना नहीं चाहता खोर प्रात:काछ होनेपर कमर खिलनेका समय 
आवे तवतक तो भीतरका भीतरही घुटकर मर जाता है. 
इसमांति प्रत्येक विषय, उसके आधीन हो जानेवालेका प्राण छेता है. 
हे यज्ञभू! तू विचार करके देख कि कफेवछ एकही इन्द्रियकेज्ञानवाले और 
एकद्दी विषयपर आसक्ति-प्रीति रखनेबाले प्राणियोंका इंसभांति नाश होता 
है तो जिसके पांच इन्द्रियां हू और जिसमें पांचों विषयोंको एक साथ 
अद्ण करनेका सामथ्ये है, ऐसा मनुप्य (प्राणी ) तत्काछ नाशको प्राप्त हो 
जाय इसमें आख़र्यही क्या? पुरुपकी पांचों इंद्रियां प्रवल हैं. यदि वहं 
अपनी यांचों इंद्रियोंके विपयोंके मआाधीन हो जाय--उसमें अत्यंत प्रीति करने 
छगे तो उसका नाश क्‍यों न हे ? अचश्य होवे. यहां प्रभ उठता है कि 
सब क्‍या विपयोंका विछकुछ परित्याग करना और इंद्रियोंको विछकुछ मार 
डाछना ? नहीं, ऐसा करना उचित नहीं. शिष्ट जनोंका कथन है कि-- 
“४ जो विपयोका विधियुक्त सेवन किया जाबे तो वह विषयत्यागके समानही 
है. ? इस चाक्यका अज्करण करके विपयोंको भोगना चाहिये. विप- 
यांध होकर विपय-सुख भोगते आरंममें तो चह अस्ृतसमान जान पड़ता 
है, किन्तु परिणाम उसका विपमय हो जाता डे इन विपयोंका विलकुछ 
विरस्कार करके, इनकी अवज्ञा निन्‍दा करकेभी, जआप्त घुरुषोंने इनको विधि- 
चत्‌ सेवन करनेको क्यों कहा ? ऐसी शंकाका समाधान यह दै कि-जैसे 
एक खुघड़ स्त्री अपने पतिके छाये हुए कृघान्यकोभी खुधाल्य करके रांधती 
» ऐसेद्दी अविद्यासे विम्लुख खुज्ञ जीवभी विपयोके विकारको दूर करके 
इनको भोग सकता है; 5 अब जैंसे चछुर री अपने पतिको सुधान्य खिला- 
कर उसको प्रसन्न करके उसकी कपाभाजन बनती है तहत ये विपयभी, 
इनका विधिपूर्वंक सेवन करनेबालेको, परम कल्याणमय मार्गसे जानेकी. 
रंगा करते हैं और आत्माको सत्-चित--आनन्‍्द्मय मा्गेमें खैंच छे 
जाते हैं तथा परम-सुरुषका अजञमह प्राप्त कराते हैं... जिस सांतिसे संखिया; 
हरताल, इत्यादि बिप सचमुच प्राणहरण कर्चा डोनेसे, अज्ञानवश-सभूल्चूक- ५ 
सभी कोई इन्दें खरा छेवे तो निःसंदेद चह सत्युको पाप्त होता दे, परन्स 
जब बेदी 'निप किसी नियुण जैयके हांथसे हक कम 
पु जुण बद्यके हांथसे -सम्यकू शोधन मारणादि ५ 


हक, 
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फक्रियाह्वारा उत्तम रसायन वन जाते दें तव उनके सेचनसे असाध्य 
शेगी-जो अपने जीनेकी आशा छोड़ बैठते है, ऐसे मरनेकी तया- 
रीवाके मनुप्यभी आरोग्यको श्राप्त होते हें. अर्थात्‌ जो बिप प्राणसंहारक 
है चही भल्तीभांति-विधिपूलैक सेवच करनेसे प्राणदाता-सत्युकी हहानेवाला 
हो जाता हे. जेसे असभ्नि प्रत्यक्ष दाहक पदाये हे ओर वह उससे मिलने- 
बाली प्रत्येक वस्छुको जलाकर भस्म कर देता दे तोभी विधिचत्‌ सेचन 
करनेसे वद्दी आनन्दृदायक हो जाता है-शीत मिटाता है, अंधकारको दूर 
करके प्रकाश करता दे, और अज्ञादिक पदार्थोको पक्त करके शारीरके पोष- 
णयोग्य तथा स्वादिछ बना देता है. इसीप्रकार जर, प्रथ्वी, चायु, आका- 
शादि महाभ्ूत तथा अन्यान्य समस्त छडय पदाथे उचित रीतिसे सेवन 
किये जायें तो बड़े गुणकारी दो जाते हैं. इसीरीतिसे जो पुरुप इन पांचों 
विपयोंको, योग्यायोग्यके विचारपृर्वेक आवश्यकतानुसार, देश, कार देख- 
कर भोगता दे, इनको सन्‍्मागीमें चलने देता दे, चह उनके सबनके प्रारंभमें 
अथचा अंतमें किसी समय छुःखी नहीं होता. फिल्‍तु सत-चित्‌--आनन्‍्दमें 
ममग्मन-मस्त होकर परम फछको पध्राप्त करता दे. ओर जो पुरुष अबि- 
च्यासे घिरा रहता दे वह उस खआेछ फरूको नहीं प्राप्त कर सकता- इसी 
स्थरूपर ज्ञाताकी आवश्यकता छोती दे- यहांही झ्ानीकी परीक्षा होत्ती 
है अयोग्यको योग्य बनाकर अपने डउपयोगमें छानेसेही चतुर पुरुपका 
चाहुय दिखाई देता दे. ये इंद्रियजन्य विपय योग्यताके प्रमाणसे 
सेवन करनेके योग्य दें. शब्दसाहक आओत्रेन्द्रियद्वारा अनेक प्रकारके 
कुबाच्य-कुत्सित भाषण, परनिन्‍दा तथा ऐसीही कौर २ बातें, जिनके 
खुननेसे उन्‍्माद उत्पन्न हो उन्हें नहीं सुनना चाहिये; परन्छु जिस 
चाणीको अ्रवण करनेसे अन्‍्त:करण पविन्न हो जाय तथा पापका नाश 
हो जाय ऐसे हरिकीत्तेन सश्िदानन्दकी कीत्ति, भ्रगवल्कथा, तथा- सन्‍्त- 
जनोंके मसुखकी हरिगुणालुवादरूप सरस वाणीआदिकका अवण करना 
चाहिये जिससे पसम कल्याणकी प्राप्ति दो. आलिंगन, संग आदिक 
अपनीदी सत्रीके साथके ज्यवहार स्पर्द्रियसे होते हैं और जब इस सूपरशे- 
निद्रयके चिपयमें मस्त ( मस्त ) दो जानेवाके मठुप्यकाभी झीघदी नाश दो 
जाता हैं, तब परस्प्षीका संग करनेवाल्य तथा . उसमें छुघ हो जानेवाछा 
जीव कैसी दुदेशा और केसी अधोगतिको प्राप्त द्ोता है स्तो, अवर्णनीय है, 
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और जिसका नाम परंस्लीसंग करना दे सोही स्पर्शन्द्रियका दुरुपयोग 
कहलाता दे. किसी कविने कहा दे. “ परनारी पैनी छुरी, ताहि 
जरावह अंग | रावनके ददा शिर गये परनारीके खरा ” इसलियेदी ज्ञानी 
पुरुष कह गये दें कि रुपशेविपय बड़ा भारी प्रवक ओर अजेय दे और वह 
चुझसे नहीं छोड़ा जा सकेगा. अस्छु, तू विवाइयोग्य वय दोनेपर, अपने 
योग्य, रूपवती, गुणवत्ती कुछवती तथा सुशील सुल्दर कन्‍्याके साथ, बेद 
अर्थात्‌ सूथै, अम्रि, ऋषि, ब्राह्मण, पुरोहित, ऋत्विज तथा अपने कछुदंची 
स्वजातीय सम्य ओएछ पुरुषोंकी साक्षीसे, मेरी आज्ञाके अनुसार, विजातीय 
विधिपुर्वक्ष पाणिम्रहण करना, और स्वकीया स्ल्रीके साथभ्री विधिपृवकही 
वर्चन करना... विधिपूर्वेकका अथे दे शास्प्राउक्छ; इस आशज्ञाका उलंवन 
करके स्वस्थरीका भी सेवन करनेबालाभी परमतत्त्वके छामसे विम्सलुख रहेगा- 
जक्ञानवान पुरुपोंने शास्नासुकूछ स्वपत्नी-सेवनकी आज्ञा दी रे सो अत्यन्त 
ओर खीर महुष्यके लिये परम छित्कारक दे... व्यवहारमें-संसारमें रहकेर 

इस प्रकार चच्तनेसे, स्त्री पुरुष दोनों सदा सुखी रहते दे, उन्तमें परस्पर, 
मनसा; वाचा, कर्मणा-किसी प्रकारभी ज्यभिचारी भाव उत्पन्न नहीं 
होता; वरंच दोनों अद्वेतरूपसे रहते हें और उनकी संततिभी धर्मशीछ, 
घुद्धिमान्‌ ओर हृष्टपुष्ट शरीरबाछी होती दे. परखीको त्याग कर, यंदि 
सस्‍्वस्लीकाभी नियमविरुद्ध मअतिशय सेवन किया जाय तो बहभी 
विपय--सेवनही कहा जायगा; परन्तु इसपरसे यह नहीं समझ चेठना 
कि अपनी जल्लीके साथ प्रीति नहीं रखना; किन्तु उसके आधीन- 
बशवर्ती होजाना और जेसे मदारी चेद्रको नचाता द्वे तदनुसार स्त्रीके आगे 
विपयांधतासे नाचना, निषेध किये हुए दिलोंमें उसका सेवन करना, ओर 

उसकीही चर्चा चिन्ता करते रहना, ये सत्र अ्रप्टताके चिह्न हैं. इसीभांति 
जो घुरुष स्वयं स्षीके वदमें नहीं रहता परन्तु उसको अपने वद्ावर्तिनी वना 
रखता दे उसकोभी सचमुच स्त्रैण ( सत्रीके वशामें हुआ, सत्रीको अन्य सर्वे 
चस्चुओंसे बढ़कर अतिप्रिय जानने माननेबाछा ) जीव समंझना चाहिये. 
चेदाज्ञा-झास््राज्ञाको नहीं माननेवाले स्त्रेण जीव ऐसे अधम दोते हैं कि 
आज कक मुख देखनाभी उचित नहीं दे, यह महात्मा पुरुषकी आज्ञा 
5 हि 03, कौनसा याय नहीं करते दे वा च करेंगे सो नहीं कद्य जा 

सकता. अस्तु, हे यश्ञम्‌ ! रुपशेविपयभी विधिपूंरेकही सेवन करना 


कृत्तेन्य, श्ट्ड 
चाहिये. सल्तपुरुषोंके मंगल पचरणारविस्दोंका आर्ल्गिन करना, उनकाही 
स्पशी करना, उनमेंद्वी प्रीति तथा भ्रतीति रखना; तथा मनोसय भगवस्सूर्ति- 
पघरमात्माक्री ( अपने इशष्टदेव-यथा श्रीकृष्ण, रामचंद्र, शॉकर,. विप्णु, सारा- 
यणादिककी मानसिक ) सेवाम अत्यंत प्रेमभाव रखना, यही सूपरशेन्द्रियका 
सर्वोत्तम ज्यवहार हे. 
इस रीतिसेही रूप विपयकामी सहुपयोग करना चाहिये. जेसे तेजमें. 
( तेजके रूपमें ) छोभायमान छ्ोकर पतंग ज़र मरता हे सेसेही मनुप्यभीः 
स्त्रियादिकके रूप-लावण्यमें मोहित होकर नाझको प्राप्त होता है. सदा 
सचेदा स्त्री तो पुरुषके रूपपर, ओर पुरुष ग्यीके रूपपर मोहित होता है. 
इसकारण रूपबिपयकी आहक नेजत्रेन्द्रियको सनन्‍्मागमें रगानेका यज्न करनाही 
उत्तम पुरुषका काम है. प्रत्येक वस्लुपरसे प्रीति हटा देनेके लिये उसके 
अवशुणोंपर ध्यान देना चाहिये, जिससे मनोदत्ति उघर न. झुकने पावे: 
किस स्त्रीका रूप देखकर मन भटका करता दे वह्दी स्त्री, ऊपरसे चाहे ज्ेसी 
सुन्दर स्वरूपवाली दिखाई देती है तो भी, भीतरसे चह्‌ बड़ी मलिन और 
घृणित वस्छुओंले भरीहुई है. इस स्त्रीको, रक्त मांस मज्जा पीच इत्यादिसे 
भरेहुए जिस घड़ेको ऊपरसे मांज साफ कर चमकता हुआ कर दिया दो 
उसकी उपमा दी जा सकती है. जिस ध्रकार पुरुपके लिये स्नी मलछ्मून्नसे 
भरेह्ठए, घटवत डे, उसीभांति स्क्रीके ल्यि पुरुपभी हाड़मांसका पुतछा--भमलिन 
चस्तुओसे भरेह्ुए, किन्तु ऊपरसे चमकत्तेहुए साफ खुधरे घड़ेके समान. हे. 
इस बातका सह्मचपष्टिसे विचार करनेमें असमथ पुरुपको उचित है कि; 
प्रात:फारू जब स्त्री सोकर उठे लव उसका अवलोकन कर ले तो उस स्त्रीका 
चास्तविक स्वरूप कया दे सो वह भछीभांति- जान छेगा; उसको तल्क्षण 
विदित हो जायगा कि चाहे जितना रूप-योवन-सम्पन्न सुन्दर दिखाई देता 
हुआ हशारीरभी सचसुख मल्मूत्रसे भराहुआ घटदी हैं. राजिक्रे समय जिल 
स्त्रिकी सुन्दरतापर मछुण्य मोहित छोकर अंधकूपमें गिरता हे, उसी सक्नीको 
प्रात:काल देखनेसे उसको घृणा उत्पन्न हुए विना नहीं रहेगी. उसके मनमें 
यह वात ठस जायगी कि, स्त्री सरककुंडवत दे, उसके रूपपर मोहित धोना 
महामूर्खता है... इस प्रकार झूठे स्वरूप परसे हटीहुई प्रीतिको महुष्य भग> 
चत्स्वरूपमें लूगावे और सुदृढ़ करे. ध्यान करनेके समय अपने हृदय कमछमें 
विराजसान अविनाशी कोटिकामदेबसेभी अधिक खुन्दर प्रमु-परमात्माके- 
श्र 
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महामंगरूमय्र ख्ुखारविन्द्पर प्रेम करे ओर चारंवबार नित्य नित्य यद्दी.कामना 
करता रहे कि “ अहो उस ओखुखके मुझे पुनर्वार कब दद्ौच होंगे १ बह प्रभु 
मुझपर कृपा करके कब सुझे इस भवज्ञालमेंसे मुक्त करेंगे तथा साक्षात्त्‌ प्रत्यक्ष 
खुशीन देंगे.” इत्यादि कामना निरंतर करते रहना चाहिये तथा जिनके दर्दच- 
माचसेही सहुद्धि उहूवती दे ऐसे सन्‍त, महात्मा, सत्पुरुष, ज्ञानीजन, अक्त- 
जन इत्यादिकके दुर्शन करनेमें प्रीति रखना यह रूपदिषयके सेवनकी 
-सफलता-साथ्थकता दै- 
श्सविपयके कारणसे जिह्ला मनुष्यको फांसीमें डालती दै-- नानाप्रकारके 
'रस, यथा गोस्स, मधुर रस, ईक्षुसस, खट्टा, खारा, तीखा इत्यादिक रसोंके 
जसास्वादुका छाकूच बना रहनेसे अल्तमें प्रागह्ानिका समय आजातता है. 
ऐसे अनेक्त रसोंका सेवन करनेसे इंद्रियां प्रब होकर मर्यादा नहीं रहतीं 
ज्यौर नान्ाप्रकारके उपद्रव करती हैं तथा शरीरको अपछृत्यमें -फँसाती हैं. 
जब ऐसी वात दै तव क्‍या मजुण्यको रसोंका उपभोग,नहदीं करुना चाहिये ९ 
नहीं उपभोग तो करनाहीं चाहिये; क्‍योंकि सब पदाथे उपभोगके लियेदही रइ॒जे 
* गये हैं, परन्तु नियमपूनेक उपभोगही ओयस्कर हो सकता है; न कि नियम- 
विरुद्ध: सब छोग भरीभांति जानते यूझते, और निरन्तर देखते हैं कि, 
डारीर अनज्नसे पुष्ट होता है, स्थिर रहता दे ओर विना आअक्षके आजद्यक्त हो 
जाता है. वहीं अज्ञष एक सज्निपातसे झखित रोगीको त्तत्काछ यमद्धार 
पहुँचा देता है. जो पोपक दे वही झोषक हो जाता है. जो प्रिय-दित्त- 
कर होता दे चह्दी अप्रिय-अहितकर हो जाता है. इसका कारण केवल 
पनियमविरुद्ध सेवनही हे. रूपविपषयर्में अच्छे + अलंकार, चढ़िया * वस्त्र 
तथा जओन्‍यान्य पदाथे जो शारीरको नाजुक, सुछमार तथा सुशोभित प्रदर्शित 
'करनेचाले हैं वे न प्राप्त हो संकें तो उनके विना शारीरका नाश नहीं हो 
सकता. यदि उनके बदले, शरीरका सदा रक्षण करनेवाले तथा नाजुक- 
चपनेसे बढ़कर छब्जा वनी रखनेवाले चस्न॒ आदि पदाथोंका सेवन किया जाय 
तो उनसे शरीरको कुछभी क्षति नहीं पहुँच सकेगी; किन्तु वे विशेष छाभर- 
दायक सिद्ध होंगे. इसीभमांति इस रसविषयकोभी जानना. जो अमुक 
प्रकारका मिप्ठात्न छो तो मोजन किया जाय और जो वह न मिला तो प्राण 
लिकछ गये. ऐसा कभीहुआ है? जब पांच प्रकारके पकाओोसे इस पांच- 
भौतिक झारीरका जैसा पोषण हष्ता है, बैसाही चाहे जैसे कुधान्य-नाजरा, 
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ज्वार, कोदों आदिकके भक्षणसेभी होता है; तब रसना ( जीभ ) को पक्ता- 
जअ्ञके स्वादमें छाछायित्त रखनेमें कौचससा छाभ है इसी रसनाहारा एक 
ओर बड़ा भारी काये किया जाता है; वोछना-भापण करना यहसी 
जिल्ाका काम है. इस कारण उसके छारा नानाप्रकारके कुब्राज्य, कठोर 
ज्वो कार्नोफोभी मअप्रिय छगें उनका उच्चारण करना, बीभत्स गीत 
गाना, परायेकी लिन्‍दा करना, मिथ्यास्तुत्ति करना, मिथ्या भापण करना 
इत्यादिक काये न करके उसको ऐसे छुष्ट कायोसे रोंकना तथा उत्तम 
कार्यामें लगाना उचित है. निर्दोष तथा मधुर-सजबको प्रियछगें ऐसे मनो- 
हुर शाबद कहना, परनिंदा और मिथ्या स्छुतिसे बचकर, सर्वेश्वर प्रभ्ुुके 
गुणाज्॒वाद गाना, उसीकी स्तुति करके जिह्लाको पवित्र ओर सार्थक कर- 
साही उसका सद्दुपयोग कहलाता है. यही रसनाका परम धम है. ऊखसे 
सदा सत्य बोलना; क्योंकि “ नाहि सत्यात्परो अर्मः ! सत्यही परम अषछठ 
घम हे. जिस वाणीसे दूसरे किसीका काये छुघरे अथवा किसीकाभी 
कल्याण दो ऐसे शाव्द वोलनेमेंही रसनाका उपयोग करना. रसमात्र झूठे 
हूँ. इस छोकके अनेक रस उत्तम हैं, परन्तु ने दुःखप्रद हैं. उनमें सर्वोत्तम 
एक रस है कि, जिसका ज्यों २ अधिक सेवन किया जाता दै त्यों २ वह 
अधिकतर गुणप्रद होता जाता है, उस रसको सुघारस कहते हैं. नाम- 
झुधारस ऐसा उत्तम, ऐसा मघुर, ऐसा छित्तकर ओर ऐसा रुचिकर है कि, 
उसका निरन्तर पान करनेवाले प्राणी निष्पाप होकर प्रश्लुके अत्यन्त प्यारे 
हो जाते हैं. नामझुघारस यही है कि, जिह्लाहारा सदा सबेदा परमात्माके 
भविज्न नामका रटन स्मरण--कीत्तेन करना. इसलिये, दे साधु ! रस अ्रहण 
करनेमें अतिशय लछाऊूची जिह्वाको इस नामसुघारस ( भगवज्ञामस्मरणरूप 
सम्ततरस ) की मिठाई चखा कि जिसको चख छेनेपर घह दूसरे मिथ्या 
डुःखप्रद रसोंकी कभी आकांध्या न करेगी. तथा इसके छारा, अन्‍्यान्य 
साथनोंके विसमाही, आत्मा निजस्वरूपको प्राप्त कर सकेगा. इसीको 
मद्दात्मागण अमृत कहते हैं. 
गंधविषयभी इन्द्रियोंको उन्‍्मत्त करनेवाला दै. भांति २ के खुगेधित 
यदा्थोंका सेचल करनेसे इन्द्रियां विछासिनी बन जाती हैं; जिससे काम- 
चासनाकी च्द्धि होती है, रसकारण जिनके बिना काम न चकछ सकता दो 
केवकछ उन्हीं सौगेधिक द्रन्यॉका सेवन करना अथवा यथाप्राप्त सेवन करना 
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किन्तु उनके आधीनही दोजाना उच्चित नदीं-. गंधविषयका सच्चा सेवन 
तो यही दे कि मलुष्य सन्त-पुरुपोंके चरणरूपी कमक्ॉका गंध स्‌ंघे; 
अर्थात्‌ जिस भांति उनके चरनकमछकी रज नाखिकाको छग सके उसी 
शीदिसे उतना नीचे झ्ुककर-उनके 'चरणोंमें मस्तक टेककर उनको सम- 
स्कार-प्रणाम करना, पूजन करना, सदा उत्तकी वाणीका, गंध अहण करना 
आऔर उत्तका शरण छेना कि जिससे उनकी रृपाद्दारा ज्ञानकी प्राप्ति होकर 


मुक्ति होजावे- 
निरीक्षा- 


झाब्द, रुपदी, रस, रूप ओर गंध इन पांचों विषयोंके आधीन दोजा- 
नेबालेका ये नाश कर डालते हैं, परन्तु जो कोई इन पांचॉोंको अपने 
आधीन कर छेता द्वे उसको ये परम झुख देते हैं, इस विपयमें एक दिष्यने 
किसी महात्माको प्रश्न किया था कि--- हे शुरुदेव ! आपने कहा कि, 
इन विषयोंके आधीन हो जानेवालेकों ये परम दुःखी कर छोड़ते दे, वेसेद्ी 
इसको अपने आधीन बनालेनेवालेको अज्नुचरोंके समान सेवा करके उसे 
अपार खुख देते हें, सो यह किस प्रकार ? ?? 

शुरुने कद्ा-““ दे शिष्य ! वाणीद्वारा समझानेसे तेरा इस विपयमें पूरा 
समाधान नहीं दोगा, इस कारण तू कलह प्रहर दिन चढ़े पीछे निकटके 
आमके राजद्वारके समीप जाकर खड़ा रहना, वहां छुझको इस विपयका 
यथाथे ज्ञान हो जायगा. ?? चदनन्तर, दूसरे दिन वह शिष्य गशुरुसेवासे 
निन्वत्त होकर, पहले दिनकी सदगशुरुकी कीहुई आज्ञाके अनुसार राजसभाके 
डारपर जाकर खड़ा हुआ. पहला प्रहदर था, राजद्वारपर चोघड़िये नगारें 
बज रहे थे तथा साथमें मनको इर्पित करनेवाले ऊंचे मऔर मीठे स्वरसे सह- 
नाइयां कलल्‍्याणकी छाया लियेहुए सेरबीराग गा रही थीं राजाका दीर्घायु- 
छुशलछ चाहनेके नित्य नियमानुसार, उसको नमन ( सकामी ) करनेके लिये 
गई हुईं सेनाकी ड्धकड़ियां ( कंपनियां ) अपने सेनिक पोशाक त्तथा मायु- 
घोंसे सजीहुई और युद्धवाद्योका घोप करतीहुई एक रे करके अपने २ 
स्थानको जा रही थीं. स्नान संध्यादि नित्य कायेसे निपट कर ( दान ऋत्य 
करनेके लिये बेठेहुए ) मद्ाराजाके दियेहुए, अपनी २ योग्यताजुसार अनेक 
अकारके दान केकर अनेक ब्राह्मण, निराश्चित, तथा भाट चारण आदि आनें- 
दसे जय २ पुकारते हुए और राजाके शुणगान करते छुए गढ़मेंसे खाहर निकल 
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रहे थे. कचहरियोंके ख़ुलनेका समय हो चुका था, इसकारण साधारण कश्षाके 
शंजकमचारी-कार्रिदा, मेहता, फारवघारी मुत्सद्दी इत्यादि अपनी २ नोौकरी- 
पर छाजिर होनेको सीतर चले जा रहे थे. कोई देवस्थानोंमें देवदशीनफे 
लिये जाते थे. कोई २ वार चगीचोंमेंके जलाशयोंमें स्वानादिक करनेको 
जातेहुए देख पडते थे. राजपुत्र तथा राजकुहुंबी जन पारकी, स्याने, 
पीनस, तामजाम वगैरहमें जेठ २ कर महलरूमेंसे बाहर आा रहे थे. कोई 
घोडेसवार तथा कोई सज़ीहुई सांड़िनियोंपर सचार॒ तथा कितनेद्दी पढ़ 
छोग दूर २ तथा निकटके आम २० से राजकीय समाचार लेकर दौड़े 
चले आते थे. जेसे २ दिन चढ़ता गया तैसे २ बड़े ० अमलदार, 
न्यायाधीश, मंत्री, प्रधान, सलेदार, न्‍्यायशास्रीयण अपनी २ सवारी, 

खुखपाछ, स्‍्थाना, घोड़ा, थाड़ी स्थादिकमें बैठकर आगे पीछे छूगी 
झंडीवाले घोड़ेसवारोंके साथ आकर राजद्रवारमें प्रवेश करते थे. 

अमछदार ( हुकाम ) छोग अपने २ राज्यकार्यासर्नोपर जाकर बैठे, 

राजसभा भरी, नगरमेंसे वादी प्रतिवादियोंके झुंडके झुंड आने छूंगे और 
उनके दावे फिर्यादीमें जो २ जानकार साक्षी थे उन्चको तथा अन्यान्य अप- 

गाधियोंक्रो राजसत्ताले राजाके अनुचर लोग थुछा ८ कर छे जाते थे. 

यह सच कौतुक देखनेमें वह शिष्य तल्लीन दो रहा था, एक पीछे एक नईर 

बात देखकर उसको आशख्यये दो रहा था, इतनेहीमें राजमहलको आते हुए 

एक मागपर थोड़ी दूरीसे एक चिल्लाहट छुनाई पड़ी तो उसने चोंककर उधर 
देखा कि, चार पांच काली बर्दीबाले सिपाही एक अपराधीको पकड़ कर 

दरवारमें घसींटे लिये आते हैं. उस केदीके हाथ पांवोंमें लोद्देकी बेड़ियां 

और दाथकड़ियां पहनाई हुई थीं, शरीरपरसे एक जांघियेके सिवाय और 

सब वस्म उतरवा छिये गये थे. नंगे चदनपर चेंत ओर डंंडोंकी मार पड़. 
रही थी इसी फारण बह चिल्ला रहा था. पांचोंमें बेड़ियां पड़ी हुई थीं 

ड्सलिये वह्‌ शीघ्र २ नहीं चल सकता था- सिपाही उसको बंदृकके ऊुंदे 

ओर चाड्बुकसे मारते और गाछियां देते हुए शीघ्र २ चलनेको कहते थे- 

डसकी आखॉमेंसे आंखुओंकी धारा वह रदी थी, मार पीटसे शरीर सूझ 

गया था, और अभी त्तो इतनी भारपीट कर रहे हैं, परन्तु आगे दरबारमें 

कोन जाने क्या होगा इस भयके कारण उसके पांच रड़खड़ाते थे-आगे 
नहीं उठते थे. ऐसी स्थितिंमं त्तीन सिपाही उसके आगे और दो पीछे र 
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उसको दरवारमें लिये जाते थे. उसे देखकर उस ऋषिपुत्रके मनमें 
बड़ी करुणा उत्पन्न हुई... वह अपने मनमें कहने छगा कि, इस विचारे 
दीनको ये सिपाहीछोय कैसी निर्देयवासे मार रहे हैँ ! परल्तु कया किया 
जाय, इसने अपराध किया दे इसीसे इसको राजसत्ताके आधीन होना 
पडा है और जो छुछ वे (राजदूत ) करते हें उसको चुपचाप सहन 
करना पड़ता है. 

ऐसे विचार करता हुआ और बहांका सच कोठुक देखता हुआ वह ऋषि- 
पुत्र एक चक्षके नीचे खड़ा हुआ था. थोड़ी देरमें एक घुड़सवार हटो २ 
करता हुआ दरवारमेंसे वाहर निकल्म-. उसके पीछे कहास्ल्तेक एक सुंदर 
पघाछकी उठाये हुए आये. इस पाछकीके आगे पीछे दो « सिपाही चलते 
थे और कोई बड़ा सत्ताधिकारी उसमें चैठा हुआ था... बह दरग्वारी कामके 
लिये राजाज्ञासे कहीं जाता था, इससे उसका दृफ्तरकामकाजके आवश्यक 
कागजपत्र, आगे २ चलनेवाले दोनों सिपाही टलिये हुए थे; और पीछेवाले 
सिपाहियोंमेंले एकके हाथमें उसके जूते ओर दूसरेके हाथमें छतरी आदिक 
थीं. यह पाछकी थोड़ी दूर आगे गई, वहांसे उसको दाहिनी ओरंको 
जाना था, परन्ठु उतावरूमें सिपाही भूछकर सीधे मार्गेसेह्ी जल्दी २ जाने: 
रछगे. यह देख पालकीमें वेठेहुए अमछद्ार हाकिमने क्रोधसे आंखें चढ़ा- 
ऋर उनको कहा---“अरे अंधो ! छुमको दुशय २ बेंतकी सजा छोनी चाहिये.. 
क्या तुम्हारा मगज फिर गया है ? जो स्ीघे आगे चले जाते दो १ हरा- 
मजादो ! पीछे फिरो और उधर चलो. ?? पांचों सिपाद्दी थर थर कांपने 
छरो और चह मानवंत ओर क्या २ कहेगा ऐसे भयके मारे उस अमलूदारके 
सुखकी ओर देखते २ दूसरी ओर सुड़े इस समय वह ऋषिपुत्र खड़ा ५ यह- 
सब कुछ देखंदी रहा था. उसने उन पांचों सिंपाहियोंको छुरत पहचान: 
लिया. ओर जास्ये करके मनही मन कहने छगा कि “अरे ये सिपाही 
त्तो है अल उस केदीको दरवारमें लिये जाते थे वेदी दें. ठीक हुआ ! 
उस्र विचारे गरीब आदुमीको कैसी निर्देयतासे मार रददे थे ओर आब केसे 
कांप रददे हैं! इनकी यही दशा होनी चाहिये. परन्तु यह केसा ? मैंने 
तो जब २ देखा तब ५ सिपाहियोंको और + छोगोंपर हल्का करते और ज्ञास 
देते देखा दे ओर झुना है कि, जिसका मेद्माग' हो उसको सिपाही छुलाने 
आवे: ओर यहां तो उन्हीं सिपाहियोंको “पालकीमें बैठेहुए “अमऊूदारकी 
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आज्ञामें रहना पड़ता है... यह कैसा तमाशा है १? ऐसा विचार करता था, 
इतनेसें सध्याहका समय हो जानेसे जब राजह्वरपर मध्याहका चौघड़िया 
बजा, तब मध्याहसंध्याका समय हुआ जानकर वह ऋषिपुत्र अपने आअ- 
सकती ओर विदा हुआ- मारीमें वह विचार करता जाता था कि जो कुछ 
अंने देखा इसका क्‍या अभिप्राय है सो मेरी समझसे नहीं आता, जब शुद्- 
जीखे पूछूंगा तवहीं इसका भेद खुलेगा. 

तदननन्‍तर आश्रममें आकर उसने सशुरुदेवको साष्टांग नमस्कार किया 
आर राजद्वारपरका सब दछ्वत्तान्त कह सुनाया. गशुरुजीने कहा-“ तेरे देखे- 
हुए जिन सिपादियोंकी भीतर जाते समय ओरही स्थिति थी और बाहर 
आते समय कुछ और स्थिति थी इसपरसेही तुझकों सारा सेद डउस्‍्हीसे 
समझना है. इन पांचो अक्चुचरोंको तू पांचों विषयोंके समान समझ ओर 
विचार करके देख कि जो उनके आधीन छोगया था उसकी केसी डु़ेंशा 
हो रद्दी थी मोर जिसने उनको अपने आधीन कर छिया था उसकी केसी 
सत्ता थी. जब पहले पहल तूने उन सिपाहियोंको देखा तव वे एक कैदीको 
पकड़े लिये जाते थे और चह््‌ू उनके आधीन था इस कारण जिसप्रकार थे * 
चलाते थे वेसेद्ी उसको चलना पड़ता था तथा उनकी मार सहन करनी 
पड़ती थी. इसी भांति निपयरूपी सिपाहियोंके आधीन हुए पुरुपकी गति 
छोती है... विषपयाधीन जीवको, जिधर मन खैंच ले जाता है उधरदही झुकना 
दोता दै-दौड़ना पड़ता है; जिससे पहले तो देहको किंचित्‌ सुख जान 
भड़ता है, परन्तु अन्तमें उसको बड़ी मार पीट सहन करनी पड़ती हे तथा, 
आत्समाको भी बड़ी डुसैति भोगनी पड़ती हे. फिर जब वे सिपाही पीछे 
दाहर आ रहे थे तव उनकी केसी दयाजनक स्थिति थी, सोभी सूने देखी 
उस खमय चेही सिपाही पराधीन अर्थात्‌ उस अमरूदारकी आज्ञाके आधीन 
थे. इस कारण वे अपनी इच्छाछुसार स्वतत्नतासे नहीं चक सकते थे- 
अमसलूदारकी आज्ञाके विरुद्ध चकनेसे उनको मार खानेका अथवा नौकरी 
छूट जानेका भय चना हुआ था; उसी भयके कारण थे अमलूदारके ऐसे 
आधीन रहे थे कि, उसका सब सामान-जूतेतकभी उठायेहुण दौड़े चले जाते 
थे... इतनेपरभी वह सत्ताथिकारी घारंवार उनको धमकाता था. ऐसीडी 
स्थिति विपयोको अपने आधीन करलेनेवालेकी समझना- वह अपनी 
इच्छालुसारही उन ( जिपयों ) का सेवन करता है, जिससे उनका वरछ उस-> 
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प्रर नहीं चछता; तथा जिस उत्तम मार्गमें वद उनको लगा देता है, उधरदी 
प्रदत्त होकर वे उसको अच्छे फल दिल्यते दे तथा जात्माका कल्याण कराते 
हैँ. जिस ध्रकार कैदी और अमलदार दोनोंहीके साथ सिपाद्दी होते हैं, 
प्रसन्तु उनके आअधिकारमें अन्तर होनेसे उनकी स्थितिमेंभी फेरफार रहता है 
ऐसेही विपयोकी सेवच करनेवारझे सम्बन्धरमेंभी लान लेना.” इससे उस 
दिप्यके मसका समाधान होगया और उसने अपने शुरुका, ऐसा पत्यक्ष 
इृष्ठान्त देनेकी सुक्ति देखकर उनको विज्ञेप नन्नतासे प्रणाम किया ठथा 
सनन्‍्थ्यावन्दनके लिये जानेकी आज्ञा ली- 
पद रिपु. 

अच झशन्षुओंको मित्र बना लेना यह मलुप्यका कतैंन्य कहा गया दै, सो 
ऋचल जझ्ातापुरुषदह्दी ऐसा करसकता हैँ. संसारमें जेसे अपने विरुद्ध 
चडनेवाले ओर चरभाव रखनेवाले शत्रु होते हे तैसेडी परमार्थमेंभी छः अद्नु 
हैं. ये मनृष्यक वरी होकर नहीं उत्पन्न हुए हें, किन्तु अभी मैंने घुझको 
कहा. तदसुसार येभी पांचों विपयोंके समान अच्छे, घुरे दोनों मार्गासे 
चल सकते हैँ. अज्ञानी महुप्य उनकी मित्रता करने जाते हैं मर्थात्‌ सच 
मनुण्य काम क्रोध छोभ मोहादिकका सेवन करते हैँ. वे कुछ उन्तको शात्तु 
समझकर उनका सेवन नहीं करते परन्चु उनको उनकी मित्रताके अनुसार 
बत्तेनां नहीं आता; जिससे वे स्वतः: (अपने आपही ) वे शत्रु बन जाते 
हूं. ये सच मिलकर छ: हैं;---१ काम, न क्रोध, हे छोम, ४ मोह, ५ मद 
आर ६ मत्सर. अपनेको प्रिय छगनेवाल्ी वस्छु (ज्जीपुन्नादि ) को भाप्त 
फरनेकी इच्छाको काम कहते दें. अपने मनके विपरीत करने अयबा 
अयलेको न सुदाता हुआ काये होता देखनेसे जो मनकी उछलकूद होती 
ह--मन तप्त हो जाता दे, इनका नाम क्रोघ है. अम्ुक वस्तु ( घनादि ) 
अपने पास नहीं, अथवा जो दे तो थोड़ी दे, वह अधिक हो जाय तथा 
डसमेंस घदनेका प्रसंग न आये ऐसी तृप्णाको छोभ कहते हैं. मोह अर्थात 
किसी वस्खु (स्त्री पुत्र घन आदि ) पर आसक्त होकर उसपर अत्यन्त प्रीत्ति 
चढ़ाना और दूसरी २ वस्तुओंको भूछ जाना, इसका नाम मोद्द दे... मंद 
अथातू अभिमान-अहंकार-में बड़ा बी अथवा वीर कहलाता हूं, मेरे 
शुर्णोकी समानता करनेवाछा दूसरा कोई नहीं दे, में ऐसे चड़े उच्च कुछ 
(स्ानदान ) का हूं, अथवा मेरी ऐसी प्रचक सत्ता है, सेरी वराचर धन 
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किसके पास दे ? मेरे बल, विद्या, मान, प्रतिष्ठा और धनके आगे कौन 
मेरी अवज्ञा कर सकता दे ? वाह ! क्‍या में अमुक मलुष्यसे भाषण करूं ९ 
में उसको कदापि नहीं झुलाऊंया- क्‍या में उसके घर जाऊं ? कभी नहीं, 
उसकी मेरी क्‍या समानता दै ? इत्यादिक विचारोंका मनमें आना वा रखना 
इसका नाम मद अथवा ग॒वे है. दूसरेका भला होता देखकर अपने मनमें 
चुरा लूगाना इसको मत्सर कहते हैं. ये छद्ों मनुण्यके शुण हैँ, तथापि जो 
इनका यथाये उपयोग न किया जाय तो ये छुशुण्प (अवशुण ) रूप दो 
जाते हैं. जसे अभि बड़ा देवता दे, पेच महातत्त्वोंमेंका एक तत्त्व दे, तथा 
उसके शुण अपार हैं, परन्तु जो उसका उपयोग करना ज्ञात न हो तो बह 
कफेचल दाहक ( भस्म कर देनेवाला ) पदार्थ हो जाता है. और जो समझ 
यूझकर उपयोग फिया जाय तो उसी अग्रिसे बड़े * यज्ञ सिद्ध छोते हैं, 
सुंदर स्वादिए पकान्न बनाये जा सकते हैं, तथा ओरभी अनेकानेक मद्दान्‌ 
ऋकारय सघत्े हैं 

काम, ज्नो स्त्री, पुत्र, धन आदिसें रक्खा जाता दे उसको जो चहां अन्त:- 
करणपूर्वक न रखकर, प्रभुके ज्ञानमय स्वरूपमें रकक्‍्खा जावे, और भग- 
बानकेद्दी साक्षातकारकी इच्छा रक्‍्खी जाय तो काम सफल द्वीकर मित्र 
बन जायगा तथा हित करेंगा.. दूसरेपर क्रोध करमेका क्या भ्रयोजन ? 
अपनीदी मनोच्त्तियोंको नीच कार्यामें (यरखीसंग, परधनेच्छा, इत्यादियमें ) 
प्रच्नत्त होनेस रोकनेमें क्रोध करना चादिये, इससे अपने आप मनोनिम्रह्‌ 
होगा ओर कोध सफलीमभूत होकर मित्रत्ताका बर्ताव करेगा. धनोपाजेनमें 
जसा अत्यन्त छोभ किया जाता दे उतना न करके, अपना संसार-व्यव- 
हार भलीभांति चल सके उतना द्रब्य प्राप्त दोनेतक छोम रखना ओर फिर 
परमात्माके नाम स्मरण, रूपचिन्तनादिकर्में अतिशय उल्कट लोभ चढाना, 
और आअतृप्त रहना-चाहे जितना अधिक भजन स्मरण होवा हो परन्तु 
उसमेंभी संतोप नहीं मानना, ओर अधिकाधिक भ्रजन कीचैन हो ऐसा 
छोम करते रहना, ऐसे करनेसे वह छोभ अद्वितीय मिनत्रभाव सिद्ध करता 
है. हरिनाम स्मरणकी अगाध महिमा है. नामस्मरणसे नामी ( नाम- 
बाला परमात्मा ) सगुण रूपसे प्रत्यक्ष दशैच देता दे और जब, भञ्ुके 
दशीन दो गये तब और शेप क्‍या रहा ? सच कुछ मिल गया. ऐसा 
मित्र- चच जानेपर छोभ झुरा नहीं किन्ठु जहुत अछ परम मित्र है. . स््रीके 
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झुखमें मोह रखकर संसारके अन्यकायोंकोी तथा भ्रगवत्प्राप्ति संबंधी यत्नोंको 
आूछ जञानेकी अपेक्षा अन्याल्य स्थछोंमें यथोचित मोदद रखकर-यथावदयक 
भ्रम रखकर, निःशेप सच्चा मोह ओऔहरिके झुखार॑चिंदमेंद्वी रखना और उसी 
ज्िसुबन मोहन मूर्तिपर मोहित ( आसक्त ) होना सर्वेश्षेष्ठ तथा ज्ञानी 
जीवका कर्म है ऐसा करनेसे इस जगतके सारे दुःख खझुख अपने आपही 
ज्ुछा दिये जाते हैं. यह बात तो निश्वित हो चुकी ले कि, जिसपर 
अत्यासक्ति होगी उसीकी प्राप्ति होगी; अर्थात्‌ जो चस्तु निरन्तर चित्तमें 
दस जाती है-जिसका स्मरण क्षणमात्रभी नहीं भूछता, जो वस्तु कभी 
किसी प्रकारभी चित्तले नहीं हटती, कभी न कभी उसकी प्राप्ति-उसके 
दर्शन अवदय होते हें... छुल्सीदासजीने कहा दे--- ज्ञाकर जापर सत्य 
सनेह, सो तेद्दि मिल्तत न कछु संदेह ॥ ?” जो परमात्माके सशुण स्वरू- 
पका अहर्निशि चिन्चन हुआ करे ओर उसीपर प्रीति हृढ़तर द्योजाय 
तो परम द्याछू प्रश्भु अपने आत्ते भक्तको अवश्य देन देते हे. कहा 
है-.“ जैसी प्रीति हराम (स्त्रीसंग ) में, तैसी हारिमें होय | चला जाय 
चेकुंठमं पछा न पकड़े फोय-” मद जो अन्य प्राणियोंपर किया जाता 
है कि अरे ! उसने मुझको ऐसा क्यों कहा ? अरे में ऐसी उत्तम वस्सुका 
भोक्ता होकर ऐसी अर्किचन वस्सुका रुपश केसे करूं ? उसने सुझस नमन 
नहीं किया. क्‍या में किसीको मस्तक नमाऊं ९ ऐसा मद अतिशय हानि- 
कारक है. इस भांति मदके आधीन होजानेबालेका कब नाश होजायगा 
सो नहीं कहा जा सकता, अर्थात्‌ पद २ पर उसका नाझा संभव दे. अपने 
आपको सबसे वढकर योग्य समझनेवाल्य सबकी 'निनन्‍्दाका पात्र बनता दै- 
घह्ू अच्छे बु॒रेकी परीक्षा नहीं कर सकता. चह सबकी अवज्ञा ओर अवकू- 
पाका यात्र होकर सबको अप्रिय ओर अमान्य हो जाता है; इसलिये मदका 
शेसा उपयोग न करके, अपनेद्दी झरीरपर उसका उपयोग करना. अरे! 
मैं महुष्यप्राणी हूँ, और उसमेंभी घुरुष ( नरवेहबाला ) हूं, मेरी योग्यता 
क्या दे ? क्‍या पश्चपक्षियोंकी योनियोंमें उपजनेवाले प्राणियोंसेमी मेरी 
चोग्यता कम है ९ अहो ! उन पशुपष्यादिक योनियोंमें उत्पन्न प्राणियोंसे 
कोईभी तारणोपाय नहीं बन सकता, इसीलिये प्राणीपर दया करके उसको 
नरदेह दी जाती है. क्‍या मैं पश्चु वा पक्की अथवा और कोई इनसेभी 
नीच धभाणी हूं ? जो सुझसे तारणोपाय नहीं वन सकता ? नहीं २, में उनसे 
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ओछ्ट हूं, में सब छुछ कर सकता हूं, में महुप्य हूं इसलिये सुझको अपने” 
मनुष्यत्वकी योग्यवाको समझकर अवस्थाके योग्य कृत्य करने चाहिये. 
क्या बड़ी बात है ? इस देहमें आकरभी क्या में ईश्वरको प्राप्त नहीं कर 
सकता ? इस देहके द्वारा ओऔहरिका सजन स्मरण-फीत्तेनादि साधनोंसे जो 
मैं उनफे वृुशेन न करसकूं तो फिर में मनुप्य कैसा ? मैंने मलुप्यजन्म पाया 
इसका फलही क्‍या ? जो में इस देहृहारा उत्तम साधन नहीं कर सकूं तो 
घिकार हे मेरे जन्‍्मनेको मैंने व्ययेही अपनी माताको दुशय मासतक बोझाः 
डउठानेका कष्ट दिया ! जब में ऐसा अभिज्ञ हुआ तवबभी फोई मुझको मेरे 
परमा्कार्यमं रोकनेमें सम हो सकता दे क्‍या ? सेरी मनोद्त्तियों ओर 
इन्द्रियोंका क्‍या सामथ्ये हे जो सुझको उपाधिमं छीन करके परमाणथे कार्यसे 
जुदा रख सके ? दे सावधान मन ! मुझको सचेत रहने दे. अरे भाया- 
रूपी पिशाचो ! हृटजाओ यहांसे. मेरे पास मत फटको. मुझे मेरा 
काम करने दो में मलुष्य हूँ. मैंने सहुरुका शरण महण किया दै और 
अल्तर्यामी परमात्मा मेरा सहायक है. मेरा देह मन्‍यान्य समस्त -प्राणि- 
यॉँसे अछतर है इतना में ज्ञानता हूं में जैसे बनेगा तेसे भभुकी प्राप्तिका 
यत्न करूंगा इसभांति मदका उपयोग करना कि, जिससे बह सुददढ सच्चे 
जभिमानसे परम स्वरूपके शुभस्थानमें जा बसे- 

मत्सरको कैसे वश करना सोभी सुन... असुक्र पुरुषफे पास छछभी 
नहीं था और जब त्तो वह बड़ा. पैसेवाछा होगया दे, अम्गक २ अआुझसे 
बढ़कर सुखी अथवा प्रतिष्लावाक्ा अथवा वसीलेबाला क्‍यों है १ यद्द सुझको 
नहीं सुहाता. वह पीछा कब दुःखी तथा मानहीन होजाबे १ इत्यादि 
विचारद्वारा सत्सरका उपयोग नहीं करना; किन्ठु पूवेकाऊमें जो महान्‌- 
पुरुष दोगये दें कि जिन्होंने भक्तिसे परमात्माको वश किया दे और 
ज्ञानसे उसके परम स्वरूपको जाना है तो मैं क्‍या उनसे कम हूँ जो 
मुझसे ऐसा नहीं हो सकता ? सुझकोभी ऐसादी यत्न करना चाहिये- 
झुझमें किस चस्छुकी कमी दै और कौनसे कारणसे अयोग्य हूं कि, जिससे 
परमात्मा झुझपर प्रसन्न नहीं दो १ इसभांति मत्सरको अपना मित्र जनानाः 
चाहिये. ऐसे, काम, क्रोध, छोभ, मोह, मद और मत्सर छहों शुणः 
किसको, विवश होकर शह्नु कहना पड़ता द्ै, उनका योग्य रीतिसे उपयोग 
किया जाय तो वे मित्रक्ी-परम सन्मित्रकी गरज साधते दे, और महुष्यके 
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«लिये कल्याणकारक होजाते हैं. अस्ठु, परलोकसुखेच्छु जनोंकों उचित 
जै कि वे इन शबह्ुुओंकोी अवश्यमेव अपने मित्र बना छेवें 
उपाधिवर्णन- 

झुमक्ष महुष्यको उपाधिकी चद्धि नहीं करनी चाहिये. क्‍योंकि चह 
निश्वत्तिकायेमें अन्तर डालनेवाली अर्थात्‌ वाघक द्वोती है. प्रपंचमें--चज्यव- 
द्ारकायमें उपयोगी होनेवाली समस्त वस्खुयें (घर तथा ग्रहसूज्का सारा 
सादित्य ) डउपाधिद्दी हे. राजाको राज्यद्दी उपाधि है. व्यापारीको 
व्यापार तथा उसमें प्रयोजनीय मान महत्तादिक सब उपाधि दे; जैसे गृह- 
स्थको गृहसूत्नका कारवार तथा अपनी कीर्ति, प्रतिष्ठा इत्यादिक उपाधि दे, 
ऋरूपकको क्ृषिकर्म उपाधि है; और सत्ताधिकारीको सत्ता, पदवीवालेको 
यद॒वी और नोकरको नौकरी उपाधि दे; ऐसेद्दी ज्ञानीको ज्ञानका गये उपा- 
धघिरूप है. ये डउपाधियां बढ़ानेसे बढ़ती हैँ और घटानेसे घटती देँ- 
जवतक अहंता ममता होती दे तवतक उपाधियां अपने आप बढ़ती रहती 
हैं जेसे २ उपाधियां बढ़ती जाती हैं वेले २ मलुष्य चारों ओरकी उपाधि- 
योंके जाछमें फैंसता जाता दे और उसको उसके सिवाय ओर कुछ नहर 
सूझ पड़ता, नाना प्रकारके अपाय और संकट झिरपर आ पड़ते हैं और बह 
दारुण ढुःखका भोगी हो जाता दे. इसलिये झुक पुरुषको; प्रप॑चमें चहुत 
सावधान रहकर, उपाधिकी ब्द्धि न होने पाने इस बातपर पूणे रूष्त्य रखना 
चाहिये. प्रत्येक उपाधिका मूछ तो छोटासाही होता दे; परन्तु जो वह 
बढ़ता दे तो थोड़े दी समयमें उसका कल्पनातीत बड़ा विस्तार फैल जाता 
दै. थह उपाधि एकके पीछे दूसरी किसप्रकार नये २ रूपमें वढ़ती जाती 
हैं और ज्ञानवानकोभी चह केसी कटष्टकारक हो जाती दै और उससे इस 
उपाधिका अभिमानी पुरुष केसी विडंबनामें मा गिरता है, इस विषयमें तू 
शक विरक्तकी संक्षिप्त कथा अचण कर:--. 

सरस्वत्ती नदीके तटपरके किसी पवित्र प्लेत्रमं एक त्राक्षण रहता था. वह 
निरंतर संतसमागम करता था और प्रतिदिन सरस्वतीके तटपरके एक 
झुल्दर एकान्च आश्रम एक महात्माके पास स्वरूपानुर्संधानके लिये कथा 
अवण करनेको जाया करता था. एक दिन कथामें ऐसा प्रसंग आया कि- 

महुष्य अहंता ममता छोड़ देनेसे सब वात्तोंसि सुखी होजाता है, इससे 
अजुष्यको जो में और मेरापन नहीं हो तो जो अपने कुडडुबमें तथा अपने आपपर 
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फोई विपत्ति आ गिरे तो उसपर उस छुःखर्संकटका कुछ प्रभाव नहीं होता. 
जेसे जो किसी वस्तुपर वह सेरी दे ऐसा ममत्व न हो तो उसको चाहे जो 
छेजाय अथवा जो वह बिगड़जाय वा नष्ट होजाय तोभी उसके लिये कुछ दुःख 
नहीं होता सेसेहदी जो सगे सम्बन्धियों, तथा ज्ञी पुत्रादि कुट्रंवियोंमें ओर अपने 
देहशमेसी मेरेपन का अभिमान न हो तो उनकी चाहे जो दुआ हो अथवा 
उनपर चाहे जसा कठिन संकट झा पड़े तिसपरसी ज्ञानीकी उनपर अन्त:- 
करणपृवक प्रीति न होनेफे कारण उसको लेशमात्रभी दुःख नहीं दोता- 
इसीलिये मन्तुप्य उपाधिको न बढ़ावे, ओर बढ़ीहुई उपाधिपर आसक्ति-पीति 
न रक्खे; संत्का यह वचन सुनकर उस ब्राह्मणने' पूछा कि---“ भद्दाराज ! 
आपने जो कहा तदलुसार जो किसी मज्ुण्यकी प्रीति घरचार आदिक 
छउपाधिपरसे उठ गई धो तथापि वह उपाधिद्दी वारंवार उसको खैंच २ कर 
उसमें छा डालती द्वो अर्थात्‌ उस डपाधिका सन्नी ( चल्नेचाला ) स्बये 
छोनेसे वह उसमेंसे चाहर नहीं निकऊरू सकता हो तो उसको क्या उपाय 
करना चाहिये ? ?? महात्माने कहा---“ शास्यर्में इस विपयसमें सुपष्टतया कह 
दिया दे कि भमन्ञुप्यकी अवस्थाफे चार आश्रम हैँ; उनमेंसे शृहस्थाक्रम 
लामके दूसरे आश्रममेंद्ी उसको गृहसत्न चलाना हे. स्रीको एकाध पुतन्न, 
अपने पीछेसे उसका रक्षण करनेवातल्य हो जावे तबही उसको घानप्रस्थ 
होजाना चाहिये. बद् अवस्था पूरी होजानेके पश्चात्‌ स्रीकी आज्ञासे 
संल्यास घारण करना; मर्थात्‌ स्त्री, पुन्न, धन, संपत्ति आदि गहसूत्नकी 
सांसारिक उपाधिका सच्चा २ त्याग कर देना. इसपरसे तू अपनी अब- 
सस्‍थाका अपने आप विचार करके उपाधिका ल्याग कर. यह सारा संसार 
उपाधिसे घिरा छुआ दे- जीव ईशख्वरका भेदभी उपाधिके कारणसेही 
भासता दे... राजा और ईंकभी उपाधिके फारणसेही पहचाने जाते हैं. 
चस्तुतः उपाधि त्यागनेपर वे दोनों एकद्दी पेक्तिमें हैं. परतरह्म परमात्मा 
अखंड अविनाशी तो एकदी दे, परन्‍्छु उपाधिके छारा वह जीच, ईसखर, 
चछु, पक्की, देव, मझुण्य इत्यादि अनेक भेद्वाऊछा दिखाई देता दे. अतणव 
उपाधिका त्याय करनाद्दी परमात्माके साथ एकता दे; परन्ठु वह ( उपाधि ) 
अईभाव छूटे बिना नहीं छूट सकती. ?? 

शुरुदेवके ऐसे चचन सुनकर उस ज्राह्मणने उसी दिनसे अपने मनमें 
निम्धय कर लिया कि- मुझको अवश्यसेव इस ग्रहसूत्नादि उपाधिका त्यामा 
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करना है... सेरे एक पुत्र हे और वह योग्यवयकाभी है. इस कारण बह 
मेरा -सब काम काज कर लेगा और में सुखपूर्वेक स्वतंत्र हो जाऊँगा. ” पक 
दिन 'एकान्व्सें उसने अपनी सत्रीको अपने मनकी यात कही कि “अब मैं 
विरक्त होऊँगा; क्योंकि इसीमें अपना सबका कल्याण है. यह अपना पुत्र 
है सोभी संसार चकानेके योग्य होगया दे. वह झुझारा सबका पोपण 
करेगा. इसलिये, अब तुम सब अआझको संन्यास अहण करनेकी आज्ञा 
'दैओ ? स्व्वीने कितनेही समयतक तो आनाकानी की; ,परल्सु यह स्वाभा- 
विक रीति है कि जो स््लीको एकाथ पुत्र होगया और वहभी योग्य वयका 
-होकर उसका विवाह्ादिक होजावे तथा. संसार व्यवद्यार चटछानेकी उसमें 
थोग्यता आजावे तो उस (स्त्री ) की प्रीति अपने थतिपर पहलेके समान 
-नहीं रहती; क्‍योंकि वह पुत्रको देखकर बहुत संतोप मानती दे; इससे 
अल्तमें उस ख्रीने अपने पतिको संन्‍यस्त होनेकी आज्ञा देदी. उस 
ज्राह्मणको तो यही चाहिये था. उसने तत्कारू एक मभह्दात्मा स्वामी 
( संन्‍्यासी ) को गुरु करके शिखा ( चुटिया ) और सून्न ( यज्ञोपबीत ) 
आदिक सवे उपाधिका परित्याग कर दिया और कापाय वस्त्र धारण कर 
- लिये. एक ह्ाथमें दंड ओर दूसरेमें क्मंडछु केवछ इतनीही उपाधि उसको 
शह गई. उसने जाना कि अब मैं इस संसारकी सब उपाधिसे झुक्त होगया; 
परन्सु वह ऐसा नहीं जानता था कि उपाधि मात्र चाहरसेही नहीं किन्तु 
अन्तःकरणसे सचमुच छूट जानी चाहिये; और जो ऐसी छूटगई तो फिर 
नामके संनन्‍्यासी ( भ्रगवा कपड़े, दंड, कोपीन, कर्मड् इत्यादिक वेषधारी ) 
होनेकी भी कोई आवरयकता नहीं. 
तदुनल्तर वह संन्‍्यासीबाबा उस गांवके एक मठमें रहने छूगा, ओर 
मध्यान्दह समय एक वारकी मिक्षासे संतोष मानने छूंगा, परन्लु इतनेदहीसे 
उसकी उपाधि नहीं छूट गईं. उसकी स्प्रीपुत्रादिक उसी झ्ाममें रहते थे. 
जब बह मिध्वा करमेको जाता तब कभी २ उसको अपने घरके आगेसेभी 
जाना आना पड़ता था. ऐसा देखकर उसके पुत्रके मनमें यह्‌ विचार उत्पन्न 
हुआ कि जो मेरे पिताने संन्यास लिया तो क्‍या होगया  जव मैं बैठा हूं तब 
उनको घर ५ भटक कर क्‍यों मिक्षा करने देऊक ? अपनेही घरपर उनको 
नित्य प्रति सिक्षा करादिया करूंगा. ऐसा सोच कर वह प्रतिदिन प्रात:काछ 
'डठकर सबसे पहले मठ जाकर संस्यासीवाबा ( उसके पिता ) को न्योता 


कत्तेन्च, ह- हक 


*े जावे कि मेरे यहां मिक्षाथे पधारना-.  स्वामीकी तो खटपट और घर 
“भटकना सत्र मिट राया; क्‍योंकि समय होनेपर तत्काल तयार पत्तरूपर बठ- 
नेका खालक चनगया; परन्तु उस अज्ष पुरुपने इस बवातका तनिक विचार नहीं 
किया कि ऐसी सभिक्षा करनेसे मेरे संन्यासमें घूल पड़ेगी. इसप्रकार मद्दीले 
भरमें केवछ थोड़े दिन तो और जगह, वाकीके सच दिल अपने पुत्रके यहां 
सिक्षाके लिये जाने लूगा. तब नित्यके समागम्स सब छोकरे छोकरी दादा, 
बाबा, कह २ कर छुछाने छूये ओर सेन्यासी वाबाभी उनको * आवो बेटा, 
आ बेटी, केसी दे ?* झच्छी है ? ? ऐस कह कहकर संभापषण करने छूरे, 
म्न्रीजाति बहुत चंचल दोती है. स्वामीकी पृर्वाश्रमकी ग्वीभी कुछ अधिक 
उमरकी नहीं थी. स्वामीके नित्यके दशीनसे उसका मनभी चंचल होने रूगा- 
स्वामी महाराज तो संसारकी खटपट छोडकर उससे निःश्विन्त बन बठे थे 
कोर उदर पोपणकी भी चिन्ता न रदी थी, परन्ठु सद्धर्मोजन इस विचारसे 
फि “ अपने घर संन्‍्यासी जीमने आखचे ऐसे भाग्य कहां ? सो उनको नाना 
'प्रकारके मिप्ठान्न वना 5 कर जिमाते थे, जिससे उनका टारीरभी पहलडेकी 
अपेक्षा बहुत हृष्टपुष्र होगया था. हे यज्चभू ! तू यह निः्चयय समझ क्रि, जब 
शारीरमें पोष्टिक पदार्थोके पस्माणुओंका विशेप भाग एकट्ठा हुआ कि, तत्काल 
“सब्र इन्द्रियां प्रचलछ चंचल, तीजत्र चासनासे प्रेरित की हुई चन जाती हैँ, जिससे 
उनको अपेक्षित विषयका सेवन किये विना चैन नहीं पड़ता. इन स्वामी 
महाराजकी भी यही दृशा थी. अच्छे ५ मिछठाज्नसे सछाल बंब ( बिंच ) 
घनेहुए स्वामीजीका मनभी, स्थिर नहीं रह सका, और विपयोंसे चल 
होगया.. संयोगभी घृत ओर अपग्निवत्‌ बन गया था. जो कि चे स्वामीके 
बेपमें थे तोभी आगेसे विशेष बलूचान्‌ और हपट-पुष्ठ बने हुए अपने स्वामी 
( पति ) को देखकर स्त्री तो विधद्छ होगई ओर एकान्तमें पतिके मिलनेका 
मारी ओर अवसर देखने ऊूगी. एक दिन उससे ढोंग फंछाया. उसके 
लछड़केकी यचहू तो कई दिनोंसे अपने पीहर ( पिताके घर ) चली गई थी और 
लरूड़का अकेछा था सो किसी कामका वहाना करके उसकोभी किसी गांवकों 
मेज दिया. अब घरमें उसके सिवाय ओर कोई नहीं रहा. मित्यका न्‍योता 
- दिया हुआ था ही, इसलिये स्वामीजी तो सिक्षा करनेके अथे कानेद्ीवाले थे. 

आज़ उसनेभी उनके किये नानाप्रकारके झुंदर स्वादिष्ठ पकान्न तथा 
- तरह २ के रसीके चटपटे शाक, चटनी, पेय इत्यादि बड़े प्रेमसे बनाकर 
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तयार किये- मध्याहू छोत्तेद्दी स्वामीजी पधारे- स््लीने उनके चरण प्रक्षालन 
करके [ इसी मिपसे उनका स्पशे करके ] चरणोद्क लिया- अनन्तर सुन्दर 
आसनपर बविठाकर भोजन परोसा ओर आप पंखा कछेकर छहवाकरने छूगी. 
जब स्वामीजी जिम रहे थे उस समय बह स्त्री, अपने जाति-स्त्रभावके अनु- 
सार विविध प्रकारकी शारीरिक चेष्टा [ द्वावभावादि ] करने छूगी. स्त्रीके 
साथ एकान्त दो तो मन चंचलहुण बिना नहीं रह सक्रता. इसलिये उसका 
लाभ लेकर स्वामीजी जीमकर उठें तवतक उसने उनका सब्र होश झुठा दिया- 
चाहे जैसे ज्ञानी पुरुषकोभी, उन [ इंद्रियों ] का पोषण करनेमें जाया हो 
तो, इंद्रियां विषयपाामें फँसा देती हेँ, त्तो फिर उपाघिसे वेछित यह स्वामीजी 
कौन ? स्वामी भोजनोत्तर झुद्धाचमनादि करके जब भमठमें जानेकी तयारी 
करने लगे, तव सुरन्त स््नीने उसके दंड कर्मंडछ छीन लिये ओर हाथ पक- 
ड्कर घरके भीतर ले जाकर एक सुन्दर आसनपर चैठनेकी चिनती की.- 
यह नई बात देखकर स्वामीने कद्ा-“ तू मुझ संन्‍्यासीको कैसे स्पश करती 
धै? अरे! सुने मेरे त्तका भंग करडातल्य ! श्षिव ! छिव ! तू यह क्या 
अधम करती दे ? यह झखुनकर ख््रीने कहा- दे स्वामिन्‌ ! स्त्रीके स्पशेसे 
ऋतका भंग होगया तो रसोई तो मैंनेही बनाई थी, मेंनेही अपने हाथसे 
आपके चरण प्रक्काछन कर पादोदक छिया था, आसनपर बैठाकर आपका 
पूजन किया था; ओर अपने हाथसे परोसाथा, उससे आपका त्रत्त मंग नहीं 
हुआ ? ऐसी झूठी वात रहने दो ओर कृपा करो. भले भाग ( भाग्य ) से 
आज घरमें कोईभी नहीं है इसीलिये मैंनेभी यही मेल मिलाया है. छे नाथ ! 
इस चहुत दिनोंसे संतप्त और जिसके संसारखुखका आपने नाझा किया है, 
ऐसी अवलाक्रा इस अल्तिम वारका मनोरथ पृर्ण करो, नहीं तो में विहल- 
त्ाके कारण अपना प्राण देदूंगी.?? स्वामीने कहा-“ यह चड़ा निन्दित कम 
है. दे साध्ची ! ऐसा होनेसे मैं, तू ओर अपना खारा छुछ घोरनरकमें 
' ज्ञायगा इसमें संदेह नहीं. ओर भाग्यवज्ञात्‌ मेरें संयोगसे छुझको गर्भ रह 
जायगा तो उससे तेरी ओर मेरी इस जगतमें बड़ी अपकीर्ति होगी. और 
तेरे पुजको यह प्रसंग ज्ञात होनेपर उसको अत्यन्त खेद होगा तव वह 
कील्ति नाद होनेके कारण कद्ाचित्‌ आत्मघात कर चैठेगा.. अस्घु झाल््ति 
च्खनेमेंद्ी सबका कल्याण है. और त्‌ मुझको यहांसे झटपट चछा जाने 
दे; क्योंकि संस्यासीको ग्रहस्थके घरमें ध्वणभरभी ठट्दरना डचित -नहीं.” 


कच्तंव्य, कण्पर्‌ 


इतना समझानेपरभी वह समझी नहीं ओर उसने स्वामीजीका द्वाथ पकड़कर 
आसनपर चिठाया मोर कहा--“ हे नाथ ! छे वह़्भ ! चाहे जसा हो मेरी 
पिरहज्यथा नहीं शान्त करनेसेसी अपने नरककी प्राप्ति तो होवेहीगी ! मोर 
खआापको जो ओरोंका भय दे सो अपने मनमें विछकुछ मत रखना; क्‍योंकि 
मुझको चरुतु भाप्त हुए कई दिन बीत गये हे ( सोल्हके ऊपर हैँ, ) और 
आगदामी रजोधम प्राप्त होनेके लिये ऊभी बहुत दिन वाकी पड़े हैं इसकारण 
गर्भ रहनेका आप भय न करें. इसलिये चाहे कल्याण हो चाहे झक- 
ल्‍्याण हो, में तो आपको यहांसे जाने नहीं दूंगी. आप न मानेंगे तो में 
अभी आपके समछही अपना प्राणत्याग करूंगी, जीम चवाकर-फाटकर 
मरजाऊंगी, इस बातसेभी आपकी सबेतच्र अपकीर्त्तिंदी होगी. अब चाप 
सेरा कहा मारने और आपको ल्गनेवाले सब पाप दोप भलेद्दी मुझको छगें, 
परन्तु मेरी ज्यथा शाल्त करो ?? इतना कहकर घह तो स्वामीके गलेका धार 
धहोगई ओर स्वामीका कुछभी वश नहीं चलछा जिससे उसके विचारके आधघीन 
होना पड़ा. विना सोचे समझे उपाधि छोड़नेसे कैसी ठुगुनी चल्कि हजार 
शुनी उपाधि आ घेरती है, सो तू देखता जा. ह 
पापक्रमैको किसीनेभी नहीं देखा खोर ल जाना तो भी घद्द फरनेवालेके 
मनमें अपने आप चहुत दुंश फरता है; जिससे वह अपने मनद्ी मन उरा 
करता छे. उपाधिधारी स्वामीजी विचार करनेलूगे कि “कदाचित्‌ किसीने 
मेरा यह कमे देख ल्या हो १ क्‍या यद् बात किसीने जाली होगी ? क्‍या 
'फकिसीको यह सेद खुलगया दोगा ?? थद्यपि स्वामीकी, भप्रथमसेद्दी स्त्रीपर 
डुप्ट बुद्धि नहीं थी और संकटमें जा पड़नेसेह्ी उनको उसके आधीन 'दहोना 
पड़ा था, तथापि उस भगवामें घूछदी थी. “मैंने ऋुटवियोंपर फिंचित्‌ 
प्रीति रक्खी थी उसका यह्‌ परिणाम हुआ. इस दोपका मूल मेंदी हूं जो कि. 
इस कृत्यको किसीने कभी देखा न होगा तोभी आुझको घरमें आये चहुत 
समय होगया इसपरसे छोग अवद्य झांका करेंगे. अस्छु, अबभी कोई ज्ञ _ 
देख सके तो बड़ा अच्छा हो”? ऐसेही तर्क वित्के करता हुआ स्िन्न मनस्ते 
छोगोंकी दृष्टि बचाता हुआ अधोमुख करके स्वामी शिव २ करता हुआ 
शाघ्र गतिसे मठमें जा घुसा- _ चाहे जैसा विपयी पुरुष हो तबभी उसको 
स्लीसंगके पश्चात्‌ पश्चात्ताप दोता है ओर चराग्य जाता है कि “ अरे ! जो 
मैं यह काम नहीं करता तो अच्छा था. ?? तैसेह्दी यह स्वांमीभी एकान्त 
२० 
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समय ऐसाही पश्चाचाप करने छगया.. उस समय उसकी मनोद्वत्तियोंने 
उसको खेदके बंडे गहरे गढ़ेमें ढकेल दिया. वह ॒ विचार करने छूगा- 
८ अरेरे ! मैंने यह कया कर डात्ठा ? क्या में अपने ज्ततपर पानी फेर दिया. 
जिसके त्राससे, जिसके संगसे छूटकर में केवछ झानत ओर निन्वत्त होनेकी 
आशासे संन्‍यासी हुआ था, उसीकी पाझामें फिर फैंसगया. घिकार दे! 
सुझे शतश: घिक्कार दे ! मैंने कितना बड़ा अधर्म किया दे १ अपने सहिचारों 
तथा विरक्त चत्तिको मैंने केसी भारी कालिख लगादी दे ? शास्म्रोंमेंभी मेरे 
जैसे ऋत्य करनेवालेको वड़ा कड़ा दंड लिखा दे. विरक्त होजानेके पीछे 
भी जो संसारकी ओर इृष्टिपात करते हैँ ( डसको भोगनेकी इच्छामात्र जि- 
नको होती छे ) परमात्मा उनका रोर्वनरकमेंसे कभी उद्धार नहीं करता. 
हाय ! हाय ! ! आव मैं कोनसा प्रायश्वित करूं ? में कया उपाय करूं ९ 
जिससे इस पापसे मेरा छुटकारा छो ! इसका ओर दूसरा कोई प्रायश्वित्त 
नहीं दे. जिसकी प्राप्ति छोनेके लिये विरक्तता धारण की दे वही ज्ञान 
( ऋ्रद्मयज्ञान ) इससे मुक्त होनेका एक मात्र उपाय दे, क्योंकि ज्ञानामिमें सब 
अच्छे ओर बुरे कर्म जलकर भस्म हो जाते हूँ. अब भुझको उसीकी 
भ्राप्तिकाही यत्न करना चाहिये. ?” ऐसा तर्क-वितर्क करता २ वह फिर 
अपने मनमें कहने छगा-“यह सव सच. किन्तु क्‍या यदां रहकर मुझसे 
वह साधन द्वो सकता था ? कभी नहीं यहां रहनेसेदी मेरे क्तको कलूंक 
छगा.. और अब भी यहां रहूंगा तो फिर भवक्ूपमें गिरुंगा. अस्तु, अब 
क्षणभरभी यहां रहना उचित नहीं? यद्द विचार करके वह तत्काल चहांसे 
उठ खड़ा हुआ ओर चनमें चला गया. सरस्वतीके किनारे २ ठींक सन्स्‍्या 
डोनेततक चलता रहा. इतनेमें एक र्मणीय स्थान दिखाई दिया. चहूँओोर 
झुन्दर चइछावली शोभा दे रद्दी थीं. सरस्वतीका उत्तर किनारा निकटमेंदी 
था. आमादिक उपाधि आसपास कहींपर दिखाई नहीं देती थी. ऐसा 
छुभीता देखकर उसने वहीं अपना आश्मम चना छेनेका संकल्प किया- 
शरतकी शत तो किसी बक्षुके नीचे पड़ रह्ा- जब प्रभात हुआ तो उठकर 
शोचस्लानादि करके उस एकांतस्थरूमें पणेकुटी चनानेका यत्ल करने छगा- 
बक्षोकी ऐड+2९ और पान्य ह* इत्यादि साहित्य इकट्ठा करके एक 


+* नदीके किनारेपर उय्यनेवाल्ग न्िकनां, लंब्रा भर मोटा घास- 


कर्चब्य, ध ह््०्७छ 


समय हुआ तच क्षुधा व्याप्त हुईं; परन्छु आज उसको हलुआ, पूरी अथवा 
मारूपुमआ, जलेबी इल्यादिक मिलनेका कोई योग चहद्ीीं था. आज तो 
उसको गृहस्थाअ्रमियोंके बदले वनवासी चुक्षोंके पास सिध्ठा माँगनी थी- 
आअवहीं स्वामीजीकी बुद्धि ठिकाने सानेवाली थी. उसने कपडेकी एक 
झोली बनाकर दाथमें छटकालठी ओर सामने दिखाई देनवाले चुक्षसमूहकी 
ओर चनफलछ लेनेको गया. पेट भरे जितने फल मिलगये, त्व लेकर पीछा 
पणकुटीपर आया और निश्चिन्त वैठकर उनका आहार किया, सरस्वतीका 
निर्मेछ शीतछू जरू पीकर झास्त हुआ तब उसके आत्माको स्थिरता आई. 
तदनन्तर वह अपने आप कहने छगा कि “बस, ऐसादी चाहिये. यहां 
फकिसी बातकी न चिन्ता दे न किसीका संसगेदी है. किसीके यहां मभिक्षा 
करनेको जानाही नहीं ओर लयोतेका मारी देख, बेठनाभी नहीं. यद्दी 
संसारत्याग.. अब 'ि:संदेह मेरी उपाधिका सचम्रुख परित्याग हुआ है.? 

है यज्ञम्‌ ! उस समय यह विरक्त ऐसा विचार कर रहा था, परन्तु 
इसमें उसकी वड़ी भारी भूछ थी. उसको इस बातकी विलकुर ख़बर, नहीं 
थी, कि सचमुच उपाधि कैसे छूटती दे झौर विरक्त किसको कहते हैं ? 
यहांभी उपाधि तो उसके पीछेही छगी हुईं थी ओर वह चद्धिंगत छोती 
जाती थी फिरमी उसके भगवेमें उपाधिने घूछ डाली. सेरे इस घचनपरसे 
सुझको शंका दोगी कि, उसने घर छोड़ा, सह्री, पुत्र तथा पात्रमी छोड़ दिये, 
झ्राहझणत्व त्याग दिया और अन्तमें गांवभी छोड़ दिया, तथा अच्छा २ तो. 
कहां रहा ? परन्तु साधारण अज्नफा आहारभी उसने परित्याग कर दिया- 
केवल वनफल्ॉपर निर्चाह करने छगा मर मठके बदले पत्तोंकी झोपड़ी चना- 
कर रहा, इतनेपरभी उसको कौनसी उपाधि रहगई ९ परन्तु ऐसे बाह्य 
कमोके त्यागसे उपाधि नहीं छूटा करती दे, उपाधि तो मंतरकी शुद्धिसे 
छूठटती दे. अबभी इस स्वामीके पास उपाधिवाली वहुत्सी चीजें थीं ओर 
जबतक चे उससे नहीं छूट जायें तबतक उसने उपाधि छोड़दी ऐसा नहीं 
कहा जा सकता. इन सब उपाधियोंका सूछ जो एक देहामसिमान दे इसने 
उसके अन्तःकरणमें इृढ़तर निवास कर रक्खा था. ओर विना भारी चाड्ुक 
( कोड़ा ) छूगे, तथा देह कभी जात्मा नहीं किन्सु उससे भिन्न दे “ऐसा 
पूरा २ निम्धय हुए चिना वह ( देहासिसान ) मिटनेवाका नहीं था. और 
छससें “मैं ? तथा ९ मेरा ? ये दोन्ें देहामिमानकी शाखायेंसी लिपट रहीं थीं. , 


च््०८ चन्द्रकान्त- 


इसप्रकार वनफर्छोंका आहार करके शान्तिपूर्वेक एकानत नि्ेन स्थानमें 
रहते २ कितनेद्दी महीने बीच गये. अब शीतकालछ आाया-_ एक तो नदी- 
(किनारा, दूसरा पहाड़ी वन, तीसरा चारों ओरसे झपाटेवँद हवा आवे ऐसी 
यत्तोंकी झोपड़ीमें निवास, और चौथा अधूरेम पूरा, पिन्ध्याचछ परवेतका 
निकठवत्ती प्रदेश, जहां वसनेवाकेकी शीतज्वरके उपद्रवके लिये तो पूछनाही 
नहीं. दिन प्रतिदिन सू्येनारायण दुक्षिगायनकी अन्‍न्तिमरेयामें प्रक्नत्त दोने 
रूगे और दिनभी बहुत छोटा होने छगा. उस पणैकुदीमें निवास करनेवाले 
स्वामीको अब सचमुच त्तपम्थर्या साधनेका योग आया- टठंढसे देहका 
रक्षण करनेके लिये उसके पास केवछ दो फापायांवर तथा एक झगचमे था; ' 
परन्ठछु इतनेसे वह शीत मिटनेवाका नहीं था. उसने दूसरे थोड़े घहुत 
चल्कछ * उस वनमेंसे श्राप्त किये, परन्तु उसमेंभी उसके झात्ठु चाधक 
होने छगे. एक तो पहाड़ तिसपर झाड़ी और उसमेंभी पर्णकुटीकी माड़ 
'मिलजानेसे जंगली चूहोंने वहां वंड़े २ बिछ बनाकर जमीन पोछी कर 
डाली. रातको जब स्वामी सो जावे अथवा दिनमें वह वनफलछादिके लिये 
याहर जाबे ववब वे चूहे पर्णकुटीमें धरेह्एे उसके वस्मोंको कुतर * कर उनमें 
चंडे ६ छेद कर डालें. स्वामी प्रतिदिन संभाक २ कर वस्मोंको धरे त्तोमी* 
चूहे अपनी चालछाकिमें नहीं चूकें. अपने चस्मोंकी छुदुशा देख «२ कर 
स्वामीको बड़ा दुःख दोवे परन्तु कया करे ? ऐसे करते २ थोड़ेद्दी दिनोंमें 
स्वामीका एकभी वस्त्र पहनने ओढ़ने सेसा नहीं रहने पाया. तब तो 
स्वामीको बड़ा कोध आया; और उन चूहोंका नाझ करनेका उपाय ढूंढने 
लछगा. एक दिन वनमें फिरते २ उसको एक विछी दिखाई पड़ी, ओर 
सोचा कि चूहोंका चट्ट करनेका यह सबसे सरछ उपाय दे. चलो, इस 
विल्लीको अपने आअममे छे चलें ९ तुरन्त चह्‌ उस जंगली विज्लीको पकडकर ' 
अपनी पणैकुटीमें छेगया. ओर जहां चूहे आते जाते थे वहीं एक दर्भोकी 
रस्सीसे उस विज्लीको वांघ रक्खा. रातमें उसका झाबव्दु खुनकर चूहोंने 
विलकुछ आना जाना अथवा चूँ चाँ और खड़वड़ ८ नहीं की. और 
स्वामीको भ्री उसके कुछ उपद्रव नहीं हुमा... रातभर पणेकुटीमें एकभी 
चूहा नहीं आया यह देखकर स्वामीको बड़ा आनन्द हुआ. उसने सोचा 
कि-“सपनेको यह ठीक उपाय मिल गया; अब साले चूहोंकी कुछ नहीं चल 
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* बक्षके पत्ते अथवा छालका चल्न; जो पहनने ओोडनके योग्य होते हैं. 


कर्त्त॑च्य, ३०९ 


सकेयी-?  परन्चु जब उसने चिल्लीकी ओर देखा तो उसको एक नई चिन्ता 
उत्पन्न हुई, पिछले सारे' दिन और सारी रात उस अवाचक प्राणीको कुछमी 
भध्त्य नहीं मिला था, इससे भूख प्यासके कारण वह बिल्ली मरणतुल्य ' 
होगई थी. यह देखकर स्वामीको दया ओर चिल्ताने आ घेरा.“ झरे ! 
मसे इस निर्दोष प्राणीको कितना दुःख दिया? हर ! हर ! मैं केसा निर्देय 
हू? तब क्या मैं इसको प्रीछा छोड़ दूँ १ क्‍या ऐसा करनेसे चूहे फिर सताने 
रूगेंगे तो फिर में इसे रखकरभी क्‍या खिलाऊंगा ? चनफलछ तो यह खा सकेगी 
नहीं. ओर जो में मिध्षा करनेको जाता तो थोड़ा अन्न इसके लियेमी के 
आता सोभी नहीं. अच्छा देखा जायगा. कुछ न कुछ हछोवेद्दीगा, परन्तु 
इस बिछीको छोड़कर चूहोंकी पीड़ा भोगना तो ठीक नहीं. ? 
ऐसी कल्पना करता २ वह सरस्यत्तीके तटपर स््लानादि क्रिया करनेको 
गया. जब वह छीटकर पीछा आ रहा था तो चनमें चरनेको आया हुआ 
रुक गोआओंका झुंड दूरसे उसे दिखाई दिया. उसने अपने मनमें विचार 
किया कि “यह्‌ अच्छा अवसर द्वाथ छगा. क्‍योंकि यदि इनमेंसे एकाघ 
दृूधवाली यो मिल जाय तो उस बविचारी विज्लीका उससे रक्षण दो जाय-* 
यह ठानकर वह्‌ उस ग्वालके पास जाकर खड़ा हुआ. हाथमें दंड कम- 
डल्ल ओर शरीरपर भगवा वस्म तथा भस्म धारण फीहुईं भज्य मूर्तिको देख- 
कर उस ग्यालने बड़े भक्तिभावसे छंचा दोकर दंडवत्‌ नमस्कार किया, 
आओर हात जोडकर चोछा---“ मद्दाराज ! मेरे अहो भाग्य, जो आज मझंझे 
आपके इस वनखंडमें दुशन हुए... में कृताथे हुआ. आपकी क्‍या इच्छा 
है सो कहिये.? स्वामीकोभी यही चाहिये था. इसीसे उहोंने कटद्दा- 
तेरा कल्याण दो. हे ग्वाछा ! मुझको और कुछ इच्छा नदीं है, केवछ एक 
-वृधवाकी गौ परमा्थके लिये अपेक्षित दे? तत्काछ चह्‌ ग्वाछ अच्छीसे 
अच्छी एक दूधवाली सवत्सा गो स्वामीके आगे कहे आया और गौसमूहको 
अपने आदमीको सॉपकर वह स्वामीके साथ २ ग्रोफो पहुँचा देनेके छिये 
पर्णकुटीतक आया. वहां जाकर गोको णक चक्ष॒ुसे चांध दिया ओर पत्तोंका 
दोना ( द्रोण ) चनाकर उसमें गोको डुहकर विल्लीको दूध पिछाया. दूध 
यीकर बिल्ली सचेत हुई और उसके झरीरमें प्राण आया कि स्वामी निश्चिल्त 
दोकर मनमें हर्पित छोने छूगे, परन्तु यह नहीं जानते थे कि जेसे २ मैं 
फिल्ता घटानेका प्रयल करता जाता हूं तेसे २ बह चोशुनी बढ़ती जाती दै, 


१५० च्चुन्द्रकान्त< 


शत्त हुई और ठंढ' पड़ने छगी जिससे बिचारे वछड़ेकी बड़ी दुर्देशा हुई. 
सबेरे उठकर स्वामीने देखा तो गो मारे ठंढके छुब॑ंड़ी होगई थी; उसके रोवे 
-  काछे पड़णये थे और विचारे वछड़ेका तो पूछनांही कया स्वामीने 
सोनचा--यह तो बड़ा असथ छुआ. इस विचारी गोके लिये एक अच्छी 
झोपड़ी वांधनी चाहिये, नहीं तो यह ठंढसे मरजायगी और मुझकों गोह॒त्या 
छेगेगी.” तब र्लानादिक कृत्य करके छीोट आज़ेपर स्वामी गौको डुहने 
छगे परन्तु ठंढसे पाछा हुई गो, कलछके बरावर दूध न देसकी. यह देखकर 
स्वामी बड़े चोंके और झटपट विंकेैयाको दूध पिछाकर गोके लिये आंस- 
पाससे थोड़ा घास ले आये और उसके लिये झोपड़ी बांधनेकां यत्न करने 
छगे.. कुछ देरमें वहुतसे डारपात इकट्ठे किये और अंपनी झोपड़ीके पंड़ो- 
समें दो इर््षोंके बीचमें एक दृल झोपड़ी बनाकर छसमें गो तथा बछड़ेको 
बांधा, जिससे उनको छुछेक॑ खुख हुआ. स्वामी लित्यप्रति हांथसे नॉच २ 
कर थोड़ा चहुत श्वास छाकर मोौको खिलाते थे. ऐसाही कितनेक दिन 
करते रहे, परन्तु उतने घाससे गो चछड़ेका पेट नहीं भरता था ' इससे वह 
फिर सुखने छूगी.. स्वामीने विचार किया कि “* यह तो ठीक नहीं, मेरे - 
पास कुछ दरांती वा खुरपी न होनेसे में पूरा & घास - नहीं छा सकेता 
जिससे गो भूखी रह जाती दे. तब इसको चरनेके वास्ते छोड़ देना 
चाहिये, अथवां मैं जाकर चरा छाऊंगा- दूसरे दिन॑ सबेरे यो तथा बछ- . 
ड्ैको छेकर स्वामी परवेतकी तराईसें चरानेको गये. उस समय बहुत 
दूरसे उस गोने अपने झुंडकी गोआओंका रांभना छझुनां कि, तुरंत 'चेंमकगई 
ओर ऊंत्वा शिंर करंके इधर उधर देखने छगी. जब एक गौ उसकी दृष्टि 
गोचेंर छुई तो तत्काऊ वह पीठपर पुच्छ- रखकर ध्वारों पार्वोसे सपाटेके 
* साथ दौड़ गई, पीछे २ चछड़ाभी दौड़ता हुआ चछागया. “स्वामी भी पीछे *े 
दौड़े झपंटे परन्तु सब व्यथ हुआ; गौ और चछड़ा' दोनों अेशय होगये- 
स्वामी निराश होकर पीछे पर्णकुटीको आये और खड़े २ सोचने छरगे कि 
“गायभी गई और वछड़ाभी गया ! राम २ वह गाय कहां गई द्ोगी ? सब 
वह कैसे पीछे आवेगी ? यह तो बड़ा दुःख आ पड़ा. विचारे ग्वालंने 
चड़े सावपूलेंक गौ दी थी उसको मैं खो बैठा. जब मैं क्‍या करूं ९ और 
कौन ढूंढ़ने जावे ९ - 
“” गौ अपने झुंडमें जा मिली तव उस ग्वाछने अपनी दान की हुई गौ 
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तथा उस वबछड़ेकी पीछा आया देखकर जान किया कि--८ यह गो वहांसे 
जरूर भाग आई दे, इसल्यि इसको पीछी वहीं छोड़ आर ?? यह विचार कर 
गो तथा चछड़ेकी छेकर वह फिर स्वामीके पास आया ऋऔर स्वामीको सब 
वात कहकर गो खूंटेसे बांध दी. स्वामीने उसको आशीर्वाद देकर कद्दा- 
“भाई ग्वार ! तेरा कल्याण हो. तूने मेरे लिये चड़ा मम उठाया. अबतू मेरी 
एक चात सुन. में यहाँ अकेच्छ हूं, इस. कारण मुझसे इस गोकी सेवाहुश्पा 
न होगी ओर वह बारेबार भाग २ जावेगी तो में उसके पीछे ० भी नहीं | 
दौड़ सकूंगा. इसलिये तेरे यहां अथवा तेरे गांचमें जो कोई भाविक-अद्धालु 
मनुष्य हो तो उसको यहां ले आ कि जो यहां निरल्तर रहकर गो बछड़े- 
की सेवा सैंसालू किया करें?” यह सुनकर ग्वालने कहा--“अच्छा मद्दाराज ! 
सेरा एक छोटा भाई दे वह प्रतिदिन खा पीकर यहां आजाया करेया और 
सांझको पीछा घर चला आवेगा. यदि आपकी इच्छा होगी तो यहीं रहेगा- 
ऐसा कहकर ग्वालू दंडवत्‌ करके चल्शा गया. स्वामी अब तो बड़े प्रसनष- 
.होने छगे-“छो, ठीक हुआ. बाहरही याहर पीड़ा टठी.. विचारा दिस- 
भर गोकी टहरूू चाकरी करके रातको अपने घर चला जायगा. और जो 
यहांभी रहेगा तो क्‍या हानि ? गो बहुतसा दूध देती है, इससे उसकाभी 
अलीभांति निर्वाद डोसकेगा. फिर महछुप्यका भाग्य उसके साथ ही है. 
दिनसर चह्‌ क्‍या फरेंगा ? उसको किसी न किसी काममें छगा दूँगा तो 
उसकी खुराक उसकी मेहनतमेंस निकल झआवेगी. ९ ?? 

दूसरे दिन ग्वार अपने भाईको वहां छोड़ गया... स्वामीने उसको गौकी 
झोपड़ी, उसके '्वस्नेकी परवेतकी सराईमेंकी खुली जगह, और उसको पानी 
पिछानेका सरस्वतीका नाल्य इत्यादिक सच चातोंसे जानकार करादिया: 
वह सेवक तो जातकाही ग्वाल अर्थात्‌ गोओंको पानेवाला था, ओर खास 
उसी कामपर रहा था इससे गोौकी खूब सैंसाऊल रखने ऊरूगा.  सांझको वह 
सदा अपने घर चला जाता था- - एक दिन घरसे माते समय दुरांती, 
कुदाली, फाचड़ा.. खुरपी वंगेरा आवश्यक « ओऔजार अपने साथ कछेता 
आया. इसकारण उसको किसी वातकी अड़चन (कठिनाई) न रही. वह 
“जितना चाहिये उतना हरा २ घास जंगलरूमेंसे काट छाता और गौका वहां 
चराभी छाता; जिससे गाय चछड़ा खूब हृष्ठपुट्ट होगये और दो मलुष्योंका 
पोषण होजाय इतना -दूध गाय' देने छगी- दूधको बढ़ा हुमा देखकर सेव- 
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. कूने पक दिन स्वामीसे कछहा-“ महाराज ! दूध व्यथे जाता दै. में पेट- 
भर पी छेता हूँ. वचता दे सो वछड़ेको पिलादेता हूँ. आपभी थोड़ा २ 
किया करें तो अच्छा... स्वामी बोछे-“ नहीं भाई ! नहीं. झुझको ऐसा 
स्वाद नदीं चाहिये. मेरे लिये तो कच्चे पक्के वनफलद्दी अच्छे. मुझ बिर- 
क्को दूधसे कया प्रयोजन ? इस जपाधिमें फिर कौन पड़े ९? द्वे यज्ञमू ! 
देखा कि प्रतिदिन उपाधिमें फैँसता जाता था फिरभी अपनेको उपाधिरहित 
समझता था. 

चह ग्वाल सदा नियमित समयपर जाता था ओर गीौकी सेवा भछी- 
आंति होती थी- ऐसे कई महीने व्यतीत होगये. स्वामीने अपनेको उपा- 
घिसे छूटा हुआ मान लिया; परन्तु शुप्त रीतिसे वह उपाधिके वन्धनमें 
खूब जकड़ा गया था, यद्द वात उसकी अज्लञानतासे उसको नहीं जान पड़ी- 
कऋमही वन्‍्धनका कारण हैँ, ओर जेसे ० कमे बढ़ता जाता दे वेस्े ० जीव 
अधिकतर फैँसता हैं. किन्तु जब सत्‌ ज्ञान होता दे तव जीव मुक्त 
होजाता दे और उसके कमपाश छूट जाते हें, उसकी उपाधि भस्मीभूत 
दोजाती दै, और तव वह निरंजन निर्केपष वन जाता है. स्वामीमें सत्‌ 
ज्ञानका प्रवेश नहीं था. इससे ज्यों २ चह छूटनेका प्रयत्न करता था 
त्यों २ अधिकाधिक बँधता जाता था. इहाने: ५ वह सेवक यांवमेंसे देर 

'करके आने छया जिससे गायके चारा पानीं तथा दूृहनेकी वेझा टरजाने 
छगी. स्वामीने विचार किया कि, अब उसको थांवमें नहीं जाने देना 
चाहिये. जो उसके रहनेके लिये यहांदी कुछ प्रबंध होजाय तो वह निश्धि- 
चतासे अपना काम किया करेया. चातुर्माख निकट आ पहुँचा है, और 
यह सामनेके मेदानमें जमीनका डुकडासी अच्छा सपाट ओर उपजाऊ 
दिखाई पड़ता है. वस इस सेचकसे थोड़ा ८ ख़ुदवा कर पीछेसे बोनी 
करा देंगे, इस आशार्मे यहमभी यहांका यहीं पड़ा रदेगा. ग्वांलने छुदाली 
फाचड़ा आदि तो पहलेही गांवमेंसे छा रक्‍खे थे. इस कारण एक दिन 
स्वामीने सेचकसे कहा-“तू एक. काम कर जिससे तेरी सदा घर जानेकी 
चिन्ता मिट जाय. वह सामने जो जमीन दिखाई देती है अच्छी उपजाऊ 
जान पड़ती दे. तू थोड़ा २ प्रतिदिन उसे खोदता जा तो बरसात 
आनेपर उसमें छुछ अज्न वो दिया जाय जिससे तेरा सैर गौका पोषण हो 
सकेगा ओर सुझको चारह महीने तक खाने भरका अनाज अपना मिल 
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ज्यायगा. पानीभी अच्छा बरसा और भूमिभी उपजाऊः थी इससे एक 
आदुमीके अमसेभी बहुतसा अज्ञ पका. उस ग्वालेनेभी वहां एक अच्छी 
झोपड़ी बांधली और खेतकी उत्पन्नमेंसे भल्ीभांति खाता पीता, और 
स्वामीकी तथा गायबछड़ैकी सेवा करता वहीं आननन्‍्दुसे रहने गा... उसको 
खेतीका काम करना अच्छा जान पड़ा, इससे उसने पांसमेंकी जमीनके 
झाड़ू काठ छाटकर साफ करके एक खेलके दो खेत बना दिये. अब एक- 
दिन उस देशके राजाके खाबार जमीनकी जॉच परतालर करनेको उधर होकर. 
निकले. बीचमें वे दोनों खेव देख पड़े और उनमें अनाज बोया हुआ 
देखा तो उन्होंने पूछताछ की. ग्वालियिने कहा कि-“ये खेत विरक्तानन्द 
स्वामीजीके हैं, मैं उतका नौकर हूं और यहां काम काज करता हूं? उन 
सवारोंने जमीनकी जात निम्धित करके स्वामीका नाम लिख लिया. और 
दरवारमें जाकर उन खेतोंको सरकारी दफ्तस्में स्वामीके ( खाते ) लिखवा 
दिया. इससे स्वामीकी उपाधिमें और भी उपाधि बढ़ी. फसल तथार 
दोतेही सरकारी सिपाहियोंने स्वामीके पास आकर उपजमेंसे राजाका छठा 
भाग मांगा. यहां कुछ स्वामीका चलनेवाला नहीं था, और न कुछ चिन्ताही 
थी. क्‍योंकि जमीन नई जोती बोई गई थी जिससे अत्नभी जहुत येदा 
'होताथा; इसकारण उन्होंने तत्काछ उपजेहुए अजन्नमेंसे छठा भाग अलग 
करके उनफो देदिया, परन्तु यहीं इसकी समाप्ति नहीं हुईं. एक दो बरस 
सो ठीक २ चरका.  तिस पीछे दिन ० स्वामी चकरमें पड़ने छगे. एक 
वे देशभरमें कहीं पानी नहीं जरसा ओर अकाल ( सूखा ) पड़ा, जिससे 
मलुष्य अज्नके बिना और पक्षु चारे विना तड़पने छगे.. ख्वामीजीके खेतोमें 
थोड़ा बहुत पानी गिरा था जिससे कुछ अन्न छोजाता, परन्तु उस सेवकके 
प्रमादके कारण समयपर बोनी नहीं हुईं. कुसमयकी बोनीके कारण योया 
छुआ बीजभी निरथेक गया. _ पिछले बर्षका थोड़ा अन्न बच रहा था उससे 
अपना निर्वाह करते थे; परन्तु राजाका कर कैसे भरना इस बातका स्वामी- 
ज्ीके मनमें जड़ा मय बना हुआ था. कर भरनेके दिनभी निकल आपहुँचे 
थे. राजाके सिपाहियोंने स्वामीजीके पास आके करका तकादा किया. 
तब उन्होंने कहा कि-५८ इस सार कुछभी अनाज नहीं उपजा इसकारण हम 
कर. नहीं सर सकते. ?” परन्तु ऐसा कहदेनेसे कुछ नहीं हो सकता था. 
राजाकी कड़ी आज्ञा थी “कि जो कोई जमीनदार कर भरनेमें आनाकानी 
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करे उसको, सुझसे फिर पूछनेका मारी न देखकर, चत्काछ बांध छाना” 
सिपाहियोंने स्वामीजीको स्पष्ट जतादिया कि--“महाराज ! आप हमारे 
पूज्य हो; परन्छु राजाकी आज्ञा दे सो या तो आप हरेक उपाय करके कर 
भरो अथवा हमारे साथ दुरखारमें चलो-?? बिचारे स्वामी तो तुरंत सिपा- 
हियोंके साथ दो लिये. स्वामीजी पहले तो कभी भिक्षाके लियेभी गांवमें 
नहीं जाते थे; क्‍योंकि उन्होने उपाधिका त्याग किया था (!) परन्तु आज 
तो ठेठ कचहरीमें जहां कर नहीं भरनेवाले दीन किसानोंको रक्‍्खा जाता है 
वहांतक जाना' पड़ा और सबके साथ वेभी केद कर दिये गये. इससमय 
उन्होंने अपने यवि ( संन्‍्यासी ) वेपको सच्चा कर वताया. राजानेभी 
जाना कि अमुक संन्‍्यासी बावा अपने कारागारको पवित्र करने पघारे हैं. 
कदापि कार नहीं होने जेसी असंभव घात थी-संन्‍्यासी वावाको केदमें दे- 
खकर उस नगरके छोगोंको तथा कचहरीके सब कमेचारी मुत्सदियोंको बड़ा 
भारी आख्ये हुआ. झुँडके झुंड छोग उनको देखनेको आये. उनको देख २ 
कर संन्यासी घाचा मनद्ी मन अतिशय संकोच और छज्जा करने छूगे. 
पर करे क्या ९ आज उसकी स्थितिमें कितना अन्तर पड़ गया दै ? कहां 
तो संल्यास अहण करनेवाले पुरुषको सबसे अए स्वतंत्रता और कहां आज 
इस स्वामीका राजाके सिपाहियोंके आधीन दोकर केद्में गिरना ? कहां तो 
संन्‍्यासीकी विरक्तता ओर कहां इस वावाकी जमीदारी ? कहां संन्‍्यासीका 
गंगारल्लान तथा सत्पुरुर्पों ( ज्ञानियों, पस्महंसो, महाल्माओं, विरक्तों ) का 
समागम ओर कहां इन स्वामीका अयोग्य स्थछ-कैदखानेमें बंदी होकर नीच 
उच सब जातिके मनु॒ष्योंके साथ स्पशें करना ? कहां संन्‍्यासियोंका अह- 
निंशय प्रणवका जप, और कहां इन स्वामीका “अरे रे !! ! कोन जाने कर के 
लिये राजा क्‍या दंड देगा ? हाय ! मेरे शिरपर यह केसी नई उपाधि मा 
पड़ी ?? इत्यादि विचारोंका आतुरतासे चिस्तन ? ऐसी विलक्षण अचस्थामें 
वह स्वामी विर्कानन्द महाराज आ पड़े. खेन्‍यासी कोच _ और उसको 
राजद्रवार केसा ! “संल्यासी?? नामकोद्दी भ्रष्चकी कोई उपाधि ( चाद्दे 
वह अच्छी दो वा घुरी ) कैसी शोभा दे ? क्‍योंकि सम्यक प्रकारसे-भ्री 
भांतिसे किया दे स्यास अर्थात्‌ त्याग जिसने, उसको संन्‍्यासी कहते हैं; 
परन्तु यहां तो सब इससे मिन्न-उछटा देखा गया. 

राजा जब कचहरीके और सब कामकाजसे निद्चत्त हुआ वय उसने नादा- 
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रोंको फैदमेंसे अपने सन्‍्मुख, घुलूचाया, उनमें ये स्वामीभी नीचा खुद करके 
सबके साथ, राजाके आगे जा खड़े हुए... राजा मिन्न * एक २ से उसकी 
स्थितिका सब ज्रत्तास्त पूछकर जैसा उचित समझता बैसा दुँड देता जाता 
था. बहुतसे जमीनदार किसानोंका स्याय होचुकनेपर अच स्वामीजीकी 
बारी ( पारी ) आई- राजाने पूछा--' विरक्तानन्द स्वामी किसका नाम ?? 
स्वामीने अधोसुखसे उत्तर दिया-४ मेरा साम-” राजा-< तेरे पास कितने 
खेत हैँ १? स्वामी-€ दो.” राजा- त्यागीके खेत कैसे ९? स्वामी- मेरे 
लिये नहीं. किन्तु एक गौके निर्वाहके लिये हैं. राजा- दोनों खेतोका 
कर अचतक क्यों नहीं भरा ९? स्वामी-* इस साहू कुछ उपज नहीं हुई 
इसकारणसे>2. राजा-- तेरी तरफके सब गांवोंके किसानोंका कर आ चुका 
है; क्‍योंकि चहां बरसात्त हुई थी, ओर तेरे अकेलेके यहां पानी नहीं पड़ा 
यह कैसे हो सकता है ? इस प्रान्‍्तके सव गांवोंका कर चरसात हुए चिना 
कैसे आगया ? तेरे यहां पानी गिरने परभी तू राज्यका कर कैसे छुबाना 
चाहता दे ? इस साहूका कर नहीं भरा इसलिये छुझको उचित दूंड मिलना 
चाहिये. राजाके इसबचनका स्वामीने कुछभी उत्तर नहीं दिया; क्‍योंकि इस 
विल्क्ष्ण वलैसानको देखकर उसकी साति ठिकाने न रढदी थी. तद॒ननन्‍्तर 
राजाकी आज्ञासे सिपादियोंने स्वामीका हाथ पकड़कर बाहर निकारछा और 
देशरिवाजके अजुसार ओर सब कर नहीं भर सकनेवाले किसानोंके साथ २ 
उसकीोभी दुंड॒ दिया गया. चहां ऐसे छोगोंको दंड देनेफी यह प्रथा ( रचाज्ज ) 
थी कि अपराधीको घूपमें वस्महीन ( रूंगोटी मात्र रखकर ) खड़ा करके, 
उसके दोनों हाथ बांघकर ऊपर उठाकर शिरके पीछेकी ओर करदिये ज्ात्ते 
थे. ओर उन गरदनके पीछे कर दिये हुए हा्थोंपर एक वड़ी भारी शिला 
रख दी जाती थी- 

ठीक मध्याह् हुआ, दिनभी गर्मी ( ऊप्णकार ) के थे. अपराधियोंको 
दंड देनेका मेदानभी रेत्तीछा था और वारू , दो पहरकी कड़ी धूपसे ऐसी 
तप गई थी कि, उसपर पांच नहीं घरा जाता था. उसी जगह स्वामी 
विरक्तानल्दभी छाये गये. छसके दोनों हाथ बांधकर गरदनके पीछे कर 
दिये गये और वहां पड़ी र घूपमें तपीहुईं गरम २ भारी छिलका उसके 
हाथोंपर रखदी गई. स्वामी बिना बोले चाके चुपचाप खड़ें ० तपश्थर्या 
करनेकूगे.. ऊपरसे सूर्येकी तीछण घूप पड़ ॒ रही दे, शरीरपर कोई वस्प 
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नहीं है; और गरदनपर शिलछा धरीहुई दे, पांवोंके नीचे जलछतेहुए लछोहके 
समान गरम २ वाहरू दे. यह सवत्नास एकददी साथ होनेसे स्वामीके रोम २ 
* से पसीना बहने छगा ओर आंखोंमेंसे आंसुओंकी धारा गिरने लगी. हे 
यज्ञभू ! इससे बढ़कर नरकयातना ओर कैसी ? इस समय स्वामीके सेनन्‍्य- 
स्वमें सचमुख धूछ पड़ी. अवहीं उनको विरक्तवेप शोभा देने लरूगा.- 
अपराधी छोग गरदन पीछेके पत्थरोंको नीचे न डालर देवें इस वातकी खब- 
रदारीके लिये चारों ओर राजाके सिपाद्दी कोड़े ( चाघुक ) लिये घूम रहे थे. 
जो कोई भी अपराधी कछुछभी आाड़ा टेढ़ा हुआ कि फटाफट कोड़े पड़ने 
छगते.. उसका ख्याल अर्थात्‌ उस समय कैसा संकट पड़ रहा था यह 
बात तो केवछ स्वामीही अपने मनमें जानते थे. उनको ऐसा अछुभव 
आजसे पहले कभी नहीं हुआ था, इसीलिये आज सचमुच उपाधि छूटनेका 
अचसर आ पहुँचा. स्वामीके मनमें, अपने पापका फल कहो, चाहे अज्ञा- 
नका फरछ कहो, इस असह्य पीडासे कांटासा चुसगया. जैसे कोई सोये- 
डैण मझुष्यपर कोड़े पड़नेसे वह अचानक चौंक खड़ा होता दे वेसेद्दी अब 
स्वामी अज्ञाननिद्वामेंसे चोंक पड़े और अपने कृत्यके छिये पत्चावाप-संचा 
पत्चाताप करने रूगे--अरे देह ! यह तेरी क्‍या दुशा हुई ? तू क्‍या था और 
क्या छोगया ? अरे ऐसी घोरयातना तो किसी मद्दान्‌ पातकीकोभी नहीं 
होती. अद्दो ! छुझको ऐसा असद्य दुःख अआुगतना चाहिये वा एकाल्त 
स्थलमें स्थिर चित्तसे प्राणायाम करके भ्रश्रुका ध्यान करना चाहिये ? केसी 
वैष्णवी साया ओर कैसा उसका प्रावल्य ? परन्‍्सु ऐसा होनेका कारण 
क्‍या ? जरे! संसारकी उपाधि छोड़नेको तू विरक्त हुआ और गांवमें रहा 
चब भी छुझको उपाधिने आ घेरा. भागकर चनमें आया तो वहद्दांभी तेरी 
यही दशा. छुझको इस खंकटमें डाकनेवाले फौन ? चेद्ी खेत; परन्तु ये 
जेतभी तो गोके छियेही थे. क्‍या गो बिना तेरा काम अटका था ? खेतों- 
का अनाज तथा गायका दूध तो कभी तेरे काममें नहीं आया. गायकी 
आवश्यकताभी विललीके छियेही थी और विना विल्‍्लीके चूहोंसि वल्लोका 
रक्षण संभव नहीं था. तब क्‍या एक वस्वके ल्थ्येद्दी तू ऐसे बड़े गोस्खर्थ- 
शैमें. पड़ा ओर अन्‍्तमें ऐसे दारुण दुःखमें आ गिरा ? हर ! हर ! कैसी तेरी 
नीच लुद्धि १ केखा त्तेस नि्य विचार ? परन्छु वस्म विना तो तेरा काम नहीं 
चछता था, इसीलिये उसका रक्षण करना आवश्यक था. तब सच्ची वात 
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तो यही दे कि शरीरने अपनेही लिये अपने दी हाथसे अपने आपको महान 
संकदमें डाछ दिया... बस, अपना किया आप भोगना यही क्‍्याय दै. 
तब क्या दारीर छुःखी दोकर किसी ओऔरको दोप दे सकता है ? अस्छु, इन्घ- 
रेच्छा, जो हुआ सो हुआ- जो आ पडी उसको भुगते बिना छुटकारा नहीं? 
इतनेसेही उसके निचार शान्त नहीं होगये. इससेसी अधिक गहरा गंभीर 
विचार उसने किया. उसके मनमें फिर तरंग उठी-«“हां हां शरीरका किया 
शरीरही भोगे यह बात तो सत्य है, किन्तु यदि खेतके अज्लले इसका 
पोषण हुआ होता तो यहभी संभव हो सकता था; परन्‍्ठु तत्संबंधी इस 
शरीरमें कुछ नहीं हैं. जो शारीरके संबंधसेही पीड़ा भोगनी पड़ती हो तो 
उस सेवकको भोगनी चाहिये; क्योंकि ख्लेतके अन्न तथा गोके दूधका उसीने 
उपभोग किया था. तिसपरभी उसका लो किसीने नामभी नहीं लिया ऊऔोर 
मेरे गलेमें यह जाल आ' पडा. इसका कारण क्‍या ? ' परन्तु हां, ये खेत 
'मेरे! कहलाते हैं और उनका “मैं मालिक बना हूं? इसीलिये इस शारीरकी 
ऐसी छुर्देशा हुईं; परन्ठु ये खेत मेरे क्‍योंकर कहलाये ? मैं कहांसे छाया 
जोर किसने मुझको दिये ९ पहले में जब कथा अवण करनेको जाया करता 
था तब चह महात्मा तो ऐसा कहते थे कि यह देह जिसके भीतर हम ( अपना 
सात्मा ) रहते हैँ चहमी अपना नहीं दे, तव और २ तो अपने केसे हो 
सकते हैं ? फिर जब मैं श्ाह्मण था उस समयके सेरे स्त्री पत्रभी अब मेरे 
नहीं रहे, क्‍योंकि में अब उनको अपने नहीं कहता हूं. जबसे में विरुक्त 
हुआ हूं, तबसे उनकी तरफकी तो मेरी सब पिन्ताही मिट गहई- नहीं तो 
पहले मुझको उनके लिये बड़ी « विपत्तिमें फैलता पड़ता था. वे मेरे थे भी 
नहीं, और हैं भी नहीं, तिसपरसी जिनको मैं अपना कहता था उनके लिये 
मुझको ढुःखी होना पड़ता था. उसी भांति ये खेत मेरे नहीं होनेपरभी 
मुझको इनके लिये छुःखी होना पड़ता दे. इसका सता ८ कारण अब 
झुझे ज्ञात हुमआ-.. इन खेतोंको मैंने अपने कद्दे और उनका मालिक. “मैं? 
कह छाया. अरे ! तब तो “मेरा? कद्दा इसीलछिये मैं इस घोर संकटमें पड़ा 
धमेरा” और “मैं? इन दोनों दब्दोंहीसि यह सब उपाधि बढ़ती है. में उपा- 
फिका त्याग करनेके लिये खाज तक कितना पचा, कितना परिश्रम किया 
परनन्‍्छु जब उपाधिकी असली जड़ मेरे मनमें दढ़तर जमी हुईं थी, चच वह 
कैसे छूट सकती थी? अहो ! अब'चबह मेरे दृष्टिगोचर हुई हैं. जिसकी 
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जड़ गई-नए्हुईं तो फिर झाड़पात कहांसे छोंगे? क्‍योंकि “'छिल्ले सके नेव 
शाखा न पत्रम- अस्छु, अब जो मैं उस जड़कोही काट दूं तो अवदय मेरी 
सब उपाधिये अपने आप मिट्जायँ और में परम खुखी हो जाऊं ऐसे 
संकल्प-विकल्पकी धुनमेंसे वह ए्काए्क चमक उठा ओर “मआजही मेरी 
उपाधि समूल नष्ट हुई” ये पिछले शब्द घड़े हपेसे चोछ उठा तथा हृदयमें 
आनन्द न समानेसे, एकाएक खिलखिलाकर हँसने रूगा.. डससमयके मनके 
उम्मंगके उछलनेके झटकेसे गरदुन पारका पत्थर अपने आप नीचे गिरपड़ा- 

छऐसी जगह स्वामीका ऐसा विलक्षण ढंग देखकर तथा उस छोह जसी 
छाल सुख-गर्म २ वाल्ू-रेवमें उसको प्रसन्नता पूर्वक नाचता कूदता देखकर 
सिपाद्दी तथा और कैदी घगैरा उसके पास खड़े छुण सब छोगोंको बड़ा 
आख़ये हुआ कि, इस स्वामीको ऐसा किस वातका आनन्‍्द हो आया ९ 
इसीका वे सब छोग विचार करने रछूगे. सिपाहियों तथा कारवारियों 
( अमलदारों ) को विना पूछे स्वामी विरक्तानन्द निर्सेय उस मैदानमेंसे 
निकलकर सीधा राजाके पास जा खड़ा हुआ ओर कहने छंगा---“ जिसने , 
झुझको तेरी आज्ञातुसार इस देंडकी याततनामें- गिराया है वह और दूसरा 
कोई नहीं किन्तु यह मेरी छंगोटी ही है. ( रंंगोटी छज्माके ही लिये है और 
छज्जा तभीतक दे जवतक कि, अछंता बनी है ) सो छुझको सौंपे देता हूं 
ओर मैं स्वतंत्र होता हैं. और इस विपयमें तूही मेरा सच्चा शुरू दे इसलिये 
छुझको पृर्णेप्रेमसे भ्रणाम करता हूं”? इतना कहकर स्वामीने राजाको साप्टांग 
नमस्कार किया ओर हजारों छोगोंके सनन्‍्झमुख, अपनी पहनी हुईं कोपीन 
निकाछकर राजाके सामने फैछादी और स्वयं दिगंवर होकर वहांसे चले 
दिया. आजसे उसकी जन्मभरकी, चल्कि उसको हजारों छाखों जन्म लेने 
पड़ते उनच्न सबकी उपाधि टछ गई और वह तत्क्ुण महाज्ञानी जीवस्सुत्त, 
होकर यथेच्छ विचरने छगा. इस प्रकार चद्‌ स्वामी आवघूत, सर्वोत्तम 
शान्तिसुखका भोक्ता होगया- ' है 
#६ उपाधि इस भांति विना बढ़ाये अपने आप चढ़ती है और उससे ऐसीर विंप- 
द्‌ उठानी पड़ती दै; इसलिये उपाधिको कभी बढ़ने नहीं देना, और बहुत साव- 
धान रहना. संसारम रहकरभी जैसे.वने तेसे उपाधिको घटातेही रहना- और 
उपाधिमात्रका मूछ जो अहंता ममता दे उसको जड़-मूलसे नए करडालनै- 
सेही पुरुष जीवन्सुक्त दोता है, यही इस विस्तीणे इतिहासका सार-तात्पये दै- 


कर्तव्य, क््श्रु 


सारासार॒चिचार, 

हे विशालकेसु ! तदनन्तर उन महात्माने सुझे संयोधन करके, इसभांति 
कहा-इस जगतमें परमसात्माकी निर्माण की हुई सच वस्तुयें, अपने 5 अच्छे 
वा झुरे फलके लिये, उनका उपयोग करनेवाले महुण्यको, भला घुरा सम- 
झनेके विधेकवाली घुद्धिपर आधार रखती हैं. यह बात ऊपर कहेहुए चहु- 
ससे दष्टान्तोंपरसे तेरी समझमें आई होगी. में जिन २ कर्तज्योंका अचतक 
चर्णेन कर चुका हूं उन सचको जानना और अपने काममें छाना; अर्थात्‌ 
हरेक चस्तु चाहे जसे रूप ओर झशुणमें दो परन्छु उसमेंसे अपने प्रयोजनका 
फकिसना दे और ज्यथ कितना है, इसका निम्वय फरफे, जितना अच्छा और 
अपने मतलरूवका हो उसको उपयोगर्म लेना, ऐसी मतिको सारासारविचार 
कहते हैं. सारासारविचारको नहीं जाननेवाला अथना नहीं करनेबाला 
मलुप्य शुणकारक पदार्थोकाभी चड़ा उछूटा उपयोग कर बैठता छे. ऐसा न 
धोने पावे इसके लिये महछुप्यको सारासार विचारनेके लिये छुद्धिका अवश्य 
उपयोग फरना चाहिये और इसी अभिप्रायसे मेंने इसकोभी कतैन्य कमैमें 
मिनाया है. सार जोर असार इसको भरी भांति जानना, यह निर्मेड-झुद्ध 
चुद्धिवाले मनुण्यका कर्तेन्य दे... और ऐसे विचछ्तण तथा ज्ञाता छुरंप, चाहे 
जैसी ( भली या घुरी ) वस्तु अपने सनन्‍्मुख जाये उसको भलीसांति पहँ- 
सान कर, उसमेंले जितना सार निकल सके उतना मात्र अहण करके शेप 
ज्यों असार रद्दता हे उसका परित्याग करते हैं. जेसे-दृदी देखनेमें 
तो एकद्दी पदाथ दे, परन्छु सारमाद्दी उसका भरी भांति मथन करके 
उसमेंसे साररूप नवनीत ( मक्खन ) निकाल लेता दे. इसीरीतिसे 
देखनेमें मद्ुप्यप्राण भी णएकट्दी वस्तु डे; परन्तु ज्ञाता पुरुष उसमेंसे 
साररूप पंरम तत्त्व परमात्माकी जानकर, वाकी रहेहुए मसारखूपको 
उसमेंसे भिन्न ओर अनित्य मानते हैं. यह वात सत्य है. किसी एक 
यस्‍्खुफे ( सार ओर असाररूप ) दो भाग किये जायेँ तो उन्चका उपभोग 
करनेचोलेके मनमें सारवाले भागपर विश्येप भीति देखी जायगी और 
सअसार रहा तथबभो कया ओर न रहा तवभी छुछ नहीं. इस कारण 
उसपर प्रीतिभी नहीं कोर अप्रीतिभी नहीं. ऐसा समझकर. वर्ताव 
करेगा. इसी रीतिसे यद् सारा जझ्ह्मांड-जगत्‌ ओर उसमें सवैज्न व्याप्त 
परन्रद्य इन दोनोमेंसे जब ज्ञावा साररूप परबन्रह्मको भलीभांति चीन्‍दढ 


छ्२० चन्द्रकान्त- 


छेवा है, खूब पहचान छेता दे तत्र उसकी असार अर्थात संसारपरकी 
प्रीति झपने आप घटकर सच्ची प्रीति केवल ऋत्मपर जा लगती है इस 
विपयमें, सारासारका सम्यक्र्‌ विचार करनेचाले महात्मा जनकराजाको 
विचित्र टीसतिसे प्रश्न उठा था, जिसका समाधान और किस्तीसे नदी हो 
सका तच अन्‍्तमें एक आठ चपके ऋषिकुमारने उस प्रश्मका छत्तर देकर 
अतुछ यश भ्राप्त किया था. वह्दी इतिहास तुझको झुनाता हूं: 
जनक विदेहका स्वम्न-चरित्र 

त्रिययगामिनी, पतितपावनी, भगचती भागीरथीके पवित्र तटपर एक 
सुन्दर तपोचन था. वहां पुण्यपुख अनेक ऋतपि-मदहर्मियोंके रमेणीय 
आश्रम बने हुए थे. नाना प्रकारकें, सुपछविंत विद्याल चृक्ष यत्र तत्र 
झोसा दे रहे थे. प्रत्येक आश्मके निकव्चर्त्ती छोटी बड़ी पुष्पबाटि- 
कार्ये अपनी सुन्दरतासे दृद्दीकाके नेत्रोकों झ्राल्द्वादित करती थीं. मांतिर 
के, रंगबिरंगे प्रफुछित पुप्प ओर पुप्पोंकी कलियां तपोवनके वायुक्रों सुर्गंधित 
कर रदी थीं. छोटे बड़े रम्य मार्ग ओर तपोवनकी सुन्दर भूमि अपनी 
स्वच्छताके कारण दर्शकगणोके म्नोॉफा आकर्षण कर रहे श्र... कहीं र 
परथिकजन उस तपोवनके सबन चुश्दोकी शीतल्क छायामें चेठे हुए अम-- 
निवारण कर रहे थे. परमात्माकी स्प्ठिका अनूपम छावण्य ओर अरछुत्त 
सौन्दर्य उस तपोचनमें अपना चमत्कार दिखला रहा था. सर्यनारायण 
शीघ्रगत्तिसिे अस्ताचलूको ग्रमन कर रहे थे. तीखरा प्रहर ढछ चुका था 
उस मनोहर सपोचनमें ग्ंगातटके छता ऊुंजमें कडेएफ चालक सेल रहे थे- 
उनमेंसे किसी + की दृष्टि, जाहवीके गंभीर प्रवाहपर इस पारसे उसपार 
जाते खाते हुए गुन्दर मछओं ( छोटी २ नावों ) पर छगी हुई थी; 
कितनेद्दीचाछ़क चुक्षरूतादिकपर निर्मय चेटेहुण नानाप्रकारके मधुर कोमर 
कलछरव करतेहुए पक्षियोंकी ओर टकटकी ठूगाये हुए थे. बहुतसे वाछ- 
कॉकी इष्ठटि सनन्‍्ध्याकारू दोजानेसे रुक ० करके आपने | सोॉसल्टोमें उसेरा 
छेतेहुए पश्चियोंपर छगी हुई थी... कोई २ विचश्षण वारूक सार्यकालके समय 
अस्ताचछके समीपवर्ती सूर्यकी सुनहरी ठंडी घृपमें अपनी बड़ी छंची पर- 
छायाको देखकर चकित दोते थे, कोई ७ एक दूसरेके साथ अपनी परछा- 
थाकी लछंबाईकी छुछना कर रहे थे; कईएक टिद्खयुगण मिन्न ७ प्रकारके 


फोछ्ुक कर रदे थे; कोई अपनी इच्छाहुसार उछलते कूदते थे; कोई इधर 


फर्त्तच्ब, ३२१४ 


उधर दोड़तेहुए एक दूसरेको पकड़छेनेका यत्न फरते थे; फोई ८ अपने: मन*- 
माने नये. २ शब्द रचकर आनन्दित होते थे. ये सच बारूक चहुत तेजस्वी 
और पवित्र दिखाई देते थे. कुछ बड़ी अवस्थावाले बारूकोंके. स्कनथ- 
पर अज्ञोपवीत भी थे, कटिपर मोंजी सेखल्ा लटक रद्दी थी, इसप्ररसे स्पष्ट 
जास पड़ता था कि ये सब ऋषियोंफे चालक थे... घालकोंके खेल्कूददीमे, 
सर्ननारायण अस्ताचलके शिखरपर पहुँच गये. सार्वसन्ध्याका समय हुआ 
जानकर, सत्र वाऊक सन्ध्यावन्दुनके लिये भागीरथीके तटपर जानेकी तवार 
हुए. इतमेमें थोड़ी दूरपरके एक आश्रमक्ी ओरसे चला आता हुआ एक 
चालक दिखाई दिया... तत्काल सच बारूक उसकी ओर फिरकर हँसने और 
कूदने लगें... “कुबड़ा जाया रे छुबड़ा माया. देखो रे; देखो, ऋबड़ा 
आया. ऐसा कह ५ कर उसको चिढ़ाने छगे जब वह छुचड़ा चालक 
उनके निकट आया तव किसीने उसके हाथकी लठिया छीन लो; किसीसे' 
कांख (वगछ ) मेंसे दर्भासन ओर यक्ष-भस्मकी डिब्ची स्वंचढी; कोई 
पीछेसे उसकी लंगोटी खेंचने छगे; फोई उसकी पसलछियोंम शुदयुदान छगे- 
ऐसे कई प्रकारफी चेटा मोर छेड़ छाड़ फरफे उसको चिढ़ाने ओर तंग 
' करने छगें. उस चालक्की रूफडी छिन जानेपर वह घुर्न्त अजश्यक्त होकर 
भूमिपर बेठ गया, क्‍योंकि बह छूकड़ीकेद्दी चछ चछ सकता था- उसके सारे 
शारीरमें माठ ठिकाने कूचड़ था. उसके सच अंग प्रत्यंग ऐसे छुढंगे ओर 
जहाँ तहाँसे टेढ़े चाँके थे कि उनकी विलक्षणता देख कर हरेक मननुप्यको 
पँसी आ जाती. वह अपने हाथम लकड़ी लेकर चरूता तच उसके आठों . 
अवयच पक्रदही साथ ऐसे टेढ़े दो जाते कि देखनेवालेकी हँसी नहीं रुक 
सकती थी, और ऐसा होता तबद्दीं बह एक पांव आगे घरने पाता. उसको 
देखकर प्रत्येक दशीकके मनमें दो भाव उत्पन्न होते थे-एक हास्य ओर 
दूसरी दया. इतनी छोटी अर्थात्‌ आरुद्दी वषंकी अवस्थामें उसे बड़ा डुःखी, 
कुरूप और अद्ञक्त देखकर सबको सहज दया आ जाती; तिसपरभी इस 
समय और २-बालकोंने उसे सताकर वहुत तंग कर रक्‍्खाथा जिससे वह 
धृश्य, विशेष करुणाजनक होगयाथा; परन्तु यज्ञभू ! ईश्वरकी चड़ी मद्भुत 
लीला द्ै. जगतमें कई ठिकाने देखनेमें खाता दे कि यदि किसी मलुष्यका 
कोई एक अंग किसी कारणसे रहजाता--निरथक दो जाता दे तो उसका 
दूसरा:अंग विशेष चछ॒बान्‌ और चंचछ होता हे. किसीका एक हाथ चुद्धमें 
२१ 


औै२२ खन्द्रकान्‍्त- 
अथवा और किसी कारंणेसे कैट गया दो तो उसका दूसरा हाथ अकेला दोनों 
हार्थोका कार्य विशेष बछ तथा बड़ी फुर्त्ती ओर चालछाकीसे पूरा कर सकता 
है, जिसकी चक्ल॒ईंद्रिय सए्ठ दो जाती दे उंसको स्मरणशक्तिमें तथा त्वचामें 
( स्पर्श करके-छ करके ) प्रत्येक वस्तुको प्रत्यक्ष देखनेके समांन निर्णय केर- 
नेकी विदप शक्ति आ जाती है... ऐसाही आश्चये वल्कि इससे सहस्त सुनी 
अधिक विलक्षणता इस कुचड़े वालकमें पाई जाती थी. जो कि उसके 
शरीरकी चड़ी विचित्र स्थिति थी तो उसकी घुद्धि ओर ज्ञानद्क्ति बड़े चद्ध- 
सेभ्री चढ़कर अछ थी. इस बातमें ठो विधाताका आढ़ा अंकद्दी था. चेंह 
छुबड़ा चारूक, अन्यान्य बालकोंसे इतना अधिक सताया जानेपरभी क्रोध न 
करके शान्‍्त होकर वेठा था, परन्तु सन्ध्याका समय वीवा जाता देख कर 
चह्‌ उस चालूकोंसे विनती करने छगा-“भाइयो ! कृपा करके मेरी रछूकड़ी 
ढेंदी. उसपर दया करके झुंडमेंके कईएक समझदार छड़के कहने कूगे--- 
अरे | इस चिचारेको मत सताओ; इसके पिता नहीं दे इसीसे तो यहां 
आपने मातामह---नानाके घर रहता दे ओर जो इसका नाना ये समाचार 
खुन पावेगा तो हम सबको मारेया. चह बूढ़ा बड़ा कोधी दे. और 
सल्ध्यासमय होगया सो वहभी गंगास्ानकी आताही होगा. इससे झट- 
पट इसकी छकड़ी आसन देडाछो.? उस कुबडेके नानाका नाम झुनतेही 
सब छड़के, उसके छकड़ी, आसन, गोमसुखी आदि उसके सम्मुख पटककर 
चुपचाप कोई गंगातटपर सन्ध्यावन्‍्दनके निमित्त चले गये और कितनेही 
आश्रमोंकी ओर दीड़ गये. उस कुचड़की सत्र बस्तुयें फेंक्रर सब चारूक 
चहांसे ले गये. खसतरो देखकर उसको हपे होना चाहिये था किन्तु इसके 
बदले उसकी मुखसुद्रा कुछेक मेभीर देख पड़ी कि मानो वह कुछ सोच रहा 
है. ओर-सुरल्त निःश्वास छोड़ता हुआ बोलछा---“ झरे कया ये छड़के कहते 
हें सो सत्य दे ९ क्‍या सचमुच मेरे वाप नहीं दे ? क्‍या मैं जिनको अव- 
चक्र “ पित्ताजी २? कहता रहा हूं वे मेरी माताके पिता है ? तो मेरा पिता 
कहां है १ क्‍या मेरी माताको इसकी ख़बर नहीं दे ? में ओज जाकेर 
अवदय पूछूंगा.? ऐसे तके-वितर्क करता २ झापनी छकड़ीके सहारे र वह 
भेंग्रालटपर गया और खन्ध्यावल्दन करके उसी वातका मनन करतो छुआ 
उर आया. अनन्दर जब राजिमें सोनेका समय छुआ तब वंह अपने 
विछोनेपर बेठाहुआ आंखोंसे आंसू वहा रहां था. यह दुशा देखकर उंसकी 
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साताने उसको पृूछा--# है पत्र ! तू क्यों रोता दे ? क्या तुझको किसीने 
मासा है अथवा ओर कुछ उपद्रव किया दे ? से मत. शास्त हो. जिसमे 
चुझकी सताया होगा उसको अपने पिनाजीकोी ऋदकर इस आअमसेभी 
मिकलता दे कऊंनी. इससे झटपद कह कि क्या छुआ ?! “ मासा ! झुझको 
फिसीने भी नहीं मारा सीर न क्रिसीने सवताया है, परन्तु जिनको तू पिताजी 
काली दि ने मेरे कया लगते हैं १? झेला जन गदरादबाणीस उस चालकने 
पृष्ठा, खत्र मानाने फह्ा- भी बत्स ! थे मेरे पिता ओर तेरे सातामह हे 
परन्तु छोटेपनसेही तुओआ मेरी देग्यादेस्पी उनको पिला २ कइने छगगया, 
उसीसे भें उनको अपने पिता कहती हूं.” सच बालकने फिर पूछा कि “हे 
माता ! क्‍या अभी में अपने नासा मामाके यहां गहनां हूं ? तो अपना घर 
कहां है ? मरे पिचा कहां हे ९? झुझको ऋषियोंके घारूक सद्दा कहते रहते हें 
कि इस बिचारेफ़े धाप नहीं ४. यह ऊझपनी ननसारमें रहता दे... तो क्‍या 
मेरे पिता नहीं दे ४? उसके ऐसे शोचलीय बचन सुनकरके ऋरपिपत्नीको 
शोमांच हो आया, सदन दक्ायेः योग्य, विक्रत अंग, पिसूरहिन, धोकाछुछ, 
सन्मुख चठाहुआ हठपूवेफ झषपने पिताका पना पृछ रा है, य्रोबनावस्मासे 
पतिविदोगकि ज्यात्य भभक उठी दै, उसको कृपण धनकी भांति छिपा 
ज्वनेका थत्न करनेस फोमल ऋछदय्को ओरभी सीन आंच छगरदी है; फिन्तु 
उसकी कुछ परवाह न कर के भरफप्रिपत्नी अपने जीवनाधार परमप्रिय पुत्रकी 
खिल्ता मिहानेका, उसको द्वान्त करनेफा, उसको प्रसन्न करनेका प्रयत्न ऋर 


रही हे, माताका शक शाथ पुत्रके शिरकी सद्दारेहुए है, दूसरे हाथसे, अपनी 
साड़ीके अंचलसे, उसके पितृचिल्तापरिपूरित नेत्नोसि बद्ते हुए जलप्रचाहृको 
पॉछती जाती दे, अपनी आगे पीछेफी सच विपत्ति और वत्तेमान स्थितिका 
धारेचार स्मरण मनन हो आलनेसे गदुगद वाणीसे उस छुबड़े परन्तु भाणा- 
सिकप्रिय पुत्रको कद रट्टी है--- 

दे बेटा ! सीरज्ञ धर ओर चिन्ता त्याग. अवश्यदी ऋपषि-वाछकोने 
जो कद्दा चद्द सत्य है, यह घर अपना ' नहीं दे. यह तो तेरा ननिहाल- 
ननसार है. अपना घर यहांसे बड़ी दूर प्राचीनदीके तटपर दे; फिल्सु 
चट्ठां अच अपना कोई नद्दीं दे. तेरा पिता चह्दां नहीं हे. भरा, जहां 
अपना कोई आश्मय नहीं हो, कोई रक्षक तथा पालक न हो, वहां सुझजेसी 
अखद्वाय अवलाका रहना फैसे हो सके ? स्वियोंके लिये संसारमें दोदी जगह 
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रहने योग्य ईँ-या तो पतिके घर अथवा पिताके घर. इसीलिये में अपनी 
विपत्तिके -दिन काटनेके लिये, अप्रनी रक्षा ओर तेरे पाछन पोषणके लिये 
जव. तू बहुतही छोटा था तबसे सुझे छेकर अपने पिताके घर चछी झआाई- 
सबसे यहीं रहती हूं... तैरा यज्लोपषीचसी यहीं हुआ दे. तेरे नानाजीने 
घुझको गायज्रीमंत्रका उपदेश दिया है. “हे बत्स ! यहां रहनेमें कोई दोम 
नहीं; नानाके घर रहनेमें निल्‍दाकी कोई बात नहीं; अतणव हे पुत्र ! तू 
छड़कोंके चिढ़ासेका छुछभी ख्रढ़ मत कर. ?? - ५ 

बारकने ध्यानपू्वक सब कुछ खुना परन्तु. उसकी चिन्ता नहीं मिटी, 
घरंच उसका संदेह मओरभी बढ़गया तब सन्‍तोप कसे संभव था ? चाल्हठ, 
खीहटठ, और राजहठ, थे तीन प्रकारके हूठ जगतमें प्रसिद्ध हें. ऋपिक्ु- 
मारनेसी अबद्य हुठ पकड़ा. किन्तु उसका छठ, और २ वारूकोंकी नांई 
व्यथ नहीं था. वह चालक तो था, परन्तु वेसमझ नहीं था. उसका 
हुटठ, उसका उंद्वेग, उसकी आकांक्षा, केघढछ वाललीलछादी नहीं थी. उसके 
हटके भीतर एक गंभीर रहस्य समाया छुआ था, जिसका परिणाम बहुत 
मधुर होनेवाला था... पिता कोन दे ? वह कहां द्वे ?- नहीं आनेका क्‍या 
कारण दे- ? इत्यादिक प्रश्न उसके अंत:करणमें बारंबचार उठ रहे थे. इसी 
तके-वित्तकेसे उसका मख्तक घूम रहा था. निदान उस ऋपिपुत्रने बड़े 
विनीतभावसे फिर मात्ताको पूछा:---“ हे जननी ! जो कुछ मैंने सुना उस- 
परसे यह प्रकट नहीं हुआ कि पिताजी कहां हैं; अस्छु, शीक्ष मुझे बता कि 
मेरे पिता कहां गये ? सुझको पिताजीके दशैनकी बड़ी छाछसा छूग रही दे. 
है भाता ! चिल्म्च मत कर. सत्य २ कह पिता कहां दे ?? 

इतना सुनतेही सलेह, शोक मोर विपत्ति, आस्यरयके एक साथद्ी आ छप- 
स्थित होनेसे ऋषिपत्नीके नेत्रोंमें . जकू भर आया; झीर बावढछीसी होकर 
कहने छगी---“ तू कहाँ जायगा ? कैसे जायगा ? क्‍या कर सकेगा ? 
कया तूभी झुझे छोड़ जायगा ? हां; तू मुझसे अचदय होगा ? नहीं २, में 
छुझे कदापि क॒ट्दी न जाने दूंगी. में तेरे विना केसे जी सकूँगी -? ? 
माचाको घबरातती देख वारूकने कहा---“हे माता ! मत घबरा. धीरज 
धर. भगवत्कपासे, तेरे चरणोंके प्रवापसे, पिताजीके पुण्य-प्रभावसे मैं 
अचश्यही उनको घर ले आऊंगा, इसमें तू किंचिन्मात्रभी ज़ंदेह मत कर- 
मात्रा ! मैं बिना चापका नहीं फंहलाऊंगा. नानाजीके ,घर रहनेमें दोफ 
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नहीं सो ठीक; परन्तु पिताजीने हमें क्‍यों परित्थोंग किया  अंब कंयों नहीं 
आते ? अथवा किस विपत्तिमें फँसे हैँ सो आ नहीं सकते ? इसी वांतकी 
मुझे बड़ी चिन्ता छगी है. मैं नहीं जानता था कि, मेरे पिंता ये नहीं हैं 
इससे अज्ञानवश, मैं नानाजीको पिता-२ कहता रहा, परन्तु अब नहीं कह 
सकता. ज्ञान, अज्ञान, शोक, मोह, भ्रम वा भयादि चाहे जिस कारणंसे 
क्‍यों न हो, परन्तु मिथ्या भाषणका अपराध छगे विना नहीं रहता, ऋंषि 
महर्षि तथा संसारसे विरक्त सन्‍्तजन पुरुपमात्रको पिता और स्लीमान्नको 
माता कहते हैं कोर कह संकते हैं किन्तु मेरी जैसी मूखता कौन करता है ९ 
नानाको पिता & कहकर मैंने बड़ा अज्ञग्वित किया है. हरे [हरे ! इस 
अनूत भाषणके महापापसे मैं कब और' केसे छूट सक्ूंगा ? इस' अन्नचित 
शब्द प्रयोगका मुझे कैसा:दंड मिलेगा ? अब पहले मुझे यह “बतादे कि 
पिताजी हैं कहां १? पुत्रका चड़ा-हठ देखकर, उसका जिवेकसहित ' वार्त्ता- 
छाप सुनकर, >अन्तमें माताने पुत्नसे -- कदा-४ हे घत्स ! जब तेरा जनन्‍्मभी 
नहीं होने पाया था, तचसे तेरे पिताका और सेरा वियोग हुआ दे. मसिथि- 
लापुरीके राजा जनकके यहां अनेक ऋषि भुनि विद्वान एकत्रित हैं. तेरे 
पिताभी वहांदी हैं.” बाहूकने फिर पुछा-“ बहां क्‍यों गये . और अबतक 
क्‍यों नहीं छोटे ? क्‍या छुझसे अप्रसंन होकर चछे गये ?? माताने कह्ा- 
“जहीं सो-वात नहीं है... मैंने कमी किसीभांति उनका मन नहीं दुखाया. 
बत्स ! तेरे पिता वंडे प्रसिद्ध विधान और त्तेजस्वी हैँ; ' अनेकचार मिन्न २ 
राजसभाओंमें, विद्यानोकी सभाओँमें ऋपषिमुनिरयोंके मंडलमें उन्होंने बड़ा 
मान प्राप्त किया था, इसीसे उनकी कीर्ति-उज्ज्वल चांदनीके समान सारे 
भूमंडलमें चहूं ओर फेल गई थी... राजा जनकके गुप्त: प्रश्का उत्तर देनेके 
लिये सच्च जगहके बड़े २ ऋषि महर्पियों ओर प्रसिद्ध ५ विद्यानोंको आमंत्रण 
भेजे गये. उस समय राजाका आमंत्रण पाकर तेरे पिता भी मिथिलापु- 
सीको गये तवले आजतक वहीं हैं. ऐसा सुननेमें ' आया दे कि, जिसने 
ऋषि, झुनि ओर विह्ान वहां गये; उनमेंसे कोई भी राजाके प्रश्चका उत्तर 
नहीं दे सका. जब राजाका समाधान नहीं हुआ तब उसने कहा--/हे ऋषि 
मह॒र्जियो और' विहज्ननो ! जब वब' मापकोग मेरे प्रभकां यथाये उत्तर देकर 
मेरे मनका संशय न मिटादेवें तव तक आपको यहांसे चंले जाना उंचित 
अंहीं.. आपको अभिदोत्रादिक नित्ये नेमित्तिक कत्यके लिये जो २ सामग्री 
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चाहिये सो २ राजभंडासस छीजिये और चथेच्छ पदार्थोाका उपभोग करते- 
हुए आप छोग चढहां निवास कीजिये. इस राजाज्ञाके कारणसे वे सच 
आजतक वहीं निवास कर रहे हूँ. यह चत्तान्त खुनकर वह ऋतपिझकमार 
चड़ी उर्ल्कैठासे पूछने छगा-“ द्ेेमाता ! ऐसा कौनसा प्रश्न राजाने पूछा था; 
कि जिसका उत्तर अद्य पर्चत किसीसे भी नहीं वन पड़ा ! यदि सू जानती 
हो तो झुझको कह- में कल्छ ही अपने मामाको साथ छेकर जनकपुरको विदा. 
होऊंगा ओर राजाके प्रश्नका उसके मनके अलुकूछ यथार्थ उत्तर देकर अपने 
पिता इत्यादिक सर्व ऋषि मुनियोको सुक्त कराऊँया.. इतने वर्षातक राजाके 
एक प्रश्रका उत्तर नहीं दिया गया तो क्‍या खट्टिमेंस अद्यवीज नप्ट दोगया ? 
क्या स्थियां तत्वज्ञानी पुरुषोंको जन्‍म नहीं देतीं ??! ऋषिपत्नीने कहा- 
“पुत्र ! तू क्‍या कहता दे ! चड़े २ प्रतापी, अज्ुभवी, तेजस्वी पररुपोंसे जिसका 
समाधान नहीं हो सका उसका उत्तर तू केसे दे सकेगा ? न तो सुने अभी. 
कुछ विद्यान्यास किया दे और न छुछ देखा सुना दे ! तूं अभी निरा चारूक 
ड्वै, तेरे शरीरकी ऐसी दयाई स्थिति डे तच तू ऐसा चिपम साहस केसे करता 
है १ राजाने केवल यही प्रश्न किया है कि “* चह सच्चा अथवा चह सच्चा ?? 
प्रथम तो इस पश्को समझना ही असंभव दे फिर उसका उत्तर देने जैसा 
मद्दा हुप्कर कार्य तुझसे केसे हो सकता दै ? छे पुत्र ! तू अपनी वाहक 
बुद्धिसे मुझको ओर भी अधिक छु:खी करेगा ऐसा दिखाई देता डे... अनेक 
चर्षास जो तेरे पिताका मुझसे विद्योग दे वहु केबल तेरे ही सदारेसे सहरदी 
हैं छुझे देखकर मैं अपना सारा छुःख भूल जाती हूँ, जो तू मेरी आांखोंकी 
ओटमें होगा तो में तेरे बिना केसे रहूँगी ? ” माताके 'प्रेमपूरित स्विग्ध 
चचन खुनकर ऋषिहुमारने कद्दा---“ हे जननी ! तू इस वातकी सनिक भी 
चिल्ता मत कर ! झुझको वहां चुत दिन नहीं छरेंगे, क्यों कि मैं प्रशका 
छत्तर देकर छुरन्त दी अपने पित्ताजीके साथ यहां आजाऊंगा. यदितू, 
भसन होकर जानेकी आज्ञा देगी तो भी जाऊंसा और अप्रसल होकर न' 
कह्देगी तो भी जाऊंगा, इसमें संशय नहीं.” घुत्तका इतना अधिक आम्रद 
देखकर अपने भाईको डसके साथ देकर दूसरे दिन उसको चिदा किया, 
आर.-चह अनेक नदियों, पर्चतों, वनों और नगरोंको उल्लंघन करता हुआ. 


जनकपुरकी याया- 


अब चहांसे एक दूसरी वात आरंम होती है... एक समय उच्णकालके- 


कचैब्व, इ२७ 
दिनोंमें, जब ठीक मध्याह होचुका था; पशथ्चिकगण मार्गेके अ्म सूर्थकी कड़ी 
धूप ओर छू ( उष्णकाछक़ी गरम २ हवा ) से .घबराकर, सघन छायावाले 
चक्षोंक नीचे अथवा घम्मेशाल्ाभोमें विश्ञाम ले रहे थे; श्रीमंत छोग ऊँची 
अटारियोंमें द्वार और खिड़कियों पर छटकती हुई खसकी टरट्टियोंमेंसे आते 
हुए सुर्गेंधभय शीतल पवनकी छहरोंसे हर्पित द्वोते हुए झूल्में पर घेठे झत् 
रहे थे; मगपति पर्वेतकी कंदराओंमें, निरमेय निः्रबिल्त पड़े हुए रातकी 
झगयाके अ्रमका परिहार कर रहे थे; उस समय सोभारयवती समिथिल्यपुरीमे 
एक गुप्त कौतुक हुआ. औप्मतर्तु होनेफके कारण महाराजा जनक चिदेहका 
रंगमहल सानाप्रकारके शीतोपचारोंसे मर्लकृत किया गया था; द्वार * और 
खिड़की २ पर सुर्गेधित खसके परदे व्थ्टक रृद्दे थे जिनपर वारंबार गुरू- 
चजल छिड़का जाता था; महरूके भीतर जहां तहां बसेहीं खसके पंखे फर २ 
फर ० फिर रहे थे जिनके शीतल सुर्धधभय पवनसे सारा रंगमहर बिलकुछ 
से हिमवत्‌ ठंढा दो रहा था. मह॒झके घीचोबीच एक अतिशय सुझोमित 
सच परँँग विछा छुआ था उस पर भांती २ की सोरभमय पुप्पोंके गादी 
तकिये लगे हुए थे, पर्लँगफे आस पास महरूके रुफटिकमय आंगनमें सुब- 
णैकी नलियों द्वारा गुलाब, मोगरा, केंवड़ा इत्यादिक एुप्पोंके शीतल सुर्ग- 
धघमय जलल्‍ूफे फुद्दारे छूट रहे थे... वहां महाराजा जनक भोजन करके उस 
परेंग पर तकियेके सहारे लेट गये थे; शरीरपर यक्षकदेम--सुगेधित चन्‍्दनल 
अनगरजादि चर्चित था सब प्रकारसे.शीतल उपचार हो रहे थे इस कारण चहां 
उप्णकालका किंचित्‌ भास भी नहीं होता था. पढेंग पर लेटे ६ जनकस- 
हाराजकी भांख छूग गई. वे माघे जागृत मोर आधे निद्धित थे अर्थात 
छुछ नींद आई न आई जेसी थी उसमें उन्होंने एक अद्भुत स्वप्न देखा. . 


मिथिलापुरी पर कोई विदेशी वरूवान्‌ राजा चढ़ आया ९ और डसकी 
अपार सेनाने चगरको चारों ओरसे चेर लिया दे: उसके साथ चुमुल युद्ध 
करते २ अपनी सेनाका सर्चेनाश दो जानेसे महाराज स्थय निरुपाय होगये 
हैं. विजयी शत्रने उनको नगरमेंसे निकल जानेकी कड़ी जाज्षा देकर 
राज्यसिंदासनको अपने आधीन कर लिया है. झहन्लुने उनका राज्य, घन, 
संपत्ति, ख्रियादिक सर्चस्व दरण कर लिया दै, इतनाही नहीं किन्तु शरीर 
परके सर्व वस्र और अलंकार भी उतरवा लिये, और छज्वास्क्षणार्थ एक 
अंगोछा साच देकर वहांसे निकाल दिया दे... मौर -नगरमें ढंढोरा पिटवा 


बस्श्८् चन्द्रकान्त- 


दिया है कि “ दयासे मित्रतासे- अथवा अपना पहलेका राजा समझके इस 
जनकका कोई भी सत्कार न करे तथा इसको अपने यहां रखकर किसी 
भांत्तिका कोई आञअ्य भी इसको न दे. ?”? तत्काल राजा जनकको एक 
अत्यन्त कंगाछ मनुण्यकी दद्यामें, आखोंसे आंसू बहाते हुए, सिपाहियेोकते 
धक्के खाते हुए, अति सुन्दर राजमहलरूमेंसे बाहर मिकलना यड़ता दे. 
मार्में, गछीमें था चोहट्टेमें कहीं कोई उसको न जबुलाता दे न कोई 
उसका आदर मान: करता दे. उसकी राजसतचाके समयमें जो छोग 
उसका नाम सुनतेही थर २ कांपने छगते थे ओर झुखसे निकलते 
डी उसकी आज्ञाका पान करते थे, वद्दी अब उसकी ओर देखते भी 
नहीं. हाथीपर अथवा झुखपालमें बेठकर जब उसकी सवारी वजारमें 
होकर निकछती थी तब बड़े २ कोख्याधीशसे छेकर दीन दरिद्रीवक सत्र 
महुष्य उसको दंडवत करते थे, आज उनमें से कोई उसको पासमें खड़ा भी 
नहीं होने देता. विजयवान्‌ दश्नुकी आज्ञा होनेसे जद्दां तहां उसका अपमान 
तिरस्कार होता है और थिक्कार मिलता है... एक झंग्रोछा मान्न पहने रह- 
नेसे उसको मार्गमें कुत्ते भोंकते हैं, और वारूक हुरे ० करते और तालियां 
बजाते ओर पीछे २ दौड़ते छें.. इतना होनेपर भी उसको नगरमें रहनेकी 
आज्ञा नहीं हे. ठीक दो पहरका समय है. , उप्णकार होनेसे बड़ी कड़ी 
धूप पड़ रही दे, राजाके पांबोंमें न तो जूते हूँ और न दारीर पर वस्त्र दै- 
अपने राज्यकारूमें वह ऐसी गर्मामें बाहर कब निकलनेवाल्य था ९ परन्तु 
कदाचित्‌ निकलना ही पड़ता तो सैकड़ो घोड़े सवार उसके आगे पीछे 
दोड़ते जाते ओर जिसमें किंचिल्मात्र भी गरम वायुका प्रवेश न हो ऐसे 
अत्यंत ठंडे म्याने वा हाथीकी अंबारीमें बढ कर चह्‌ बाहर निकलता, तथा 
शिर्पर छत्न घराता, ऐसे राजाधिराज़ महाराजको मध्याहू समय, नंगे पांव 
जओर नंगे बदल एकाएक नगरमेंसे बाहर निकलजाना पड़ता दै- 


का से चारायण अपनी वारदों कलाओंसे तप रहे हैं; पांवके नीचे भाड़ 
जेसी गरम २ रेत दे, जंगरूमें चारो दिशाओंसे अगिज्वा्लके समान छके 
झपाटोंसे शरीर जछ रहा दै, ओर समय हो चुका दे इसछिये कड़कड़ाके 
आख छग रही है, ऐसी स्थितिमें राजा जनक मिथिलापुरीमेंसे निकछकर 
चल्ठा जा रहा है. मारेमें चक्ष भी वहुतसे नहीं हैं कि जिनके नीचे ध्ण 
भर विश्वाम लेनेक्ो भी बैठ सके. अल्यंत कष्ट, शोक और खेदसे चूर्ण 


- कर्तव्य: ३२९५ 


हुए अन्तःकरणवाला, आंखोंसे अश्लुधारा वहाता हुआ लूगभग सांझ दोनेको 
हुई सत्र बह एक दूसरे नगरमें पहुँचा. वहां भी शह्नु राजाने छुह्ाई फिरवा 
दी थी जिससे कोई आअय देनेवाला नहीं था. भूखके मारे-पेट पीठसे 
चिपट गया था, कछजे बैठ गये और आंखें बाहर निकल पड़ती थी. दिनच- 
भर रोरव नरक समान मार्गकेदु:खसे पांव सीधे नहीं होते थे, शरीर शियिल 
ही नहीं, बिरुकुछ अश्क्त दो गया था. और रिपुजनक्ृरतनिज अपमान 
ओर पदश्रष्ट होनेकी महाचिन्ता तथा खेद तो तीनों छोकमें भी नहीं समाते 
थे. यह सब कुछ हुआ करे, परन्ठु पेट माननेवाला नहीं था. भूखके 
आगे ओर सब्र दु:ख दब जाते दें. अस्तु अब पहले उसीका उपाय करना 
आहिये ऐसा राजाने मनमें विचार किया, परन्छु कोई माअय देनेवाला 
नहीं होनेके कारण राजा घर मर भिक्षा मांगने लगा. सारे चगरमें-उसके 
उन्नीस बजारोंमें चक्र खाते २ थक गया और जब पिछला दो घड़ी दिन 
बाकी रहा तथ जाकर कट्दी, महा कठिनाईसे केवछ उन्नीस फोड़िया ' इकट्ठी 
हुई ! अरे मेरे पास पाव पेसेका भी वित्त नहीं अब इससे में क्‍या २ खरीदूँ ९ 
फिर जैसे तेसे उन कौड़ियोसे कुँभारके एक मिद्टीका ढीवरा (ठिकरेका 
राम पात्र-मिखारीके सांग खानेका ) मोल लिया ओर एक साहूकार, अपने 
सद्ान्नतमें नित्य भिखारियोंको रांधी हुई (पकायी हुई ) खिचड़ी दिया 
करता था, वहां पर ठिकरा लेके पहुँचनेमें निऊूम्त्र हो गया था और मिखा- 
रियोंको खिचड़ी पहलेसे बट चुकी थी, इससे सदाज्तका अधिकारी धक्का 
मुफी करके उसको बवहांसे भी निकालने छगा. जब अत्यन्त दीनतासे 
उसने बहुतेरे हाथ जोड़े पांव पड़ा, गिड़गिड़या तब अधिकारीको दुया आगई 
ओर उसने रांधनेके पात्रके पेंदेमें जो कुछ इधर उधर घची खुची रह गई थी 
उसको पॉछपांछकर भिखारी राजाको देदी. उसे छेकर सब मिखारि- 
योंके साथ २ वजारमें जाकर स्वप्तनगरका राजा ( जनक ) बेठा. सदा- 
त्रतमें खिचड़ीके साथ २ एकेक-पेसे भर घी भी दिया जाता था. अवि- 
डाय छुघाके कारण आत्मा अत्यन्त आाकुछ व्याकुछ हो रहा था और सारा 
शरीर कांप रहा था जिससे मिखारियोंकी भीड़में धी लेती वेछा उसका हाथ . 
स्थिर नहीं रह सकनेके कारण ठिकरा हिलना बंद नहीं हुमा और सारा घी 
नीचे जमीनमें गिर गया ! यह कोरी ( रूखी ) खीचड़ी अब कैसे खाई 
जायगी इस विचारसे जब उसने उस अधिकारीसे फिर प्राथेना की, अपनी 


झ््३० चन्द्रकान्त- 


दीनता दिखाई तव उसने दया करके डुवारा थी डाल्य. उसने सोचा 
खिचड़ी मिली, घी मिल्ठा, परन्छु मार्गेमें वेठकर तो खानेसे रहा. इस लिये, 
भूख बहुत छगयी दे सो कोई एकान्त स्थल देखकर, चहां वैठकर ख्तचड़ी खा 
छेऊ तो ठीक ! देखते ० वजारमें द्वी एक दुकानके चयूतराके नीचे अच्छी 
जगह देखकर वहां वेठ गया, ओर घीरे २ कांपते हुए द्ाथमें ठिकरा लेकर 
दुसरे हाथले घीखिचड़ीको मिछाने छगा. “ जरेरे ! हे परमेखर ! 
मैं क्‍या था और क्या हो गया ?? हे प्रश्भु ! त्तेरी छीका---मांया ! आपरम्पार 
दे ! तेरी कछा तू ही जाने... त्‌ क्षणभरमें राजाको रेक ओर रंकको राजा 
बना देता दे, यह वात सत्य दै ! छे दीनवन्धु ! तेरी छीछाकी वल्हारी है. 
ओर में तेरा वड़ा उपकार मानता हूं कि इसनी २ विपत्ति झेलने पर भी 
अन्त तूने सुझे अब अन्नसे भेट तो कराई. छे परमात्मा ! तू देनेवाला 
आर में लेनेवाल्म हूं किन्तु हे भगवन्‌ ! यह ज्ञान सुझे अवबहीं आया है. 
नहीं तो संसारकी रीति हे कि जो कुछ संपत्ति मिंछवी है तो मजुष्य कहता 
है कि, मेरे भाग्यसे मिली ओर जो दुःख आ पड़ता दै तो कहता दे निर्देय 
इंश्वरने दिया. विपत्तिद्दी मजुप्यमात्रकी गुरु हे और दुःख दही परम ओछ 
सत्संग छै, ठुःखसे द्वी तेरे मंगछमय नामामिधानका मलुष्यको स्मरण हो 
आता दै, सुख संपत्तिमें भूला हुआ मनुष्य जब दुःख फंसता है तब तेरा 
स्मरण करता दै- परन्तु दे प्रश्रु! यह सब कुछ मह्ुुण्यके हाथ नहीं, क्‍यों 
कि हम सच तेरी मायाक्े आधीन हैं और तेरी मायाके कारणसे ही हम 
लॉगोंकी ऐसी विपरीत मति हो जाती दै, परन्तु जो कोई निरन्तर तेरे परम 
पुनीत नामका स्मरण करते रहते हैँ उनको माया अप्टमतिवाछा नद्दी कर सकती - 
आज तो तूने मुझे सचमुच समझाया ठीक, जेसी तेरी इच्छा... इतना भारी 
कष्ट सहने पर यह मांगा तांगा अन्न मुझको मिला दै सो भी तू खाने देगा 
तो ही खाया जायगा; क्यों कि तू यंत्री दै और में यंत्र हूं- यँत्रमात्र 
यंत्रीकी आज्ञामें रहनेवाले हैँ. जैसे वह घुमावेया वैसे छुमेंगे ( फिरेंगे )- 
छसा सोच विचार करते 5 जब थी खिचड़ी एकमेल छोगये तव वह मग- 
चानका नाम लेकर ज्योंही पहला आस लेना चाहता था कि चल्काछ) कहींसे 
छड़ते ७ दो मस्त सांड़ परस्पर अपने २ सींगोंके चछसे हटते हटाते वहीं 
आ पहुँचे, उनकी टक्करसे राजाके दाथमेंका ठिकरा फूट गया और खिचड़ी 
मिट्ठीमें मिल्गाई ! आरे रे ! हा ! हा ! मेरा भाग्य मेरे प्रारव्य ! हे देव ! 


कच्तेव्य- ३३४० 


अब मेरी क्ष्या गति होगी ? यह अन्तिम शब्द बोलते ही जनक महाराज 
पुष्पशय्यापर चौंक पड़े और स्वप्नकी छीला अदृदय होगई. 


राजाको जाग्रत हुआ देख कर छड़ीदार “ महाराजाधिराज जनकरायकी 
जय ?? पुकारने छगे, तथा उन पर पंखे होने रंगे, ओर चंवर डुलने रूगे, 
परन्तु राजाको और कुछ अच्छा नहीं रूगता था, केवछ स्वप्रकी बात उसकी 
इृप्टिम खेलने छगी. वह अपने मनमें चड़े आश्वयेके साथ विचार करने 
लगा कि “ मैंने यह क्‍या देखा. अरे ! अभी स्वप्नमें मेरी कैसी छुगति हुई ' 
मैंने देखी ? हें ! वह स्वप्न था कि सत्य ? क्यों कि मेरी जो २ दुशा हुई 
और जैसा २ कंष्ट मुझे भोगना पड़ा वह सब मुझको प्रत्यध्ठ चीतता दो ऐसा 
ही जान पड़ता था. इस समय मेरी जैसी स्थिती दै भौर मैं जेसे उत्त- 
मोत्तम राजसी भोगका अज्भञुभव कर रहा हूं, उत्तना ही,-नहीं २ अल्तकीं 
पंक्तिका-पराकाष्ठाका छुःख मैं कंगाल होकर अभी भोग चुका हूं; तो क्‍या 
यह आशख्वये नहीं दे ९ क्‍या में अभी घड़ी भर पहले था वैसा एक कंगारू 
पुरुष हूँ वा इस मिथिकता देशका राजा, इन दोनोंमेंसे में कौन हूं ? जो ऐसा 
मान लिया जाय कि में राजा नहीं एक कंगाल हूं तो ये हजारों दास 
दासियां और राजपाद और सेना सम्रद्धि इत्योदिक सब पदाथे प्रत्यध्ठ मेरा 
राजापन सिद्ध करते हैं. ओर यदि मैं कंगारू नहीं हूं और सचमुच राजा हूं 
तो फिर अभी क्षणभर पहले परम छ़्ुधाते अवस्थामें मेरे हाथमेंकी' रिंचचड़ी 
धूरमें मिलगई थी, यह भी में प्रत्यक्ष देख चुका हूं. और अभी तक सुझको 
उस दुझ्ामें जो ढुःख हुआ था उसके भयसे मेरा ककेजा कांप रहा दे; इन 
दोनोंमेंसे सत्य कोन ? यह सत्य कि वह सत्य ९ इंस विपयमें मेरे मनका 
समाधान फोन फरेगा ? में यह बात किसको कहूं ? में राजा होकर, अंभी 
मेरी झ्ुुगती हुई दीनता-महा कंगालपनकी वात क्‍या किसीके आगे प्रकार 
कर सकता हूं ? नहीं, कदापि नहीं. यह बात मैं किसीसे नहीं कह सकता. 
तब इसका समाधान कैसे होगा १.” इसी भांति तके वितरके करते २ राजा 
लसीमें तल्‍लीन छोगया. उस दिनसे राजाका चित्त किसी भोगके भोगनेको 
नहीं चाहता, जगतके सब उत्तम र यदाथापरसे उसकी प्रीति हट गई. 
और रात दिन यह सब्ा कि वह्‌ सच्चा, इसी वातका मनन स्मरण किया 
करता. निदान शरजां एक २ करके वड़े & प्रसिद्ध :२ ऋषि; मुनि, महर्षि, 
तपस्ची, विह्मन्‌ न्ाह्मणादिकोंको निर्मंत्र०ण करके अपने यहां छुछाने 'छगाः 


श्श्र - चन्द्रकान्त- 


झऔर “यह सचा कि वह सब्बा? मात्र इतना ही प्रश्न उन छोयोंको अपने समो< 
घानके लिये पूछने रगा.. प्रश्का छुछ भी शिर पेर हो तो कोई उसका 
उत्तर देनेवाला समर्थ पुरुष भी मिल जावे; किन्तु चैंधी मुट्ठी “यह सब्चा कि 
वह सच्चा? ? ऐसे शुप्त प्रभका उत्तर चादे जैसे विद्यान्‌ और ज्ञानीसे भी कैसे 
दिया जा सके ? जिन २ महान पुरुपोंकी वह अपने यहां घुछाता, उनको 
अपनी समभामें सुन्दर आसन पर विठाकर बंडे भेमसे उनका अचेन पूजन 
करता तदुनन्तर प्रश्न पूछता कि महाराज ! दासंकी इतनी जिज्ञासा दे कि 
आप मेरे एक प्रशका समाधान ऋषापूैक कर देवें. ओर वह प्रश्न भी मात्र 
अद्दी दे कि “यह सच्चा कि वह सचा ९? यह प्रश्न पूछने पर जब महात्माओंसे 
कुछ भी उत्तर नहीं दिया जाता तब वह उनको यही कहंता कि “ हे छ्विजवय ! 
इस प्रश्रका उत्तर नहीं मिलनेसे, अधिक तो मैं क्‍या कहूँ, परन्तु. मुझे 
अन्न जल सी अच्छा नहीं रूगता तो आपसे झुझको ऐसी ददामें छोड़ 
जाना केसे वने ? आप सच अजाके माता पिता हो. हम राजा और सारी 
प्रजा ये-सव दी आपकी सन्‍ततलिके समान हें, क्योंकि आप दी हम सबको 
घमेझाल्योंका उपदेश करके सद्धमे मार्गेमें चलछानेवाले हो, आप नित्य कृत्य 
अगिद्योत्र देवाचेन, इत्यादिके लिये से आवश्यक सामग्री राजभंडारमेंसे 
यथेच्छ छीजिये ओर मैं आपकी जाज्ञाजुसार सच प्रकार आपकी सेवामें 
डाजिर हूं, सो आप कऋ्रपापूर्वक - यहीं निवास कीजिये. यह्‌ राज्य ओर 
संपत्ति सब आपहीके हें. -यदि आप हमारा अपमान करके चले ज्वायें 
लो फिर:हम किसकी दारणं लें ? इस लिये जब चक मेरे प्रश्रका यथाथे उत्तर 
झुझको न मिले-तव तक आप ऊृपापूर्वक यहीं रहकर मेरी सेवाको अंग्रीकार 
कर.? - राजाका इस प्रकार स्यायपुर:ःसर खेंभाषण सुनकर कोई उसको 
अमान्य नहीं कर सकता था और इसीसे जो २ ऋपषि झुनि वहां खाते, वे 
सब छछमी आनाकानी किये विना ज्नकपुस्में रह जाते थे. राजाके 
चहांसे उनको सच सामगी पूरी २ पहुँचती रहती थी, और उनके निवासके 
किये सब भांची सुभीतेवाले ऋषिसुनियोकरो रहने योग्य आवास, जनकपुस्की 
विछास-वाटिकार्जोर्में तयार करा दिये जाते थे ऐसा करते ६ कई वर्ष ज्यतीत 
होगये, परन्तु राजाके प्रश्बका उत्तर नहीं मिछा- ऋ्राह्मण भी अपने घर कुद्धें 
चका वियोग सहते हुए वहां ही पड़े हैँ, परन्तु वहांसे उनको निकलते नहीं 
जनता, एक दिन महाराजा जनक सुखपालरमें बैठकर किसी कार्येनिमित्त 


कच्तेच्य, श्श्झ 


अपने अधिकारियोंको साथ लिये हुए. छड़ी सवारीसे राजमार्गसे जा रहे 
थे, इतनेमें एक खेकड़े. मास पर . उनकी सवारी रुकी. इस सवारीमें 
सबके आगे २ एंक छड़ीदार जो -चहुत विचक्षण था, चल रहा -था- वह 
जब उस जगह पहुँचा तो क्‍या देखता दे कि एक आठेक वपेकी अवस्था- 
वाल्ग बड़ा कुरूप त्राह्मणचालूक मा्मेके वीचोबीच वेठा हुआ दै- . उसके 
सच अवयब वड़ी विचितन्नतासे बांके टेढ़े होरहे थे, जिससे उसको घचलनेमें 
बड़ा कष्ट होता होगा ऐसा दिखाई देता था. घोड़े पर सवार हुआ 
आओर सवारीमें सबसे आगे चललनेवाला वह चोबदार उसके निकट पहुँचा 
तो कहने छगा-#रे मागेमें कोन है? चल एक तरफ हट, मागे दे 
माहाराजा जनककी सवारी .आ रही दे?” डसके ये” वचन सुनत्तेही 
वह चालक एका एक क्रोधकर कह उठा 'रे अंधे ! अरे * समनेत्रांध ! क्‍या 
लू अपने नेन्नोंसे नहीं देख सकता सो झुझे पूछता है कि मारीमें 
फोन है १! उस त्राह्मग--वारूकका ऐसा निर्सय भ्रत्युत्तर सुनकर कुछ 
आश्यर्य होनेसे छड़ीदार कुछ रुका, और विशेष चोलछना चाहता ही 
था कि इतनेमें तो वही बालक फिर चोला--“अरे मूढ़मती ! किनारे 
हटकर मारे देनेका किसको अधिकार दे सो भी तू नहीं जानता क्या ? 
इस परसे तो केचल तू ही नहीं, वरंच जिसके लिये तू मागे देनेकी म्ाज्ञा 
करता है घह राजा जनक भी महामृढ़ दिखाई पड़ता दे. जा, में मार्गमेंसे 
नहीं उठता, तेरी आज्ञा मुझे मान्य नहीं दे. जो यहीं होकर जाना हो तो 
अपने राजाको कह दे कि इधर मारी बंद दे, किसी दूसरे मार्गसे चला 
जञा” इस न्याय युक्त उद्ण्डताफछोी देखकर चोबदार बड़े अचंसेमें पड़गया-« 
इतली छोटी बयका घबारूक जो छुछ कहता दे सो न्‍यायपूर्वक कहता दे इस 
कारण चह उसको कुछ भी नहीं कर सका. ओर अपने घोड़ेको मोड़ कर 
राजाफे पास जाकर उसने सच जत्ताल्त निवेदल किया. चोवदारके मुखसे 
यह समाचार सूनकर राजाने पालकी खड़ी करवाई, ओर स्वये ज्ञाचा और ' 
चतुर होनेके कारण चोबदार द्वारा सुने हुए ह्नाह्मणपुत्चके शब्दोंसे आश्यर्या- 
स्थित द्ोकर उस ( छड़ीदार ) को कद्दा-“ तू कहता है तद्छुसार तो आाह्म- 
णपुनत्नका चोलना यथाथ ही द्वे. , उसके तेज. और श्ारीरपरके यज्ञोपवीतादि 
चिह्नोंसे तुझको समझलेना चाहिये था क़ि वह कोई न्राह्मणबालूक दे, तिस 


- * आंख होते हुए भी -अंघा 


न्प् 
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चर भी सुले उसको चह प्रक्ष किया कि, मार्गसें कोन दे सो सुझे नहीं कहना 
चाहिये था. इसीसे उसने तुझको सलनेत्नांथ, कहा. फिर “हटकर मार्ग 
दे ? यह तेरा -कदना भी अजुचित द्वी था, क्योंकि बह अआह्यणपुत्र हे इस 
लिये हम क्षत्रियोंका धर्म डे कि उसको वल्दच करें. ओर उसके जानेका मारी 
छोड़ दें. . इसके सिवाय. चह चलनेम शरीरस विल्कुछ असमर्थ हे तो ऐसे 
अश्वक्त निवैल्ठ मन्ुष्यको, राजा प्रजा सबको ही मार्ग देना उचित है. क््योंक्र 
हम राजमद्म  छक्कर चाहे जैसी झीजघ्तासे उसको हट जानेका कहें तो 
भी बह किसी प्रकार हट नहीं सकता था, इसीलिये हमको .-उसे हृटानेकाभी 
अधिकार नहीं था, यही कारण दे जो उसने छुझको मूठ कहा. और सेव- 
कके किये हुए अपराधकाभायी भी स्वामी ,होता दे अर्थात्‌ जो सेवकने 
अन्याय किया हे तो उसका स्वामी भी अन्यायी द्वी होगा ऐसा अनुमान 
किया जा सकता हें, इसीसे उसने सुझको भी मृढ़ कहा. इस परसे ज्ञान 
पड़ता डे कि चह बारक बड़ा घुद्धिमान ओर चमत्कारी दे. अतणव, 
उसको यहां घुछा छा-?? चोबदारने वारकके समीप जाकर कहा--/ दे त्रह्म- 
पुत्र ! मैं. आपको वन्‍्द्न करता हूं- सेरा अपराध क्षमा करो और महाराजा 
जनक आपको युलाते दें सो क्रपा करके चल्ले. वे आपका मार्ग देंखते हुए 
मार्रमें ही खड़े हें. ?? यह झुनकर उस बारूकने कहा--“ कैसे बड़े 
आख्ययेकी वाच दे ? अरे कित्तनी भारी अज्ञानता दे ? हजारों छाखों मचु- 
प्यॉपर अपना अंकुश रखनेवाले ओोर उनको अपनी आज्ञाके वन्‍्धनर्म रख- 
नेचाले भूपतिसें ही जब स्यायपृरंक चछनेका ज्ञान नहीं तब बह - दूसरोको 
न्याय केसे प्रदश्नत्त कर सकता दे ? मैं चछ नहीं सकता हूं सो राजा जान- 
चुका हें, तथा अभी वह भी न्‍्यायासन.पर विराजमान नहीं दै कि, जिससे 
उठकर यहांतक न आसके. अभी बह मार्गमें- खड़ा दे और जो में नहीं 
रोकता तो कभी यहां आ पहुँचता, जो वह दूर खड़ा रहकर मुझ अपंगको 
वहां खानेकी आज्ञा देता दे तव इसको न्‍यायी कोन कह सकता है ? परन्तु 
चह तो उसका घर्मंड है. राजसेवक ! तू जा, जो तेरे राजाकी इच्छा 
दोगी तो बह आपदी मेरे पास चला मावेगा- मैं वद्ां नहीं आता.” नह 
सन्न इत्तान्त चोबदारने.छोटकर राजाकों कद सुनाया... राजा आख्यैसे 
कहने छगा कि-“सचमुच, बह कोई चमत्कारी घुरुष दिखाई देता देः 
अस्छु. चलो, में ही उसके पास आता हूं. ऐसा कहकर सुखपालमेंसे 


डे 


कर्चव्प, मे श्द्ष 


उतरकर पांव २ चलकर सागेमें वेठे हुए उस ट्विजपुत्रके पास राज्ञा गया. 
उस यबारूकका स्वरूप देखनेके साथ तत्काल हँसी आजाने जेसी वात ही 
थी सो शराजाको भी भीतरसे हँसी आई, किल्तठु शापके भयसे उसने मन- 
द्ीमें रोककर तुरत्त उसको नमन किया, और बहुतस्री स्तुति करके कहा 
फि- हे ब्रह्मदेव ! आप भल्ठे पधारे ! आपने आप मेरे नगरको पत्रित्र 
फिया, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होती दे. इसी भांति आप मेरे ग्रहको भी 
यविन्न कीजिये. आप किसके पुत्र हो ओर कहांके रहनेवाले हो ? आपका 
सामाभिधान क्‍या दे ? आप यहां किस कार्यके लिये पधारे हो ? इसके 
उत्तरमें छुबंड़े वाककने कहा-“ हे राजन ! मैं कहदोल नामा ऋषिका पुत्र हूं. 
हमारा सूछ निवास सरस्वतीकरे तीर पर हे. परन्तु मेरे पिता-कहोर कऋरषि, 
दीच कारूसे घर पर नहीं होनेके कारण में अपनी माताके साथ, अपमे 
मामाके यहां रहता हूं. मेरा नाम अष्टाचक्त हे ओर आठ ठिकाने मेरा अंग 
रेढ़ा हो गया इसील्यि मेरा ऐसा नाम भी पड़ा है. अपनी मातासे मैंने 
ऐसा सुना दे कि, जनक नामा राजर्पिने अपने किसी प्रश्नका समाधान कर- 
नेफके लिये अनेक ऋषियोंको बहुत वर्षोसे अपने यहां रोकरखकर उनके 
ऋुद्ंवियोंसे वियोग कराया है... अभीतकभी जनक राजाके मनका उनसे 
समाधान नहीं हो सका, इस कारण राजा कदाचित्‌ ऐसा मान बेठे कि इस 
जगतमेंसे श्रह्मचीज नष्ट होगया होगा, तो में उस प्रश्का समाधान करनेको 
यहां आया हूँ. जिसको छोग जनक महाराज कहतेदें सो तू दी हे १ कह, 
तेरा ऐसा कौनसा प्रभदे जिसका आज तक किसीसे समाधान नहीं हो सका? 
राजाने निवेदन किया---/ महाराज ! वह जनक मैंही हूं मोर मेरे ही प्रश्रका 
आजतक उत्तर नहीं मिछा, परन्तु आप एकचार कृपा करके पहले मेरे राज- 
भवनको पवित्र कीजिये तदुनन्तर मैं अपना प्रभ आपको विदित करूंगा- 
* जब राजाके आयहसे ऋषिपुत्र अष्टाचक्रने राजभवनको जाना स्वीकार किया; 
तब, राजाने उसको और उसके मामाको अपने साथ पालकीमें बिठालिया 
और सवारी पीछी राजमहरूकी ओर रवाना हुई- 

राजाने ऋषिपुत्रको राजभवन केज्ाकर, भल्ठीभांती आदरसन्मानपूर्वक 
सूंजन किया, भोजन पानादिसें संन्तुट्ट किया और एक सुन्दर स्थानमें 
निवास कराया. दूसरेदिल, समय होने पर राजाने अपने महरूमें चड़ी भारी 
सभा की: जब सब प्रधान गण और ग्रत्यवग तथा नगरके प्रतिष्ठित सभ्य 


क्र्््६ भर च्यन्द्रकान्त- 


गृहस्थ अपने ८ स्थान पर जेठे और समस्त ऋषि मुनि जो अबतक राजाक 
आश्रयमें काछ व्यतीत कररद्दे थे, वे सत आकर अपने < योग्य स्थान पर 
बिराजमान हुए, तब राजाने अष्टावक्र ऋषिको घुलानेके लिये प्रतीहद्ार--चोच- 
दारको उनके डेरे-डतारे पर भेजा. अल्पकालम उसने कीटकर निवेदन 
किया कि “महाराज ! अष्ठावक्र ऋषि पधारते रह” यह सुनकर समस्त 
समासदगण उनको देखनेके लिये बड़े आतुर होकर ऊंचा दिर करके 
बंठे. अप्टाचक्र नाम सुनकर द्वी उन सवको बड़ा आश्रय हुआ. वे कल्पना 
करने छसे कि “ ये अष्टाचक्र कोन ओर केसे मझुनि दे ?? क्षणभरमें छकड़ी 
टेंकते २ ऋषियालक राजसभाके छोर पर पहुँचा कि, तत्ध्वण उनके सन्‍मा- 
नार्थ से सभासद उठ खड़े हुए... सत्र कोई डठकर खड़े तो होगये परन्छ 
इस बिलश्षण सूर्तिको देखकर किसीका मन बडामें नहीं रह सका--सबके सत्र 
सिलस्िलक्ाकर हँसने रूगे; क्‍योंकि जब एक पांव आगे रखते तब हीं उन 
वाहरूमुनिके आठोां जंग एक दी साथ विचित्र ढंगसे टेढ़े हो जाते श्रे. और 
भी जो छुछ घटता था सो यह कि समभाका उंत्चा चोस्लट बीचमें आजानेस्ते 
हाथमेंकी रकड़ीकी आंदी खाकर वे गिरपंड़े यह देखकर राजाका भी धीरज 
गया-ओर पझुखपर वस्म रखकर बह भी हँसने छया. तदननन्‍्तर उनके 
मामाने उनको उठाकर खड़ा किया और वे भीतर गये, तो सब लोगोंको हँसते 
देखकर स्वये भी मुख टेढ़ाकर हँसने छरे... राजाको बड़ा आख्वय हुआ फि 
मानभंगका परिणाम तो कोपानछ दे, महात्मा जन उस क्रोघा्िस समुद्गको 
मस्म करडालतें हैं, ऐसा होसे पर भी यह ऋषिकुमार उल्ट्टा हँस रहा दे; 
इसका क्‍या कारण ? जो जित्तेन्द्रिय होते हूँ थे मालापमानके वश्चीभूत नहीं 
होते, अथवा छलुद्र मनुप्य मान्भंग होनेसे छुःखी नहीं दोता. क्‍या यह क्ुद्र 
हवा जितेन्द्रिय दे ? सो देखना चाहिये. यह अज्ञ तो नहीं, क्योंकि; 
इसने जो २ उतर दिये थे उन परसे पाया जाता दे कि कोई महात्मा 
सुरुष होना चाहिये. चदनन्तर शुणवान ओर महात्मा छुरुपोंके समागमके 
अभिदछायी राजा जनकने उनको एक सुन्दर ऊंचे आसन पर विठाया और 
हाथ जोड़कर प्राथनाकी कि-# महाराज ! आपके छेँसनेका कचरा कारण 
था ९ ?? अष्टाचकने कहा-“ तेरी इस सू्खंसभाको देखकर. परन्तु, तू 
क्यो ईँसता था स्रो तो कह ९ ? राजाने कहा-महाराज ! में सत्य २ 
कहता हूं, आप क्रोघ.न करें. आपकी स्थिति देखकर मेरे मनमें यह 


... कर्चव्य, के३७ 


च्रिचार .. उत्पन्न हुआ कि ये, , मेरे यहां निवास करते:हुए ऋषि स॒हर्षि जो 
अत्यन्त तेजस्वी :होनेके कारण.अपने पराक्रमसे -सूयेक्ो स्तम्मित करनेमें 
भी समथे हैं, जब इनसे .ही सेरे. - प्रश्का उत्तर नहीं दिया गया तब आप 
मेरा. समाधान केसे कर. सकेंगे ? ?? यह सुनकर अंष्टावकने_क्रीध करके 
कहा-- त्‌'मूंखे दे, इसीसे. सुझकोभी हँखी आगई; क्‍योंकि जिनमें शुण 
दोष़की परीक्षा अथवा अच्छा छुरा समजनके लिये सांरासांरबिचार कर- 
नेकी शक्ति नहीं, ऐसे पुरुषोंसे भरी हुईं इस सभामें बैठकर तू प्रजाका . 
कौनसा हित करता- होगा ? और स्रे पुरुष छुझको क्‍या अच्छी सम्मति दे 
सकते . होंगे ९ इस कारण मुंझे भी हँसी-आरगईह. बड़े आश्यय ओर खेदकी 
वात है कि जिस राजसभामें सकलगुणंसंपन्न और सदसदंबिवेकी * तथा 
'प्रोढ़ विचारके पुरुष होने चाहियें, वद्दी-उसी राजसभामें आज केचल पशु- 
समान विज्वारंशूल्य पुरुष-एकंत्रित हुए देखनेमें. जाते हैं.” _ ऐसे बेघड़क और 
निःरुप्रहताभरे हुए चचनोंको सुनकर _ सारी सभा किंकत्तेन्यविसूढ़ होगई 
फिर वह चालक जोलछा--“ जरे राज़ां ! तूंविचार केर कि, तृंघातुर महुंप्यको 
शगाके प्रवाहमें बहते हुए निर्मेछ ..जंरूंकी आवश्यकता दै अथवा. उसके टेढे 
: चांके ओर क्रीचड़वाले कीनारोंकी ९ किनारे सुशोंभित हों परन्त प्रवाहस्थ- 
 छमें;पानी न हो-तो कया मलुष्य कीचड़ ख़ाकर तृषा मिटा सकेगा १ ऐसे 
दी झ्लुधातुर मंनुष्यकी स्लोजनकें समय परोसे हुए अन्षकी आवश्यकता होती 
'डैन कि :झुवण, चांदी अथवा अन्‍्ये घातुके बरतंनोंकी. जो बर्तन 
सोने चांदीके हो ओर उनमें भूसेके छड़डू रखदिये जायें तो क्या उससे आर 
मिट जाययी १. क्‍या. वह बरत्तनोंकों चबाकर्‌ वा चार्टकर संतुष्ट हो जायगा ९ 
इसी .प्रकार, में शरीरसे कुरूप और कुल्नड़ा हूं और मेरे हाथ पांच आदि संब 
अंग चक्र हैं, परन्तु इनसे तुझे क्‍या प्रयोजन दै ? तू मुंझकों जो, प्रञ्म पूंछेगा' 
छसका -प्रत्युत्तर, मेरे हाथ, पांव, कान, आंख, ,नांसिका, पेट इत्यादिंसे नहीं 
 देनेका है. तेरे प्रशका उत्तर तो केवल मेरी वांणी दे सकेगी, कि ज्ञो काली 
या कुंब्रड़ी नंहीं है. -अंच्छां चल सूढ़ ! शीघझंता फेर. क्या तेरा प्रत्म दे ? 
 अद्द रचा देखकर संन समासंदों सहित राजा बड़ा.विस्मित हुआ और ग्यक 
. आंठ 'वंषके वालूककी ऐसी अंतिभा + देखकर उसने समझ किया कि यह 
/ कोई बड़ा भारी महात्मा दे, और इसमें कोई बड़ा दैवी चंम॒त्कार है. तंदु- 


, ...-# स्त्‌ और जसतक़ो जाननेवाले, 7-नई:२ कल्पनावाली जुद्धि 
र्र 


इ्ड्ृ८ चन्द्रकान्प्त- 


नन्‍तर राजा सिंहासन परसे नीचे उत्तरा और साष्टांग दंडवत्‌ करके उनसे 

अपने अपराधकी क्षमा मांगकर, हाथ जोड़, सनन्‍्मुख खड़ा रहा- 
राजाके शुप्त प्रभका उत्तर खुननेके छिये स्वयं राजा तथा ऋषि मुनि आदि 
समस्त समासदगण अत्येद उत्कंठित होरडे थे. उनकी ऐसी जिज्ञासा देख- 
कर ऋषिपुत्रने राजाको फिर कहा-“ बोछ तेरा क्या प्रश्न दे ?? राजाने 
सदाके नियमके अज्तुसखार कुछमी स्यूनाथिक नहीं कहकर केवल इतनाहीं कहा 
कि “महाराज ! यह सच्चा कि वह सच्चा ? यह सुनतेही ऋतषिकुमारने कहा- 
“बस ! क्‍या इतनेके लिये दी तूने इतने ऋषि मझुनियोंको छ्ूथा रोक रक्‍खा 
था ? छे राजा ! इस सत्यके शोधन करनेमें केवछ तेरी छब्नाने ही तुझको 
इतना भारी छुःख दिया है, ओर सूने उस अपनी .लज्जाके कारणही इन सब 
ऋरषि महर्पियोंको संतापित किया है... जो तू छज्जाको त्यागकर स्पष्ट रीतिसे 
प्रश्न पूछता तो अब तक कभी तेरा समाधान होगया होता, परन्तु इसमें 
मुख्य तेराही अपराध दे. अस्तु, अब अवण कर. यदि तू अपने प्रश्रका 
उत्तर गुप्त रीतिसे चाहता हो तो अपने आप समझ के कि “ जसा वह तेसा 
. ही यह ! उसमें ओर इसमें कुछमी भेद नहीं. जैसा वह्द दिखाई देता था 
ओर फिर छुछ नहीं, तेसे ही यह भी द्ै-दिखाई देता दे और कुछ नहीं दै.? 
इतना सुनतेदी राजा ऋषिपुत्रके चरणोंमें गिर पड़ा और * वाह सहुरु | धन्य 
सहुरु !! इस भांति पुकारने ऊूगा, क्‍यों कि इस उन्चस्से उसका यथोचित 
समाधान होगया- परन्तु यह रचना देखकर समस्त सभासदों तथा कऋषि- 
योंकी उत्केंठा तो ओर भी वढ़ गई, उनके मन अधिकतर हांकाशील दो गये 
कि, क्‍या तो राजाने पूछा ओर क्या ऋपिपुत्रने कहा ? अनन्तर उन्होंने उस 
ऋषिक॒मारसे विनती की कि-- हे बअक्मपुत्र | इस प्रकार ग्रूढ़ाथ कह देनेसे 
हमें क्या छाम ९ आपके दिये हुए उततरसे अकेले राजाके मनका ही समा- 
घान हुआ, परन्तु हम छोग कुछ नहीं जान सके, अतः, दे देव ! अनुम्नह 
फरके हमारी सवकी झंकाका निवारण हो सके ऐसी रीतिसे इसका विवेचन 
कीजिये. ? अछ्ठावक्रने कहा-४ राजन ! इन सभासदोंका कहनाभी उचित 
है, इसकारण मैं तेरे भप्मका पर उद्धाटन करता हूँ-  छे महाछ्ुभावो ! इस 
राजाने स्वप्में अपना उदय और अस्त दोनों देखे, जिससे इसको शंका 
का 5 के य है. तिसपर भी स्वप्तमें मिखारी चनगया, इनमें सत्य 
हु उत्तर दिया कि, जो छुछ सुख, छुःख, हानि, छाम तूने स्वप्नमें 


कृत्तेब्य, हं३९ 


देखा था चह सब मिथ्या है, तेसे ही यह सांसारिक दशैनभी असत्त्य दै- 
जैसा स्वप्न लैसा ही यह संसार इसीकारण ज्ञानी महात्मा पुरुषोंने संसारको 
स्वप्रवत्त्‌ कहा है. जिस भांति राजाने स्वप्तमें अपना राज्य गैवाया, छुघा 
सही, दूकान २ फिर कर सिक्षा मांगी, जेसे लैसे महाकठिनतासे ठिकरा तथा 
खिचड़ी प्राप्त की और उसको खानेका बड़ा प्रयलन॒ किया तथा उत्कंठापुर्वक 
मुखमें आस रखना चाहता था कि, तत्क्षण छड़ते हुए बेलॉके धकेसले ठिकरा 
फूट गया और खिचड़ी घूलमें मिल गई अर्थात्‌ आशाही आशामें, ऐसा 
मिथ्या प्रयत्न करते हुए भी अन्तमें इसको किंचिन्मात्न भी सुख नहीं रहते 
यह जैसाका सतैसा निराश और दुः:खी रहा. तैसे दी यह इसका राज्य तथा 
जिस दिन इसको स्वप्न हुआथा उस दिनका इसका अल्लुपम राज्यबैसव, ये सब 
मिथ्या हैं?” तदनल्तर राजाको संवोधन करके कहा-“हे राजा ! जो तुझको 
प्रत्यक्ष देखना हो तो तू विचार करके देख कि, उस दिलिका स्वप्नमें, भोगा 
हुआ दुःख और जाग्ृतमें सोगा हुआ राज्य-झुख इन दोनोंमेंसे आज तेरे 
पास क्या है १ उस समयके चाससे क्‍या तुझको अब कुछ पीड़ा होती हे 
अथवा उस दि्निके राज्यवैभवसे इस समय तुझको कुछ भी सुख मिलरहा है ? 
नहीं, कुछ नहीं. जो स्वप्तका सुख डुःख दी झूठा दो, संसारका सच्चा छो 
तो निरंतर जैसेका तैसा बना रहना चाहिये, परन्तु ऐसा नहीं होता. स्वप्नके 
समान इस संसारका भी नाश होता चला जाता है. अन्तर केवल इतनाही 
है कि निद्रामें दिखाई देनेवाल्य छोटा स्वप्त असत्य है तेसेही जाग्रत अवस्थामें 
दिखाई पड़ता हुआ यह बड़ा स्वप्त भी असत्य है. सेरभर अन्न एक दिन 
चलरूता दै और मनभर अज्न चालीस दिन तक चलता है, परन्तु जेसे सेर- 
भर खाजाने परभी शेष कुछ नहीं रहता तेैसेही चालीस दिनमें मनसर 
खालेने पर भी शेष कुछ नद्दी रहेगा. छे राजा ! परमात्माने ज्ञानी जनोंको 
समझानेके लिये जेसा राज्रिका स्वप्न निर्माण किया दै तैसा ही संसार स्वप्न 
बनाया है. और ज्ञान दोनेके लिये ही उदाहरण रूपसे यह स्वप्न रचा दे. 
जैसे किसी देश वा नगरका चित्र ( नक्शा ) तथा अन्य किसी प्रकार बनाया 
हुआ उसका नमूना देखनेसे उस देशका वा नगरका ज्ञान होता दे तैसेदी 
स्वप्न देखनेमें तो सच्चा है परन्तु परिणाममें विनाशी है, उसी प्रकार यह 
संसार भी अनित्य है ऐसा सचमुच निश्चय होता दे. अतणव मैं फिर भी 
_यददी कहता हूं कि, जैसा वह तैसा यद दै उसमें और इसमें कोई मेद नही - 


क्र्डड चन्द्बकान्च- 


परन्छु हे मूपति ! केवछ साराखार विचार करनेवालेको्दी इस सत्यासत्य 
चस्सुकी छीछा समझ पड़ती डे, अल्य किसीको नहीं. सुझको जब स्वप्न 
ओर संसार इन दोनोंमें सार पदाथ कोनसा ? तथा असार 'क्या-* चह 
जिज्ञासा उत्पन्न हुई तभी छुझको आज -विदित हुआ कि, दोनेंमिंसे एकभी 
खार रूप नहीं. याद रख कि, सारासारविचार करनेवाछा पुरुष द्वी कार्ां- 
चरमें कल्याणको प्राप्त दोता दे.” 


छसा समाधान सुनकरके सारी सभा चकित स्वम्भित हो गई, ओर सारा 
बऋतषिमण्डछ इस हिजपुत्रकी प्रशंसा करने छगा तथा अनेक प्रकारके माशी- 
बाद देने कगा- तदनन्‍्तर राजाने ऋपषिपुत्रको प्रणाम करके चिनती की-£ हे 
सहुरु अह्मपत्र ! आपके संमाघानसे सुझको एक नृतल दाँका उत्पन्न होगई 
फ्रि, जच स्वप्न ओर संसार ये दोनों मिथ्या दैं-असार दे तव इनमें सार क्या 
दै १?” अछावक्ने कहा---“इस भांती सूृध्ष्मप्रश्त करना ही सबे झुमुक्ु पुरु- 
पका छक्षण हे. ओर जो यह जिज्ञासा ग्खता दे वही भाग्यशाली कहलाता 
है. अब तेरी झाँका-जिज्ञाखाके विपयर्मे आ्वण कर. स्वप्न मोर संसार 
दोनों मिथ्या हैँ, खखार हैँ, असत्य हूँ, और नादावान, हैं; परन्तु जो इनका 
द्रष्ा-अजुभव करनेवाला चेतस्यमय हे वह्दी एक मात्र सत्य है. सारभ्रत्त 
. बह स्वयं परमात्मा चह अजर, अमर, अविनादी; नित्य जोर 
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मुक्त हें. वह चराचरमें ज्याप्त हो रहा दे; इसी कारण विष्यु कहलाता 

में, तू ये ऋषिगण, मंतन्नीमडछ, समस्त सभासद कोर -अन्‍्तत: समस्त पाणी- 
मात्र्मे जो अकेला ही साक्षीभूत होकर वसरहा दे बदी नित्य दे, सार डे, 
आर चेदोंमें जिसका वर्णन डे सोही छुराण-पुरुष पुरुषोत्तम दै. डउसीकी 
प्राप्तिकि ' छिये, भक्त और ज्ञानी जन ज्ञान भक्तिके डारा उसको जानकर, 
उसीकी भक्ति करते हें, और योगनीलन उसीका ध्यान करते हैं, वदी मकेछा 
अपनी इच्छामात्रसे उत्पन्न इस जगतका रक्षुण करता दे, वही पोपण 
करता दे, ओर वही इसका संहार करता दै. थुग “२ में अवतार धारण करके 
बद्दी प्म्ठु घर्मको संस्थापन करता है, ओर योगी तथा भक्तजनोंका, परम 
चात्सल्यसे रक्षण करता है; वहीं तिशुणात्मक रूपसे क्या विष्णु और महे- 
अआरूप बना छुआ दे-व्याप्त दे, ओर वही इच्द्रादिक सच देवताओं ठया स्चे- 
भूत साणीमाजके रूपमें, मिन्न २ रूपमें विराजमाल जड ओर चतनन्‍य- 


रूप डे... वही सख्मसे भी सूत्म ओर विराठसे सी पिराट रूप डे. वही 


३! हे 


(४ 


कृष्तेन्य- इ४९ 


'निर्शुण है, ओर वहीं सगुण दे... वही निरांकार. और' वही साकार दै, जो 
कहो सो वह है, जहां देखो: वहां वही है, और. चराचरमें भी -वही हैं. 
इस कारण .सबमें उसी एकको 'सारभूत--नित्य और सत्-चित्‌ आनन्द 
जानना-समझना चाहिये” उसबालछकका ऐसा अप्रतिम व्याख्यान अवण 
करके सारी सभा चित्रवत्‌ स्तब्ध- रह गई, और राजा आनन्‍्दसागरमें तैरने 
लगा. उसके मनमें विचार हुआ कि “४ मुझ अकिल्वचनको आज सदशुरुकी 
प्राप्ति हुई है. साक्षात्‌: परमात्माने ह्वी सुझपर कृपा करके सेरे यहां अपने 
आप इस:ः झ्ानसूर्तिको भेजा है... इस किये ऐसा उत्तम अवसर क्यों ज्यथे 
जाने दूँ: ९ मुझको अवश्य इनका सदुपदेश भ्रहण करना चाहिये.” ऐसा 
सोचकर "वह कहने छगा-हि सदशगुरू ! मेरे किसी जन्‍्मके संचितके योगसे 
आप मुझे पवित्र करनेको यहां पधारे हो, ऐसा मेरा मन कहता है... अब 
सुझ दास “परः दया करके सारभूतपरमात्माकी: केसी: महिमा है और उसंका 
'स्वरूपः क्या दै' सो सुनाकर मुझे त्रक्मोपदेश दीजिये. यह सुनकर अष्टा- 
अक्रजी बोकछे--““ छे जनकराज. ! उपदेशकी वात तो-पीछे रही: पहले तो 
तेरे प्रश्षका' समाधान' हुआ, उसकी दृक्षिणा मुझे दे” तत्क्षण- राजाने 
अपनें प्रधानको' आज्ञा देकर फोपाध्यक्षसे अति-उत्तम बहुमूल्य रत्न-छीरा 
मोंतियोंसे भरेः हुए: दो सुवणके बंड़े * थार मैंगवाये- और कऋषिपुत्रको अपेण 
करने छगा.. यह देखकर ऋषिपुत्रने हँसकर कहा--“ अरे: मूढ़ ! में इनको 
'बया करूं ९ तूने'तो ऐसे रत्नोंके दो थार दी मँगवाये हैं परन्तु जब ऐसे 
* सत्नोंसे परिपृणे अनेक- भंडार-क्षणमरमें उत्पन्न-करसकें ऐसी से सिद्धियां 
हमारे ( मेरे जैंसे ज्ञानियों-आत्मज्ञानियोंके )' आगे दासी बनी खड़ी रहती 
हैं, तब-इनसे'मेरा- क्‍या संतोष छो सकता है ? मैं तेरी सभामें द्रव्यकी छाछ- 
सासे-नहीं आया हूं. - और न मुझको कुछ मान प्रतिष्ताकी आवश्यकता हैं; 
परन्तु “ अ्रह्मवील- लए होगया क्या ?? ऐसी तेरी शंकाको निद्धत्त- करनेके 
लिये; और अनेक- वर्पोसे अवरोधित ऋणषिवरों क्रो उनके छुद्ुुंबले भेट कराने- 
रूप! उनकी परमा्े सेवा करनेके लिये ही. मैं यहां आया हूं, इसलिये, जो 
झुझको अपेक्षित दै सो ही मुझको दे.” राजाने ऋहा---“ हे शुरूदेव ! जो 
आपकी जाज्ञा हो वद्दी वस्तु -लछाकर आपकी सेट करूं. अत एव. आप 
- आाज्ञा-दीजिये.”  ऋषिपुत्ननेः कहा---“ हाँ, ऐसा दे: - वन्र तो-तू अपना 
“ठंन ( शरीर ), मन: और धन. येः तीनों दी -पदाये मुझको गुरुदक्षिणामें देदे 


डेंडर चन्द्रकान्त- 


तो चस हुआ.” राजाने बड़े हपपूवैक ये तीनों वस्तु संकल्प करके गुरुदे- 
चको अपेण की- तिस पीछे कर जोड़कर उपदेश देनेकी प्रतीक्षा करने छगा. 


अब ऋपिकुमार क्या उपदेश करेंगे यद्दी देखनेके लिये सारी सभा बड़ी 
जातुर द्वो रही थी, यजा भी जिज्ञासु घनकर सन्‍्मुख खड़ा हुआ है, इत- 
नेमें राजसभाके द्वार पर पुकारता चिल्लाता एक त्राह्मण आकर कहने ल्गा-- 
४ है सरनाथ ! हे महाराज ! मेरा रक्षण करो, मझुझे दुःखसखे भुक्त फरो-? 
गौन्नाह्मणप्रतिपाछक महाराजाधिराज जनकराय उसके दीन चचन झखुनकर 
दयास्ते उसकी ओर देखते हुए “सछुझे क्‍या दुःख दै ? मेरे राज्यमें तेरे समान 
ब्राह्मणको कौन दुष्ट ठुःख देता दे??? ऐसा पूछना चाहते थे कि तत्क्षण विचार 
उत्पन्न हुआ कि “भरे! मैंने अपना तन तो शुरुजीके अपैण किया है अब 
मेरा कहां रहा. तो फिर मैं उसकी ओर केसे देखूं वा उससे कैसे बोल? क्‍यों 
कि वाणी भी तो शरीरमें ही समाई हुई दे? यही सोच विचार कर राजाने 
उस त्राह्मणकी ओर देखामी नहीं ओर उससे कुछ पूछा भी नहीं. तब वह ब्राह्मण 
विज्वेप विछाप करने छगा कि- मैं ऋणी हूं, सुझ् पर वड़ा भारी ऋणका 
चोझा दै जिससे केनदार-महाजन ल्कोगोंने मेरी सबे संपत्ति हरण करली है, 
तिस पर भी मेरा छुटकारा नहीं हुआ. मेरे स्री-छुत्र और कठंचीजन अन्न 
वस्प विना बड़े छुःखी हैं, तड़प रहे हैं, और सुझको कहीं किसीका आअय न 
मिलनेसे मैं आपके पास आया हूँ; अत एव, आप जेसे गोत्राह्मणप्रति- 
यपाकूक महिपालको मेरा डुःख अवरय दूर करना चाहिये.” यह बात सुन- 
कर राजाको उस ब्राह्मणका छुःख दूर करनेके लिये वड़ी आछुरता हुई. 
डससमय उसने मनमे सोचा कि “ इस त्राह्मणको थोड़ासा धन मिल जानेसे 
इसका छुःख दूर हो सकता दे ओर शुरू महाराजकी भेटके लिये छाये हुए 
रल्नोंसे भरेहए दो थार रक्‍्खे हैं. यदि इनमेंसे एकाथ रत्न इसको दे दिया 
जाय तो इसका दरिद्र दूर दोजायगा. अरे ! घन तो सब मैंने शुरुके अपेण 
कर दिया अब वह गुरुका हो चुका. जव उसका देनेवाछा में कौन ? 
इस विचारसे मन ही मन पछता पछताकर नीचा झिर किये ज्यॉंका त्यों 
खड़ा रहा. उससे एक भी झाव्द नहीं बोला गया. उसकी इृष्टि केवल 
शुरूचरणोंमें ही छगी रही. अब गोत्राह्मपपाछक कहलाता हुआ जनक- 
राजा, उसक्रे इतने पुकारने, चिछाने और गिड़गिड़ाने परभी छुछ नहीं वोछा, 
सह देखकर उस त्राह्मणको चड़ा क्रोध माया और वह राज्याका तिरस्कार 
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करके कहने छगा-“ अरे रे ! कैसा विपरीत समय आया है ! अहो ! इस 
कऋृतयुगमें भी कलयुग चत्ते रहा दिखाई पड़ता है. घिछकार दे सुझे ! जो 
मैं ऐसे धन-छोछूप, कृपण, और गोन्नाह्मणप्रतिपाछक कहलाते हुए दांमिक 
सचाम घरकर चेठे हुए राज़ाके पास याचना करनेको आया. इसकी अपेक्षा 
तो मैं किसी गहरे जालूवाले कुंएमें छव मरा होता तो अच्छा होता कि 
जिससे ऐसे पंढ राजाका मुख तो नहीं देखना पड़ता. घिकार दै ऐसे 
राजाको भी कि, जिसके यहांसे अतिथि वा शरणागत बिमुख ( निराश ) 
होकर छोटे. घिकार दे उत्त छोगोंको जो दूर देशान्तरोंमें रहकर इस कृपण 
राजाकी अप्टमतिको नहीं जाननेसे इसकी मिथ्या प्रशंसा करते हैं... जरे 
ओ मदगर्धित राजा ! मेरे ऐसे « दीन वचन सुनने पर भी मुझको धन 
देना तो दूर रहा किन्तु शब्दमाज्से भपत्युत्तर देना भी तुझको भारी पड़ 
गया है ! हर ! हर ! कैसा अधम कार वत्ेमान है ? ?? यह सुनकर राजाके 
मनमें खलवलछी मचगई कि “ अरे ! मेरा बिरद देखकर मेरे नामको यह कैसा 
कलंक लूगत्ता है, क्‍या सेरे दारपरसे अतिथि चिमुस्न जाता है ? ऐंसा बारं- 
वार विचार करने रूगा, परल्सु फिर तरंग उठी कि-“ अरे ! मैं क्‍या विचार 
करता हूं ? इस मनमें विचार करनेका भी मुझको क्‍या अधिकार है ? क्‍यों 
कि में तो तन और धनके- साथ मन भी तो गशुरुके अपैण करचुका हूं. अब 
मेरा क्‍या दे ९ ज्ञो तन सेरा रहा दो तो ज्राह्षणको घुलाऊं, आखासन करूं, 
धन्र सेरा हो तो उसको देऊं ओर मन भी मेरा हो तो ही उसके कठोर बच- 
नोंकी ह्वीनता मुझे व्यापे, परन्तु अब मुझे तो कुछ छगता करता नहीं और 
ने झुझको कोई ज्यापार---हिछचल करनेका छुछ अधिकार दे. ऐसा मनही 
मनमें समाधान करके राजाने उस ज्लाह्मणके ऐसे ५ कठोर चचन सुनने पर 
भी जड़ और स्तव्ध होकर ग़ुरुचरणों पर द्वी दुष्टि कया रक्‍्खी ओर हाथ 
जोड़े जैसेका तैसा खड़ा रहा. वह न तो हिकूचछ सका और न कुछ चोल 
सका उसकी ऐसी स्थिति देखकर अष्टावक्रने पूछा---“ को भवान, ( तू कोन 
है १)” तब “ जनको5स्मि ( में जनक हूं )” ऐसा उसने प्रत्युत्तर दिया- 
ऋषिपुत्नने कह्ा---“ हे राजा जनक ! इसमें तू जनक किसको कहता दे ? 
तू अपने शिरको, द्ाथको, पेरको, बुद्धिको, अथवा प्राणको इन सबमेंसे 
किसको जनक कहता है ? राजा क्या बतावे ? राजा तो फिर तद्गभूप होगया- 
उसने बहुतसा विचार किया, परन्तु उसको किसीमें जनक दिखाई नहीं 
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दिया. अब वह क्‍या उत्तर देता ? बड़ी' देरतक बह स्थिर, अचलछ ओर 
निमेपोन्मेप * रहित खड़ा रहा- यह देखकर ऋपिपुत्रने कहा“ दे राजा? 
चस- यही छघुझको उपदेश, यद्दी तेरा सच्चिदानन्द ब्रह्मस्वरूप.?” “यह वचन 
झुनकर जनकने कहा-- हे शुरुदेव ! अब तो में' वनमें जाकर रहूंगा? ९ 
शुरूने कहा--““ कैसे जायगा ?? सेरे कहनेसे या बिना कहे ९ “ तैरा सन, 
मन और धन मेरे अपेण हो चुका दे तो अब तेरे पास क्‍या और तू भी 
कहां द्वै? विचार करके यो. यह चचन झखुनकर राजा फिर चुप होगया.- 
अष्टाचकने कहा-- हे राजा ! जिस प्रकार कोई'अपना घर बार, द्रव्यादिक 
किसी दूसरेको संभाक रखनेको सोप देता दे तेलेह्दी यह्व राज्यादि ( तन, 
मन, धन इत्यादिक ) मेरा दै में घुझको संभार रुखनेके ल्थयि सोॉपता 
हूं इस लिये तू भ्रत्य 4 की नाई नीतिपूलंक इसका रक्षण पाकल कर. 
आजलमसें तू देही होने पर भी विदेह ऊे हुआ दे. आजसे पहले कोई विदेह 
नहीं हुआ. परन्तु तेरी ऐसी स्थिति हो जानेसे तू उपदेश देकर चविदेदी 
कुंहलावेहीगा. ?? यह कहकर ग़ुरुने उसको राज्यासन पर स्थापित किया. 
विस पीछे राजाने उस ब्रह्मस्वी ++ त्राह्मणको बहुतसा द्रव्य देकर उसको 
प्रसन्न करके विदा. किया. ० के आ * 5 
'तिस पीछे अष्टाचक्रने आज्ञा दी कि £ अब इन समस्त ऋषियोंका भछी< 
भांति संतोप करके इनको इनके घर बिदा कर. ?” राजाने अष्टावक्र गशुरुकी 
आज्ञा होनेसे, वहां बवेंठे हुए समस्त ऋषियोंका यथाविधि पूजन करनेका 
आरंभ किया. सब ऋतषियोंने मिलकर कहा कि “पहले हम सब छोग 
मिछकर महात्मा ओर त्द्मवेत्ता ऋषिपुत्र अष्टावक्रका पूजन वंदनादि करेंगे; 
क्योंकि ये हमारे सम्पूणे ऋषिकृुछको प्रकाशमान करनेवाले तह्मसूर्य हैं, तथा 
इमको बहुत वर्षोके स्यायवन्धनमेंसे स्ुक्त करनेवाले भी यही महात्मा हैं. ?? 
ऋषिपुत्नने कद्दा-४ मैं चारूक हूँ और आप सब छोग बुद्ध होनेके कारण मेरे 
शुरुरूप हैं, इसलिये आपको मेरा पूजन वा बँंदन करना उचित नहीं दै- 
इस भांति विनय ओर विवेक पूवरेंक कहने खुनने पर भी प्रत्येक ऋषि आर 
कर उनके चरणोंमें प्रणाम करके अनेकानेक आशीर्वाद देने ऊगे- छन्त 
सब ऋषियोंको महात्मा अष्ठावक्र, प्रथम उनका नाम, कुछ, गोत्र, प्रवर, 
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शाखा चेद इत्यादि पूछलेते तव उनके प्रणामको अहण करते थे, ऐसा करते-२ 
कहोल ऋषि उनको प्रणाम करनेको खड़े हुए... उनका कुछ ग्ोन्रादि झुनते 
ही, सुनिकुलदीपक अष्टाचक्र तत्कुण सिंहासनपरसे उत्तरकर नीचे खड़े हुए 
और उत्तके चरणोंमें मस्तक घरकर प्रेमसहित वंदन किया. तब अन्य ऋष्या- 
दिंक सारी सभा यद देखकर बड़े माश्र्यफो प्राप्त हुईं. कदह्दोछकदपिने उनका 
हाथ पकड़कर उठाया ओर पूछा कि “ आप फोन हैं ९?? अष्टाचक्ने अपनी 
माताका तथा पासमें खड़े हुए अपने मामाका नाम वतछाया तथा उसके 
मोत्रका वणेन सुनकर से सुनिमंड् बड़े हपको प्राप्त हुआ. पिताले पुन्न- 
को हृदयसे ऊूगाकर प्रेमाश्ओंसे उसके मस्तक पर अभिषेक किया. - अब 
राजा आदिक सबने जाना कि ये कद्दोल चऋदपि अष्टावक्रमुनिके पिता हैं. 
सद॒नस्तर सबने एकवार - ही जयजयकी दृर्पध्वनि की ओर कहने रूगे कि 
« धन्य दे उस पिताको कि जिसके ऐसा प्रतापी पुत्नसत्न दे.” त्तव-कहो- 
छकरपि शद्यद वाणीसे सबके समझ कहने ऊमे कि “ द्वे पुत्र अष्टावक्र ! 
मैं तेरां पिता दोफर भी तेरा दित नहीं कर सका. मेने तेरा पाछन पोषण 
भी नहीं किया, मैंने तुझे विद्यादान भी नहीं दिया, वरन उल्टा मैं ही तेरे 
' शारीरकी वक्तताका फारणरूप बना हूं; परन्सु तेरा कल्याण हो और तू 
बिरंजीव रह.?? ४ हे 
कहोछ ऋतषिके ऐसे घचन सुनकर राजाको शंका उत्पन्न- हुईं जिससे उसमे 
शुरुकी आज्ञा छेकर, कहोल ऋषिको पूछा कि- हे अऋषिवय ! मेरे शुरुजीके 
शरीरकी वक्रावस्थाके कारणीभूत आप फिस रीतिसे हुए १” राजाके प्रश्के 
उचरस्में ऋषिने कद्दा-“ हे राजन ! यह मेरा पुत्र अष्टाचक्र जब माताके 
गसमें था, सब नित्य नियमाछुसारं, एक दिन मैं वेदका पारायण करता था. 
इसकी मा उस समय सोई हुई थी, ओर मैं अपने वेदाध्ययनमें छीन होरहा 
था... तब इसने गरभमेंसेही एकाएक चमत्कारिक ध्वनि की जिससे मैं: चौंका 
और पाठ फरना चंद किया. तिसपीछे इसने कहा कि “ पिताजी !-आप 
बड़े दीपेकालसे वेदपाठ करते झाते हो त्तोभी आपको उसकी पुनराद्वत्ति 
किसलिये करनी पड़ती है ? और वहमभी ऐसी- अझुद्ध क्‍यों १ अम्ुक *२ 
स्थरूमें आपकी' वाणी' तथा द्ञाथके स्वर अशुद्ध हैं ये वचन सुनकर तथा 
ग्सकी ऐसी विचित्न प्रज्ञा देखकर, मलमें हपे होना चाहिये, उसके बर्दके 
डलटा क्रोध आया, और मैंने क्रोधवश होकर इसको कद्दा-“रे बच्चा ! तू अभी 
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अन्माभी नहीं है तिसपरभी मेरे आचज्वत्ति क्रको अशुद्ध कहता दै- - अतणव 
जा आठों अंगोंसे वक्के होगा. इसकारणसे यह जन्‍्मसे ही मेरे शापकते 
कारण ऐसे वक्र अंगवाला है; और इसीखे इसका नाम भी अष्टावक् पड़ा दै.?? 
- ज़दनन्तर राजाने अचचन पूजनादिकसे सब ऋषियोंको संतुष्ट करके 
अपने यहांसे चिदा किया, तब अष्टावक्र भी अपने पिता तथा मामाके साथ 
आअमको जाने रंगे. मागेमें मधछुविव्ा नामकी नदी आई, उसमें कहो- 
लछने विधिपूवेक अष्ठावक्रको स्लान कराया जिससे उनके सब आअंगोंकी वक्रता 
€ टेढ़ापन ) निकछ गई, ओर वे सब ओअग सीधे, समान मऔौर स्वच्छ 
होगये. उसीदिनसे उस नदीका नाम समंगा ( समान अंग करनेवाली ) 
पड गया. तिसपीछे अटष्टाचक्र अपने ननसारमें आकर अपनी मातासे 
मिले, और मातामहकी जाज्ञा लेकर माता तथा पिताके साथ अपने पूर्वेके 
आश्रममें जा रहे. 
हे राजपुत्र ! त्रह्मतत्त्वज्ञानसम्पन्न अष्टाचक्र मुनि ऐसे परम समथे -थे 
ओर सारासारका विचार करनेवाले राजर्षि जनकने-ऊपर कह्दे अद्'ुसार 
उनसे सदुपदेश अहण किया था. ऐसा उपदेश मिलकनेका सूछ कारण 
केवछ सारासार-विचारही था. सारासारका विचार -करनेवाका मलुष्य 
इसप्रकार परनत्रह्मको जानछेता है, इसीकिये मलुष्यके कत्तेज्यरूप इस दृष्ठा- 
न्‍्तको मैंने तुझे सुनाया है. जनकको स्वप्न और संसार इन दोनोंमें सतब्बा 
कौन यह जाननेकी जिज्ञासा उत्पन्न हुईं तबहीं उसको सारभूत वस्तु जो 
परमात्मा स्वरूप द्वे उसकी धाप्ति हुई थी- ह 
अहिंसा, 
फिर चही सद्शुरू महात्मा सुझको संबोधन करके कहने छगे--“ प्रिय 
राजपुत्र ! सववे भ्रूत प्राणीप्रति दया और नम्नता रखनी इसके समान कोई 
थम नहीं. “ अहिंसा परमो धर्म ? अर्थात्‌ दूसरे प्राणीको पीड़ित 
करना इसका वध करना, इत्यादि डुट और हिंसक आचरणका त्याग 
करना इसका नाम अहिंसा है, ओर यही सबसे ओएछ धर्म है. नम्नता भी 
दुयाके साथ छगी हुई दे जिस भांति मुझको कोई आघात छगनेसे तथा 
निष्छुर चचन खुननेसे मनमें छुःख होता दै, वैसाही दूसरेकोमी होता दै 
अब समझनेवाल्य पुरुप दुयाछ है, अ्िंसक दै,- क्योंकि, अपने समान दूस- 
रेको ज्ञाननेवाछ्ा और किसोको फभी डुःख नहीं देसकता-. और भी वह 


, ज्ो नचिदेयता, उसको जड़से नष्ट करके, 
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दयाछु पुरुष, ( चह तो करेही क्‍यों ९ परन्तु ) ओर किसी कारणसे 
अथवा प्रारव्धयोगसे दूसरे किसी प्राणीकों पीड़ा पहुँची हुई वेखकर; अपने 
अन्तःकरणमें बड़ां खेद पाता दे, तथा उसका दुःख दूर करनेमें अपने 
अन्मसरतक प्रयत्न करनेमें नहीं चूकता. ज्ञानी पुरुपमें पहले संझामें दया 
होनी चाहिये. निर्मेठ और सूक्ष्म ज्ञानह्टिसे देखाजाय तो सब प्राणि- 
योंके भीतर बसनेवाछा और दूसरा कोई नहीं, किन्तु केवछ अखंड एक 
परमात्मा ही है. ज्ञानी ऐसा जानता है कि जो तत्त्व मुझमें दे चद्दी 
उसमें भी है, इसीसे वह समझता है कि उसको ढुःख हुआ स्रो मुझको ही 
हुआ- दया यह सबे अदेतशावक्रा लक्षण दे ओर निर्देबवाके समान 
ओर फोई अधर्स नहीं. निर्देय पुरुष कदापि शक्तिमान्‌ अथवा ज्ञानवान्‌ 
नहीं हो सकता- जहां निदेयता होती दे वहां निरल्तर पाप निवास करता 
है; जहां पाप रहता दे बहां ज्ञान अथवा भक्तिका निवास नहीं होता- 
अंधकार होता है वहां तेजका प्रकाश नहीं होता ओर जहां तेज प्रकाशमान 
हो रहा है बढां अंधकार नहीं रहता, वहां केचछ पुण्यज्ञानरूप तेजद्दी रहता 
है जहां पापादि छुप्कमैरूप अंधकार रहता दै तहां पुण्यज्ञानरूप तेजका 
प्रकाश नहीं होता... अतणएव ज्ञानकी प्राप्तिके लिये, प्रथम सदय अंतःकर- 
णवारछा होना उचित है... दयाछुका अन्‍्त:करण अतिशय खदु खोर निर्मेल 
होता दे, इससे उसपर मगवत्पाप्तिमें प्रयासरूप चीजद्वारा; दयाका अंकुर 
निकल आता है, और वह प्रतिदिन इंद्धिगत होता रहता है, निर्देय मछु- 
प्यका अस्त:करण इसले विलकुछ उलठा दै... वह मलीन ओर पापाणबत्त्‌ 
कठिन होता है; इसीसे उसके हृदयमें सत्संग तथा सदूगुरुके घोधरूप 
जलका चारंचार सिंचन करने परभी ज्ञान वीजका अंकुर नहीं उठने पाता. 
बह सब प्राणिमात्नकों अपना शह्लु मानता दै, सबेत्र देत दी छैत् देखता दै- 
किसीपर पूणे प्रीति नहीं होती, उसके शरीरमें सदा क्रोध बसा रहता 
है; और ऋ्रोधसेही सब कार्य विगड़ता दे अत: समस्त अवश्ुर्णोकी मूछरूप 
मनुपण्यको से भूत्तप्रति दयाक् 

बसना चाहिये; यह उसका झुख्य करेज्य है. 

नम्नता, * 

नम्नता द्याकी वहन दे और यह भी दुयाके समान ही परनह्वप्राप्षिमें 
सद्दायक है... संसारमूछक अहंकार है यह नम्नतासे विछकुल दूर हो जाता है. 
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संसारमें प्राणीमात्रको अपनेसे अधिक माननेवास्य पुरुष नम्न कह्ाछाता दें. 
और ऐसा ८ नम्न ) होना, विना अ्ईकारको दूर किये नहीं चन सकता- 
संसारम सब मेरे शुरू ( पुरुखे-झुजुग ). ओर में उनके शिष्यके समान हूं 
ऐसा जानना और चर्ताव करना; यह निरमिमानी घुरुपका: छक्षण दै- प्रपंचमें 
भी नम्र पुरुष निशेप माननीय. और सदुगुणी गिया जाता दे; और उसको 
किसीबातका ठुःख नहीं छोता, वह हरेक चातमें सामनेवाछेसे आप 
नम्र रहता है, अर्थात्‌ अपना दोप उसको छिपाना नहीं पड़ता; क्यों क्रि वह 
अपने अपराधकी क्षमा मांगनेंमें छब्या नहीं करता. ओर छल्ना नहीं करना 
ही वास्तविक निरहंकारताका लक्षण तथा नम्नताका स्वरूप. दे. सबके 
साथ नम्न रहनेवारा सबको प्रियः होवा हद. उसको यदि कोई कुचचन कहदे 
तो चह्‌ उसका झुरा नहीं मानता और क्रोध भी नहीं करता. कारण यह 
कि उसने क्रोधको जीत लिया दे, इससे क्रोध उससे दूरद्दी रहता है... चह 
स्वयं जिससे दूसरेको घुरा छगे अथवा क्रोध उत्पन्न हो ऐसा काम भी नहीं 
करसकता. नम्न- पुरुपसे कभी कोई निर्देय-हिंसक कार्य नहीं छोसकता- 
नम्नपुरुष वूसरेके दोपोंका वर्णेन नहीं करसकता, ओर न उनपर कुछ ध्यान 
दे सकता हैं; कारण यह दे कि वह ओर सत्रको अपनेसे- विशेष शुणवान्‌ 
आओर निर्दोप समझता है, वह पराई निंदा नहीं करता-. इन सब ग़ुर्णोक्ते 
कारणसे परमात्मा उसपर सदा सनन्‍्तुष्ट रहता हे. इसके विपरीत अनम्र 
अदंकारी पुरुष, सव दोपोंसि भ्ररा हुआ होता है. जसे- नम्र पुरुपका अन्तः- 
ऋरण निर्मेठ और सत्यप्रेमी होता है, बेसेद्ी अनम्रफे अन्‍्तःकरणमें- दंभ 
चसा रहता है. दंभ देखमेंने- भी असत्य ही'हैँ. भीतरके अवशुणको छिपा- 
कर,ऊपरसे बड़ा: आाडस्वर रखनेवालेको: दांसमिक कद्दते हे. स्वल्प विद्या 
होने परभी' विह्वान/ कहकाना, अल्प संपत्ति होनेपर संपतक्तिवान, वनना- 
दिखाना, हुशुणी, अधर्मी, अनाचारी तथा अभक्त इत्यादि अवशुणवारा 
होकरभी वाहरसे गुणवान, सत्यशीछ, धर्मिछ, सदाचारी तथा भक्तिमाच्‌ 
इत्यादिक दोनेका ढोंग करना ये दांभिकके छक्षण हें. और इसप्रकार 
एकको दूसरा कहना, अथवा प्रदर्शित -. करना असत्य नहीं तो ओर क्या 
है? परन्तु यदि हृदयमें नम्नता वस रही हो तो ये सारे डुरगुण एक साथ 
वहार निकल जाते दैं-नट्ट- हो जाते-हैं; 'इसलिये सबके साथ .नम्नता रखने- 
वाछा घुरुप सर्वेजनब्रन्दुसीय तथा अछ. होता है. ज्ञानी पुरुषका सचा लक्षण 


| 
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क्या दै, निरमिमानता, ओर यह निरभिमानत्य नम्नरतासे अपने आपद्दी 
प्राप्त होजाता है. 
हरिनाम, 

हे वत्स ! में सुझको कितने कप्तेज्य गिनांऊँ ? प्रत्येक कत्तेन्य अत्यल्त 
आवश्यक ओर परम द्ितकारी दे... इन सबफो जाननेके लिये प्रथमतः मचु- 
प्यफो सचेत ओर झुद्ध घुद्धिवाछा वनना चाहिये. जो ऐसा न हो तो 
स्राधारण प्रज्ञाचाला इन फरेन्योंफको किसप्रकार साध सके ९ अतणव सबसे 
चिडेप सर ओर कलियुग अतिशय कल्याणकारी कत्तैज्य, औहरिका नाम- 
स्मरण है. इसमें बुछ्धि, विद्या वा उत्तम प्रकारके ज्ञानकी कुछ मवश्यकता 
नहीं. जेसे अख्विनी कुमारके जाने हुए ओपधोंका समूह और अरण्यनिना- 
सीकी गुकद्दी जड़ी, तनकी व्याधिका समानभावसे जड़मूलसे नाश करते 
हैं, वेलेही ओर सब कर्तेज्य एक ओर-तरफ तथा दूसरी ओर नामस्मरण दै 
कि, जो परमकल्याणकारक तथा सर्वश्रेष्ठ फलका दाता दे. यह भामस्मरण 
समस्त आधिव्याधिको समूल नष्ट करता है. इसके समांन ओर कफिसीमें 
यद शक्ति नहीं है. परमात्माके मंगछू नामका निरन्तर स्मरण करनेचौछा 
पुरुष सद्दजमें निष्पाप हो जाता दे, और पाप दूर होनेसे सारे छुर्समुण' पछट 
फरके सद्रण वन जाते हैं. नामस्मरणंकी अपार महिमा है. नामस्मरण 
करनेसे प्रशुफे सगगुण स्व॑रूपमें प्रीति रूगती दे ओर चह भ्रीति ऐसी होती 
डे कि, जिससे परमात्मा उसको 'सशुणरूपसे साक्षात्त होता दै-प्रत्यक्ष वशैन 
देता है. और अन्तमें वह भक्तिमान्‌ जीव, आत्माका शोधन करके पर- 
मात्माको प्राप्त होता है. नामस्मरण ही 'ज्ञानन्नक्षफ मोक्षफलका बीज है. 
नामस्मरण करनेवालेकी उसकी लंबी 'चालसे नामी ( नामवाल्य-परमात्मा) 
के दुशनकी पूणे अभिलापा होती दे; ओर उसीमें तत्पर रहनेसे, प्रशुका 
साथ्षात्कार होता है; जिससे पहले अभिलापा होती दे उससे विशेष चरूव- 
त्तर ओर सुंढढ़ होती है. 'जो ऐसी अभिलापा दे वही प्रेम दे. असु प्रेमके 
बशमें हें. ओर यह तो एक साधारण नियम दे कि, जब किसी एक 'वस्तु- 
पर मलुष्यकी सची निम्धकू पौतिहोती दे तव उसके सिवाय और सब वस्खु- 
ओऑपर अप्रीति ( विराग ) हो जांती है. जिसपर सम्पूर्ण अटल प्रीति हुझा 
करती दे उसकी प्राप्ति 'निःसंशयतासे होती है ओर उस प्रियवस्खुकी प्राप्तिसे 
सर्वोत्कूट सुख होता है. जिसकी परमासल्माके सुन्द्रनामके-साथ 'प्रीति रूग- 
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गई है, उसको संसखारकी दइय-मायिक वस्तुपर अपनेआप अप्रीति हो 
ज्ञाती दे. वह प्रीति ऐसी दै कि फिर छुड़ानेसे भी नहीं छूटती. एककी 
अपेक्षा दूसरी कोई विज्येष सुन्दर वस्तु दिखाई पड़े तो पहलेकी वस्ठुपरसे 
प्रीति हुटे.. परमात्माके प्रेमले बढ़कर ओष प्रेम और क्या हो सकता 
है. कि जिसपर पीति हो ? इसीसे संसार परसे उठी छुईं प्रीति परमात्मामें 
छगजानेपर कभी पीछी नहीं छोौटती. जो पससात्माके साथ अत्यन्त 
स्नेह होगया, वह तो ऐक्यडी हुआ; और वहमभी उत्कूछ प्रकारका ऐक्य 
हुआ, और जो कभी नहीं दढटे ऐसा जो ऐक्य दे उसीको आअद्ेत कहते हें. 
सच्ची प्रीतिसि देलभाव मिठल जाता है राम ओर काम, हरि, ओर सुवर्ण, 
संसार और साररूप परमात्मा, इन दो वस्तुओऑपर सची प्रीति होनेसे मोह 
' बिछकुछ नहीं होता... छे बालऋषि ! यादुरख कि, नामस्मरणदी अछ साध- 
न है. अकेले ज्ञानसे-शुष्कज्ञानसे भरीभांति समझ आजाती दे, परन्ठु 
' बिश्लुद्ध प्रेमच्चस्ति उत्पन्न हुए विना संसारमसें विराग और हरिमें अन्ल॒ुराग--खु- 
ल्दर सुदढ़ नहीं होता. सांसारिक पदाथ अनित्य ( मिश्या ) हैं ऐसा 
जाननेसे अनित्यपर विराग तथा नित्यपर प्रीति होती दे सही, परन्तु अके- 
छा ज्ञान-शुष्कज्ञान दे इससे जब वह विस्मृत छोजाता हे तब विराग किघ- 
रही चला जाता है और फिर संकल्प होने रंग जाते हैं, जिससे जीव फिर 
भव-जारूमें पड़जाता हैँ. तथा ज्ञानीको कभी २ * मैं ज्ञानी हूं ! ऐसा 
अभिसान होनासी संभव है, जिससे पीछा संसार-सागरमें गिरलानेका भय 
रहता दे, परन्तु अनन्य भ्रक्तिमान्‌ अर्थात्‌ ज्ञानी भत्तमें अभिमान उत्पन्न 
नहीं हो। सकता, कारण यह कि; बह प्रश्ुुको अपना सेब्य और अपने आप- 
को उसका सेचक मानकर उसी आनंद  रमण करता दै. विचारपवेक 
देखाजाय तो भक्तही शुरू और परमज्ञानी ठहरता दै, और भक्तिपूतेक जो 
ज्ञान है वद्दी परमसुक्ति हे. मैं परमात्मा स्वरूपका अंश हूं और मेय अंशी 
परमात्मा है, परल्छु वास्तवमें में और वह दोनों एकही हैं... तब जुदा कैसे 
भासता हूं ? ऐसा जुदा समासमान न हों इसकारण मुझको मेरे मंशीका 
ही निद्ध्यास रखना चाहिये, अर्थात्‌ स्मरण ध्यान करना चाहिये; ऐसे 
निदिध्यासंमं छीन--तत्पर जीवको ज्ञीत्र साध्षात्कार होता है. प्रश्युका 
साक्षास्कार छोना, यददी सर्वोत्कष्ट ज्ञान और यही सर्वोत्कषट भक्ति दै- भक्ति 
ओऔर झानभम समेद्‌ सानना यह जड़चुद्धिका काये च्वै.- वास्तवमें भ्रत्तति आर 
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ज्ञानका, बीज, चक्षके समाच सेत्रंध है. वीजसे इक्ष ओर प्वक्षसे चीज- 
जब बीज था तबतो छश्ष होने पाया, ओर जब इक्ष था तबहीं चीज हुआ- 
इसी भांति परमात्मा सेरा सूलस्वरूप हे इतना ज्ञान होजानेपर शुद्ध परकअ- 
हकी भक्ति होती है ओर भक्तिसे परमात्माका परिचय होने अर्थात्‌ साक्षा- 
ल्कार होनेसे उसके स्वरूपका उत्तम ज्ञान होता दे कि * अहो परमात्मा- 
रूप ऐसा हे, यह नाहझरहित और सर्वोपरि है, ऐसा ज्ञान होनेसे फिर ऐसी 
घढ़ भक्ति होती है कि परमात्माका रूपद्दी सत्य ज्ञान और परमानंद्स्वरूप 
है, इसलिये यही सच्चा दे; ओर सब मिथ्या हे इस कारण इसीमें परायण 
रहना, ऐसा इृढ़ निमश्चय होता दे. इस भक्तिको ज्ञानोत्तर भक्ति अथवा 
महाभक्ति कहते हूँ. दे राजपुत्र ! तैरी प्रज्ञाको जानने दे कि भक्तिसे ज्ञान 
ओर ज्ञानसे भक्ति है. ज्ञान बिना भक्ति मिथ्या है, मर भक्ति विना ज्ञानभी 
मिथ्या है. इसीसे अकेली भक्ति सफामभक्ति और निष्कामभक्ति समझी 
जाती दे... किन्तु ज्ञानभक्ति महाभक्ति गिनी जाती है. भक्तिका लक्षण 
चांधते हुए भक्तिसूत्रमें कहा दे कि “सा पराज्षुगक्तिसीश्वरे” ईश्वरविषे परम 
अजुराग छोना, इसका नाम भक्ति, उस भक्तिरहित ज्ञान शज्यवत्‌ है... सब 
कत्तेज्योंकी अपेक्षा सहजमें सधजावे ओर जो सर्वोत्क्ष्ट गिना जाबे ऐसा 
फ्तैज्य भगवज्ञामस्मरण दे. इस सामस्मरणमें भक्ति और ज्ञान ये दो 
झुख्य साधन हैँ, इसलिये स्थिर चित्तस्े-अनस्यभावसे-यह सच्चा कि चह 
सच्चा ऐसी ज्यभिचारिणी प्रीतिसे रहित, नामस्मरणरूप त्तप करना चाहिये. 
चलते, फिरते, काम करते, भोजन करते जरू पीते, सोते, बेठते इत्यादि 
सब समय अन्‍न्चरमेंसे ओऔहरिनामका विस्मरण नहीं करना. किन्तु सच 
कामना स्याग करके, भय; रूज्जा, हॉकाको छोडकरके, निभेयतासे भगवष- - 
आमका रटन किया करना, ओर पास चेठा हुआ मनुष्यभी न जान सके, 
ले सुन सके ऐसी रीतिसे निरल्तर जप करना, यही परम कत्तेव्य हे. यह 
ज्ञाम, सब मंगर्छोंका भी मंगल, पावनोंका भी पावन, केल्याणोंका निधान 
: आर पायोंका हरण करनेवाल्य हैं. इसके उच्चारणमात्रसे सब दुःख दूर 
दो जाते हैं. इसकी में जितनी प्रशंसा करूं उतनी थोड़ी है... नामस्मरण 
यह सचमुच अमसृतोषधी है... निरन्तर प्रशुके मंगछ नामका उच्चारण करना 
चाहिये जिससे सब कच्तैज्य सघेंगे, भचसागर तेरा जा सकेगा, ज्ञानानंद रूटा 
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जा सकेगा, और 'परमात्माकी भेट होगी, यद्दी सत्य डे, यद्दी नित्य है, 
यही परम दे और यही सर्वोत्तम है. ५ 

इतना व्याख्यान समाप्त होते र हमको सारा,दिन, तथा रातके दो प्रहर 
बीत गये. तिसपरभी उन्त योगीश्वरके अस्ततसमान मधुर वचनोंसे होते हुए 
जआानन्दुके कारण सुझको इतना कारमात्र घड़ीभरके समान जान पड़ा... तिस 
पीछे उन्होंने मुझको आज्ञा दी तब,में उनको साष्टांग दुंडवत्‌ प्रणाम करके 
चहांसे उठा, और अपने स्थान पर गया. आजकी प्रसन्नताके कारण मेरी 
क्ुघा तृपा सब बिका गई थी इसीसे कुछ खाये पिये बिनाही में आनलन्‍्दखा- 
गरमें मन्न होता हुआ उस कल्पदुक्षके नीचे सोगया- 








पश्चम विन्हु. 
ज्ञानानन्द- 
न्न्ल्झटन्प्रित्पदचडतता 
परमार्थचमत्कारमन्तस्थाजुभवे चिना । 
अन्यस्यान्य न जानाति सीछुस्वाडुमिच छिजः ॥ 
अही शारत्रमद्दो श्यास्त्रमही शुरूरदों शुरू । 
अंदडी पमानमद्दो शानमर्दो रुखमदो रम्चम ॥ 
रखें थे सः । रखें छोचाये लूच्घ्चानन्दी भचति ॥ 
अरथे-अन्तरमें अनुभव डुएए चिना, अनन्‍्यके परमाये चमत्हारकों अन्य नहीं जान 
सकता; यथा भगसके स्वादको छदिज-ब्राणण नहीं जानता, शद्दे शास्र, अह्दो शात्त, 
भदो गुरु, अऐते गुर, अद्दो ज्ञान, भशते शान, अद्दो खुल, अहदो सुख यद रस है... इस 
रखसको जो प्रात करता दे चष्ट आनन्दी बनता दे. 
दइमअजाओआ3->-र्ा 3 पु रू ++ 
| यक्षभूने कहा, पिछली गात्का जागरण था इसकारण पाचर्ये दिनमें 
६७&छछ&#जछ-.. कुछेक बिलम्बसे जागा, परन्तु छुघाने तो सुझको बिलकुछ 
नहीं याद किया था. उठतेद्दी में सरोवरपर गया और वहां स्लान, सन्ध्या, 
तर्पेण इत्यादिक नित्यक्रत्य करके, विरूम्त्र हो गया था इसकारण, जल्दी २ 
पीछा आने छूगा, मागेमें सुन्दर २ पुष्पोंको सुशोमित देखकर मेरे मनमें 
विचार उत्पन्न छुआ कि, “ये सुन्दर पुष्प तो तयार हैं, ओर मेंने असीतक 
अपने गुरुदेवकी पृज्ञा की नहीं है, तो चल्छो, में इन पुष्पोंके द्वारा आज उनके 
चशब्णारविन्दुका अचन करूंगा. इस चिचारसे मने सद्य: प्रस्फुटित दिव्य 
पुष्प तथा मंजरीसहित छुल्सीपत्र चुन २ कर इकट्ठे किये. और जल चाहिये 
सो तो में स्लान करके आता था तबहीं, शुरुजीका दिया हुआ पानी पीनेका 
कमंडछ शुद्ध करके उस सरोवरस्मेंसे मर छाया था. परन्छु चन्दुन कहांसे 
मिले १ चनन्‍्दनकाए छाकर शिलापर घिसकर तयार करूं तब हो, परन्छु 
वहां शिल्ा नहीं थी... तब मैंने विचार किया कि, गुरू प्रशुके छुल्य है, और 
हर 
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प्रसु-परमात्मा तो भरक्तजनोंने जो पत्र पुष्प फलादिक, झुद्ध भक्तिसे अपेण 
किये हों उन्दहींसे संठुट दोते हैं... मेरे पास पत्र, पुष्प और जछ तो हैं परन्तु 
फल नहीं हैँ, ओर यहांपर फल बहुतसे छूगे हुए हैं, सो लेकर मैं इनसे गुरुका 
पूजन करूं तो मेरा मनोरथ सिद्ध हो. ऐसा संकल्प करके मैं जरा मुड़कर 
दाहिने हाथकी ओर गया. वहां अनेक सघन अमराइयोंमें आम्र दइश्तोंको, 
यकनेको आये हुए फरलोसले ऊूदे हुए देखा. विरंव छोजानेके भयसे, और 
दूसरी जावके फल न छेते हुए मेने केवछ बड़े सुन्दर मधुर पांच आम्रफल 
लिये और चलकूपड़ा. तदनलतर वाटिकामें गया तो महात्मा योगीश्वर 
मानों मेरे आनेका मार्ग देख रहे हों इसमांति मागैकी ओर मुख किये 
हुए सराचमैपर विराजमान थे- मैं उनके सन्मुख जाकर प्रणाम करके 
खड़ा रहा कि, तुरन्त मेरे विना कह्देही उल्होने जानकिया कि आज 
जनका पूजन करनेकी सेरी इच्छा है. इससे अमृत समान मधुर चा- 
णीसे उन्होंने कहा--“ तेरे मनमें जो पवित्र विचार आया उससे तू मेरा 
पूजन करचुका-दै तो भी अपनी छारूसा पूणे कर. ?? इतना कहकर उन्होंने 
अपने चरणारविन्द आगे किये. मैंने पत्रपुटमें पादप्रध्ठाकन किया 
'आओऔर अपने उपवसत्से चरण पोंछकर उनपर मैंने अपने छाये हुए मंगल 
पुष्प चढ़ाये, और उत्तमोत्तम सुर्गधित सुन्दर सखुमनों।का हार बनाकर 
चीचरमें इन्दाउ;के पत्र तथा मेंजरी लयाकर वयार की हुईं सुन्दर माला 
शुरुदेवके कंठविपषे धारण कराई- पीछे थे गुरुजी अवशिष्ट ठुछूसीदल 
वथा पुष्प अपने छाथसे लेकर अपनी सुवण---रंग ( सुनहरी ) सदर 
जटाविंपे धारण करके स्मित ह्ास्यसे मुझे देखने छगे-... उसपरसे उनका 
मुझपर असीम अल्ुग्ह् प्रत्यक्ष दिखाई दिया. अनन्‍्तर मैंने प्रसन्न हृदयसे 
पांचों आम्रफछ उनके सनन्‍्मुख घरे. उन्होंने अपने हाथमें फछ अवदय छलिये 
परन्तु छेकर कहां रकखे सो झुझको नहीं जान पड़ा. क्षणभर पीछे, 
उन्होंने एक फल मुझको प्रसादवत्‌ पीछा दिया. इसमभांति पूजा समाप्त 
दोने पर सैंने उनकी स्तुति करनेका विचार किया. परन्खु अतिशय प्रेमके 
कारण छाती भरकानेसे मेरी वाणी चंद होगई और सेरे सुखसे एक झध्त- 
रभी स्पष्ट नहीं निकलने पाया. तब मैंने मनही मनमें भरायला करके 
चारंबार प्रदक्षिण तथा नमस्कार करके अल्तमें अपना मस्तक उनके चर- 
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णारविन्दुर्में धर दिया. उस समयका प्रेमानन्दु मैं किसी भांति भी चर्णन 
नहीं कर सकता. तब उन्होंने मुझको बहुतसे आशीर्वाद देकर उठ बैठ- 
नेको कहा और मैं प्रेममरिल हृदयले उनके चरणाम्रतका पान करके उनके 
सनन्‍्म्रुख बेठा- 

पिछले दिनके मिलेहुए उपदेशपर विचार करनेका झसुझको चनिकभी 
अवसर नहीं मिला था. प्रसातमें स्नान करनेके समय इतनाही माज्न सेरे 
मनमें आया था कि “ शुरुजीने जो कुछ कटद्ा-जो २ कत्तैन्य बताये, 
नियम कहे, ज्ञानोपदेश दिया, यह सब किसलिये कहा होगा ? उनके 
जपदेश परसे ऐसा पाया जञावा था कि, यह संसार जो किंचित्‌ सुख 
आऔर अपार दुःखसे भरा हुआ है, उसमें वारंवार न फँसकर, झुख ढुःखको 
एक समान समझकर निरल्तर आत्मानन्दका अनुभव करना, यही मलुष्य- 
जनन्‍्मका साथैक्य' है. और यह सुख तो, उनके कथनाजुसार केवछ परमा- 
ल्मस्वरूपमेंदी है. वह परमात्मा अखंड, अविनाशी, नित्य मुक्त और 
सतत, तथा आनन्‍्दुस्वरूप है. यह अपनेही आत्माका स्वरूप है. ओर 
स्वरूपकी प्राप्तिमें ही आत्माका सबे सुख समाया हुआ है. इसमांति 
उत्तम ज्ञानपूवंक जानकर उस परमात्मस्वरूपको भजना (८ निरन्तर उसके 
बिये ऐक्यका संधान करना ) यही सच्चा और अविनाशी सर्वोत्तम खुख है. 
शुरूवचनोंका ऐसा उपदेश-रहंस्य बविचारकर, वह परमानन्द और उससे 
उत्पन्न होते हुए 'आलननन्‍्दका स्वरूप केसा होगा, ऐसी शेका सहज मेरे 
मनमें उत्पन्न हुई थी. पीछे जूब में हाथ जोड़कर ण्काअचित्त होकर 
उनके सन्मुख बैठा, तब उन्होंने अपना अम्ततुल्य मधुर घाराष्रवाह, 
भाषण आरंभ किया कि, जिसका तात्पये मेरी शंकाका यथाथे समा- 
धानरूपददी था- हे 

भुनि बोले--“ तू मेरे उपदेशके योग्य ( पात्र ) है.” हे बत्स ! तेरे 
मनमें, अन्‍्त्यामीपनसे, आज ज्ञानानन्द जाननेकी इच्छा उत्पन्न हुई है 
आऔर यह पूृणे अधिकारीका छक्षण दे जल्‍मान्वरमें जो २ पापकर्म किये 
हुए छोते हैं, वे दूसरे जन्‍्ममें प्रत्यक्ष नहीं जान पड़ते, परन्तु अशुभ वास- 
नाह्वारा उनको अनुमान होता दै. और निपिद्ध कमंकी जो इच्छा होती 
दै बही अशुभ वासना है. उसके विनाशके लिये, स्वरूपालुसन्धान ईश्घ- 
रनामोचारण, निष्काम कमैपर प्रीति और भूचदया सुख्य तथा आवश्यक 
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है. इनसे पापरूप मर तथा विक्षेपरूप मर इन दोनोंका नाश होता है. 
चित्तकी चंचछताका नाम विक्षेप हे. इस चित्तनाशके दो क्रम छें-एक ज्ञान 
ओर दसरा योग. योग अर्थात्‌ चित्तकी छत्तिका निरोध, ओर ज्ञान अर्थात्‌ 
सम्यकू दान. तत््वक्लाममें तथा स्वस्व॒रूपमें जिसका उज्वित्त स्थिर नर 
रहता, ओर अल्य विपयोंमें श्रमण करता रहता है, वही विशध्तेप दे तथा 
दोपयुक्त दै... निर्मुण अथवा सगुण चिन्तनसे चित्तकी एकागता दोती दे, 
ओर उससे विध्वेप-दोपक्ा नाश होता है. उस दोषका ना होजाने 
पत्चात्‌ जीव जानने छगता दै कि ब्रह्मरूप आत्माको में नद्दीं लानता, 
परन्तु इस ज्ञानका नाश तत्त्वज्ञानसे होता ले. पहले कहे हुए दोनों दोपोंका 
छुझमेंसे छय होगया द्वै.. और जो अज्ञान रहा था सो भी छय होता 
जाता है. अब घुझलको नवीन २ जिज्ञासा होती है. ओर इस नूतन 
जिज्ञासाके स्फुरायमान दोनेपर तूने अपने आप समाधान किया सोभी 
यथार्थ दी है... वारंबार जन्‍्ममरणकी आज्चत्ति होकर संसारमें जो निरंतर 
डुःख होता है, उसका झऊंत छाकर, नित्य खोर सत्यको जानकर अपार 
खुखमें रहना, इसके लियेही सब ककत्तेब्य है. जीवनका-जन्‍्मका यही 
सा हेतु है. ज्ानानन्द-ज्षानसे होनेवाला सुख कितना है, केसा है, 
सो किसीसे वर्णन नहीं किया जा सकता. वह अकथ्य ( जो कथन नहीं 
किया जासके ), अवण्ये ( जिसका वण्णन नहीं होखके ), अपार ( पार- 
सीमारहित ) और ,अतक्ये (जो तर्क अथवा कल्पनामें न आसके ) 
है. चह अलुपम दे अर्थात्‌ उसको किसी वस्तुकी उपमा नहीं दी जास- 
कली. संसारके समस्त चृश्य खुखोंको एकत्र करें तो वे सबही एक 
विन्दुमान्न हैं मोर ज्ञानाननद अपार सागर समान ह#. शिव, शेप, और 
अह्यदेव आदि भी उसका पार नहीं पा सकते- वेद जो स्वत: ,ओऔमुख*से 
प्रकट हुए हैं वे भी उसे प्रसमानलद ( परम-सर्वोत्कट आनन्द ) अथवा 
अनन्‍्तानन्द-( जिसका अन्त नहीं आये वह आनन्द ) कहकर वर्णन करते 
हैं. इस सचिदानन्दु-ज्ञानानन्द-अ्षह्यानन्द--परमानल्दको जाननेमें वाणी 
अथना चल्षु प्रवेश नहीं कर सकते, प्राण अथवा इन्द्रियां प्रवेश नहीं कर 
सकती. जेसे अजिकी ज्वाका अप्निमें प्रवेश नहीं करती, तैसे ही चेद भी 
उसमे पवेछ नहीं करसकते, वह अनादि, अनन्त, झेपष, विज्ञानमंय, मनो- 


श्रीदरि-प्रमात्माके झुखसे. 
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मय, 'प्राणमय, चम्लुमय, श्रोत्रमय, प्थ्वीमय, जल्मय, वायुमय, आकाशमय 
सथा रजोमय रे. मओोरभी बह काममय होकर भी अकाममय हे, क्रोधमय 
होकर अक्रोधमय है, घर्ममय होकर अधमेमय है... वह सर्वेमय हैं... वह 
“यह रूप दे वह “वह! रूप दे तिसपर भी “यह नहीं? यह नहीं ऐसा निः्धय 
माननेका दे. जिससे भूतमात्र जन्मते हैं, जन्‍म होनेके उपरान्त जीते हैं, 
ओर जिसमें प्रविष्ट होकर विलीन हो ज्ञाते हें वही यह है. जिसके छाभसे 
चढ़कर अन्य छाभ नहीं, जिसको जानलेने पर फिर ओर और कुछ जानना 
बाकी नहीं रहता, जिसके दशनके पीछे और किसीका दशैन नहीं, जिसके 
आनल्दसे अधिक अन्य आनन्द नहीं, जिस मानन्दमें विद्ीीन होजानेंपर 
ओर आनन्‍्दकी कामनाको भी स्थान नहीं, ऐसा वह त्रह्मानन्द-ज्ञानानन्द-- 
परमानन्द हे. छुझको शंका होगी कि, जब वह आनन्द ऐसा है कि, 
प'िसको कोई कथन नहीं करसका तब क्‍या उसका भोक्ता कोई आजपयैल्‍त 
हुआ ही नहोगा ? नहीं, सो बात नहीं. चह स्वत: झआानन्‍्दमूर्ति है. “और 
मनिजरूपसे वह उसका भोक्ता दे अर्थात्‌ आनन्द ही परमात्मास्वरूप दे ओर 
बहुतेरे महत्‌ पुरुष जो ज्ञानी और मुक्त हैं, वे उस आसन्द॒के संगी रंगी हैं. 
€ सुक्त छोना अर्थात्‌ उस आनन्‍्द-परमात्म-अ्रह्मस्वरूपको पानादी दे ) 
'परन्तु थे अपने सुखसे उसका वर्णन नहीं कर सकते. वे केबछ अज्ठुभवके 
छारा अपने आपही उसको जानते हें ऐसा वह अनिवेचनीय है. 

उनका ऐसा भाषण अवण करनेसे मुझको बड़ी उत्कंठा हुई... “ अहो ! 
जिसको जानलेने परभी वर्णन न्नद्दीं करसकते, जिसको जानचुकनेपर और 
छुछ जाननेको शेप नहीं रहता, वह आनन्द केसा होगा ? ?” भेरी ऐसी 
स्थिति देखकर गुरुजीने कदह्ा---“ मैंने तेरी जिज्ञासा जानली है, परन्तु बह 
अज्ञुभवके सिवाय जाननेमें नहीं जाता, जानल्याजानेपर जताया नहीं जा 
सकता, और जतानेसे भी जिज्ञासु जान नहीं सकता. जो जानता है वही 
'इस आनल्‍न्‍्दरसको चखता द्वै और वबद्दी इस आनन्द्रसयुक्त द्ोकर रहता दे. 
इस बाटिकाके पीछे सरोबर है उसमेंसे तू यह कमंडछु भरकर छकेआ, तिस 
पीछे हम इसके संचंधमें वार्ताल्वप करेंगे।?” उनकी आज्ञा दोतेढी तत्कार मैं 
करमंड्छ लेकर उठ खड़ा हुआ और वाठिकाके सुन्दर च॒क्षोंकी छायाके नीचे 
होकर आगे गया. में प्रतिदिन जब उपदेश अ्वण करलेनेके अनन्‍्तर 
-ठहकनेको निकलता, तब, उस सारी बाटिकामें चारों और घुमता फिरता 
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था, परन्तु मैंने पदले कभी शुरुजीका कहा हुआ सरोवर नहीं देखा था 
इससे मैंने विचार किया कि * इधर आसपास तो कहीं -सरोवर नहीं दे, 
परन्तु जो शुरुकी जाज्ञा हुई है तो उघर जाके देखना चाहिये ? ऐसा विचार 
करता २ में कुछ दूर आगे गया. इतनेमें ही मैंने पहले कभी नहीं देखा 
था ऐसा अतिसुशोमित, सुन्दर इक्षोंसि आच्छादित हुआ एक जलाशय मुझे 
दिखाई पड़ा. में उसके किसारेपर जाकर खड़ा हुमआ. अहो ! उसके 
सुन्दर किनारे प्रवाल मुक्ताफल इत्यादिसि जटठित परम शोभायमान हो रहे 
थे, वीचमें अमृत समान स्वच्छ निर्मेछ जछू भरा हुआ था; मध्याह् होने 
आया था इससे उसमें सर्वेत्र च्नीछ, पीत, चैत, तथा रक्त कमछपुप्प खिल 
रहे थे; जिनपर अमर गुंजार कर रहे थे, सुहावने तीरोंपर राज- 
हँस, सारस, वक इत्यादि कछोछर कर रहे थे. यह सब छीलछा देखकर 
झआुझको चड़ा आनन्दहुआ. गशुफाके चाहर सरोचरपर मैं नित्य प्रात:स्ान 
करनेको जायाकरता था बह यद्यपि रम्य ओर विशाल था, किन्तु इसकी 
शोभा उससे चहुतही बढ़कर थी. नीचे उत्तरकर जब मैं समीप गया तो 
उसके निर्मेठ नीरको देखकर मुझे आचमन करलेनेकी इच्छा हुई: कमडल्छ 
तटपर रखकर प्रथम मैंने हस्तपादादि प्रध्यालिति* किये और जँजलि भर- 
कर एक दो और तीन आचमन किये. आचमन करतेही मेरे देहकी 
विल्क्षण स्थिति होगई. छुरनत मुझको उहांका हुई कि “अरे, मैं तो 
शाह्यण हूं, नहीं २ मैं क्षत्रियपुत्र हूं, नहीं २ में भूछता हूं, मेरा यज्ञ 
अभी अपूर्ण हे, श्राह्मण मेरा भाग देख रहे हैं और मेरी स्षी संकल्प कर- 
नेके लिये जलकी झारी भरकर बड़ी देरसे यज्षकी वेदीके पास खड़ी हुई 
दै, क्‍या मैं यह भूछजाऊं ? चलो २ शीघ्रतासे यज्ञशालामें जाकर यज्ञकी 
समाप्तिका संकल्प कर पूर्णाह्ति दूं.” ऐसे तक वितके कररहा था कि; 
सामनेसे एक अतिमघुर आलाप मेरे कानप्र पड़ा. में चकित होकर उघर 
देखने छगा लो फिर दूसरा शब्द खुनाई दिया. और वह भी मेरा बहुत 
दिनोंका परिचित हो .ऐसा जान॑ पड़ा. मैंने उसको -पहचाननेका बड़ा. 
यत्न किया किन्तु उसमें सफछीभूत नहीं हो सका- तब मैं करमंड्छ भर 
कर उस शाब्दुको सुननेके लिये सन्मुखके तटकी ओर जानेछूया. झटपट 
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भयके मारे अथवा अपनी इच्छासे छिपती हुई एक स्त्री सुझको देखपड़ी- 
में छुझे क्या कहूँ ? अब तक सुझको किसी सत्रीफे साथ एकाज्तका अबसर 
नहीं भाप्त हुआ था; परन्ठु सेरी पूृण युवावस्था थी. . ओर थोड़े दिनसे 
अनेक पोष्टिक पदा्थोसे मेरा पोषण हो रहा था, इससे उस छताओंमें 
छिपती स््रीको देखकर. मेरे मंगकी विचित्र अवस्था होगई, परन्ठु जेसे तैसे 
अपने सनको मारकर, में बहांसे पीछा झछोटनेका विचार करता था इतनेमें 
ही उस स्त्रीने एक वृक्षकी ओटसेंसे सेरी ओर कटाक्ष किया और में उसके 
सुखचल्द्रका अवछोकन करसका. हे विशाल ! में उसके सोन्दयेका तेरे 
सामने क्‍या वर्णन करूं ? संक्षेप इतसाद्दी कहता हूं कि त्रेलोक्यमें भी 
चविधाताने उसके समान ओर कोई स््नी नहीं रची होगी. उसको देखते ही 
सेरा धीरज छूट गया. उसका सुन्दर सुख सानो सेरा आकपेण कर रहा 
है इसभाति में घारंवार उसका मुख अवलोकन करनेकी आशासे, उसके 
पीछे खिंचा या घसीठा गया. जसे पवन अपने आधीन हुए द्वणको 
इच्छालुकूछ खेंच ले जाता दै--छड़ाता है, तैसे ही में उसका अचनुरागी 
बनकर उसके पीछे होलिया और झपटा. झुझे झपटा देखकर एकवार 
उसने पीछे फिरकर देखा ओर मुझको अपने पीछे छगा देखकर वह चंचल 
चपला बड़ी शीघत्रतासे आगे बढ़ी. उससमय मैंने उसका सारा शरीर 
भलीभांति देखपाया. उसने बड़ा वारीक साल ( साड़ी ) पहेन रक्‍्खा था 
जिससे उसके सारे मवयव दिखाई पड़ते थे. शरीरपर धारण किये हुए 
अलंकार दिव्य थे ओर चरकते समय उसके पांवके नूपुरकी झनझनाहट मेरे 
हृदयकों तीध्ण बाणके समान वेघती थी. वह मेरे आगे २ चली जावी 
थी. उसके अंगमेंसे निकछता हुआ सोरभ कस्तूरीसे बढ़कर सुर्गंधित जान- 
पड़ता था. इसपरसे मुझको निम्धय हुआ कि, अवश्यसेव यह कोई अप्सरा 
होगी उसका बय पंद्रह सोलद वषेका था. हे विश्ञाक ! तू बिचार कर कि, 
एक तो एकाल्त अरण्य, उसमें भी नन्‍्दून वनसे भी अधिक शोभावाका 
डपवन; और वहां ऐसी अज्ञपम खुन्द्रीका दुशन, किसको मोहित 
. नहीं करता ? है 

बह खत्री आगे चकने छगी, और मैं उसके पीछे २ चकता था. जैसे २ 
ऊ उसके पीछे चलछता जाता,था, तैसे २ मेरी दृष्टि उसके दारीरपर स्थिर 
होती गइ; उस समय मैं और सबबातोंको भूछ गया, केवछ उसके दश्शन- 
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मेंही छीन होगया.. मुझको उसके सिवाय और कुछभी दिखाई नहीं देता 
था. उस समय में घीसजरहित होकर वावलेकी भांति उसके पीछे दौड़ा 
आर अचानक पीछेसे उसको मैंने जा पकड़ा उसका रूपशे छोतेही सुझको 
अधिक स्मरण हो आया, ओर मैंने मायायाहामेंदही उसको पहनचान दिया 
हो इसमांति कहने छगा, “प्रिये ! तू इस अरण्यमें अकेली केसी ??” तब 
बह सुन्द्री चमक उठी और किनारे हटकर मेरा अुख देखकर मानो मुझको 
पहचान किया है. इस प्रकार कहने छगी--“ कौन ? प्राणनाथ ! 
आपही ! क्या! आज देववाणी सत्य हुई ??” इतना कहकर बह मेरे गलेसे 
छिपटगई. उसके कमर समान नेत्रोमेंसे आंसुओंकी धारा बहने छगी, 
और मेरीमी वह्दी दशा दो गई. छुछभी कहे सुने विना हम दोनों पर- 
स्पर लिपटे रहे. बड़ी देरतक ज्यों के तयों खड़े रहनेके पश्चात्‌ वह छुछ 
सचेत हुईं, ओर अपना कोमरछ द्वाथ मेरे भ्रुखपर फेरकर मेरे आसू पोंछ 
डाले, ओर मेरे मस्तकको अपने हृदयके साथ खूब दुवाया- 

तब कहने छगी-“ दे नाथ ! आप छकुशू तो है ? सोलह वर्षका 
वियोग मुझको सोलह थुगके समान होगया. परन्खचु अद्दा हवा! आज 
उस सब दुःखका अल्त आगया दै. आप जेसे, यज्ञकी दीक्षा लिये हुए, 
दीक्षित त्राह्मणका घात करनेवाले उस छुछ्ट राक्षसका, घोर नरकमेंसे यम- 
राज कदापि उद्धार न करें ! ?? नि 

छस समय मुझको अपने पूवे जनन्‍्मकी पूरी २ स्मृति छो आई, और मेने 
देखा कि, उस सरोबरका जछ पीनेसे सुझको जो थर्ल्किचित भास हुआ 
था, वह मेरे पूर्वेजल्मका द्वी था. तबनलतर बह सुन्द्री बोछी--“ प्राण- 
चाथ ! आपको तो इतने दिनोंमें कभी इस विरदधिणी दासीका स्मरण नहीं 
आया होगा ? परन्तु मेरा तो एक पछमी आपके स्मरण बिना नहीं चीता- 
प्रिय ! अपना यज्ञ  निर्विन्न पूरा हुआ होता तो मुझको आज तक आपका 
वियोग नहीं सहना पड़ता. यज्ञकी पूर्णाहतिके समय मुझको यज्ञशाल्वमें 
छोड़कर आप मध्याहसन्ध्या करने गये और वहां आपके शत्रु राक्षसने 
आपको जरूम डुवाकर आपका घात. किया. क्या यह बात आपके ख्यारूमें 
हैं. ११” यह सुनकर मैंने कद्दा-“हां, प्रिये, परन्तु तिस पीछे क्‍या हुआ ओर 
क्त्ने क्‍या किया १? बह चोली-“लनाथ ! मैं जछकी झारी छेकर यज्ञशा- 
छामे ऋत्विजोंके समीप वड़ी देरतक खड़ी द्वी रही. परनन्‍्सु जब आप 
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नहीं पधारे तब यज्चरक्षकगण आपको घुलारलानेके लिये गंगावटपर गये. 
उन्होंने आपको वहां सवेत्र देखा भाल्ाय परन्चु आप कहीं दिखाई नहीं ? 
दिये. ज्योंही वे पीछे लछोटनेवाले थे त्योंही गंगामें चैरता हुआ एक शब 
उन्होंने देखा. ओर पासमें जाकर देखा तो आप- ?? इतना कहकर 
चह प्रियेवद्दा फिर अश्यधारा वपनि ओर करुणासय स्वरसे विलाप करने 
छूगी. उसका कंठ रुकगया- तो मैंने हृदयसे रूगाकर दबाया और 
विविध भांति आश्वासन दिया. तब वह चोछी-“'ेत्रमणि ! तदिसपीछे उस 
शवको किनारेपर निकारूकर एक सेवक वहीं खड़ा रहा ओर दूसरेने यज्ञ- 
शालूमें आकर यह सब दच्त्तान्त कहा.” में तो झुनतेही मूर्छित होकर गिर- 
पड़ी. जेसे तेसे करके ऋत्विजोंने यज्ञकी समाप्ति की होगी, परन्तु उसकी 
मुझे कुछ सुधि नहीं. मापकी अचानक सृत्यु होनेसे सारा ऋंदपिमंडले 
परम खिन्न हुआ. बड़ी देस्मे जब में सचेत हुई तव फिर मेरे रुदन और 
क्रल्दनका पूछना दी क्‍या था ? तत्काल में गंगातटपर आई. झटपट 
चन्दनकाछकी चिता रचवाकर आपके शरीरको साथ लेकर चितामें चेंठी 
ओर त्राह्मणमंडरूफी कहा-“ऋतषिवरो ! ब्रह्मतत्त्वकी भ्राप्तिके लिये, सेरे पतिका 
प्रारंभ किया हुआ यज्ञ जो कि, विधिपूर्वक समाप्त नहीं हुआ, ओर मेरे 
पतौ बिना, आपनेद्दी उसकी पूर्णाइति की दे तो भी ठीक, जेसी ईश्वरेच्छा, 
परन्तु उस यज्ञका सवे फल--अय, आप सब छोग मिलकर इस समय मेरे 
हाथमें अपेण करें और अपनी यज्ञ-दक्षिणामें सेरे आश्रम धरी हुईं, अनेक 
राजाओंसे मेरेपतिकी यज्ञाथ एकत्रित की हुई सब सम्रद्धि पररुपर वांट छेना.?? 
छुरत ऋषियोंने “ यज्ञजेय”ः आपके नामसे मेरे हाथमें छोड़ा और यज्ञमेंसे 
अवशिष्ट रही हुईं समिधा 'चितामें होम कर यज्ञकेददी हुताशनसे चिता प्रज्व- 
लित की. देखते २ मेरा और आपका हारीर भस्म दोगया कि, तत्क्षण 
आकाइझामें एक विमान उतर माया. उसमें नेठनेके लिये पार्पदोंने .मुझे 
बिनती की, परन्तु में अकेली उसमें कैसे बेढूं ? जब मैंने आपको उसमें 
नहीं देखा तो मैंने बेठना अस्वीकार किया. मेरी मनोइछृत्ति जञानकर उन 
विमानस्थ देवताओंने कहा--“ हे देवि ! तुम्हारे पतिकी सद्रगती है, 
परन्तु उसकी वासना त्रह्मज्ञानप्राप्तिम रहगई दवै-इससे उसको भूलछोकमें अब- 
चार छेना पड़ेगा, ओर उस इच्छित बसख्ठुकी प्राप्ति होने पम्चात्‌ ठुमको आः 
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मिलेया... अभी किसी उपायसे भी उसका दशन छुझको. नहीं 
ह्दो सकेगा ! ? # हे 

पार्षदाँका यह वचन खुनकर ज्यप्चित्तसे में विमानमें बेठी... पीछे अन्‍्त- 
रिक्षमार्गंसे कई एक स्थल्ोको उल्लंपन करता हुआ वह विमान इस स्वरयस- 
मान वाटिकामें आकर उतरा और यहां पासद्दी एक सुन्दर ओर विचित्रभ- 
बनमें विमानस्थोंने मुझे रखछोड़ा दे... मेरी सेवामें तद्यछोकक्री अद्धा ओर 
शान्ति नामकी दो दासियां रहती हैं. उनको सुझे सोंपते समय पार्षदोंने 
कहा था कि-तुम्हारा पति छुमको सोलह॒वें वर्ष मज्षुष्यके वेपमें यहीं आ 
मिलेगा-तवतक धीरज घरकर यहां रहो.?”? - इतना कहकर विमान कंँंतरि- 
क्षमें अद्रुय होगया- 

& दे नाथ ! यहां कदापि मलुष्यका दृशैन नहीं होता, परन्तु यघ्छ, यंधने, 
किन्नर, देवतागण, कभी २ अन्तरिक्षमें होकर जाते आते दिखाई पडते हैं. 
कभी २ अप्सराएं भी आकर मुझसे मिल जाती हैं. और आपके वियो- 
गशसे होती हुईं ज्यथाका वेदही शान्ति ओर अद्धा अनेक प्रकारसे सान्त्वन, 
करती हैं, परनन्‍्ठु नाथ ! अब आपको यहां क्‍यों खड़े रहना चाहिये ९ कृपा 
कर मेरे साथ 'चलिये, ओर मेरी सेवाको अंगीकार करके मुझे कताथ कीजिये, 
ऐसा कहकर मेरे स्कन्धपर हाथ रखकर मुझे साथ लिये हुए आगे बढ़ी- कुछ 
दूर चलनेपर चक्षोंकी सघन घटामें ढँका हुआ इन्द्रसदनके समान णक 
भचन मेरी दृष्टि पड़ा. उसको अंगुलीसे बताकर उस सुन्दरीने कहा---“हे 
प्राणवल्छभ ! देवताओंका सुझे रहनेके अथ दिया हुआ मंदिर यही है-? 
हम भीतर गये तो दे विशाल ! उस मणिमय सन्दिरकी शोभा देखकर 
झसुझको परम सानन्दामश्यय हुआ. उसका यथाये घर्णन नहीं हो सकता. 
इस भरलखंडमेंके उच्चमोत्तम राजग्रहोंकी समग्र शोभा, इस वनभवनके बाह- 








+ किसीको छांका दोगी कि परछोक-परमछोककी वासना घन्धनकर्ता दै. दां, सचमुच 
यही बात दें. किसीप्रकारकी भी वासना धनन्‍्धन-कारिणी दै, फिर वह चांहे सत्‌ द्वो वा 
असत किन्तु वासना तो दे द्वी. चास्ननाका होना यह अपूर्णता-अददकारका-कासनाका 
चीज है. श्रीशंकर भगवानने कहा है कि “आत्मज्षस्यापि यस्य स्याद्धानोपादानता यदि । 
न सोक्षादें: स विशेयों चान्तोड्सौ अह्मणा छुचम्‌ छ! इसकारण जदाँ तक निर्वासनामय 
न दोजाय तहां तक सावन विसर्जन वनादी रहता है- 
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रके चबूतरेकी भी वरावरी करने योग्य नहीं. अस्त ! वहां भीतर देवांग- 
नाएं खड़ी थीं, उनमेंसे एकने एक अओछ रत्नजटित वाजोट ( चौकी ) धर- 
दिया, में उसपर चेठ गया. अनन्‍्तर मेरी स्लीने उन किन्नसरियोंको आज्ञा दी 
फकि--“सखियो ! आज मेराभी भाग्योदय हुआ है. मभेरे प्राणपति स्वेच्छासे 
यहां पधारे हैं जोर दीधकालीन वियोगिनी इस किंकरीको ऋताथे किया है. 
छुम आपके लिये स्लानं, भोजन तथा शयनादि सकल सामझी तयार करो.” 

इन बचनोंको सुनकर मेरे आननन्‍्दुकी सीमा न रही. उस आनन्दका में 
किसी भांतिभी चणन करसकनेमें असमथे हूं... में उस आनन्दको पचालेनेमें 
विल्छुल अश्यक्त था, अर्थात्‌ उस समयके अद्भुत सुखसे मेरी मति स्थिर 
नहीं रही, और उस सुखको भोगनेकी भी मुझे कुछ सुधि न रही तब में 
किस वाणीसे उसका वर्णन करूं ? वाणीकी देवी सरस्वती मेरी जिह्ठाके 
अग्रभागपर निवास करे तबसी उस आनन्‍्दुका-सुखका वर्णन करनेमें में 
सशक्त नहीं. 


थोड़ी देस्में दासियोंने झटपट सब सामग्नी तेयार की. - पीछे मुझे स्लान 
करनेको उठाया. एक असूल्य रत्न-जटित बाजोट ( चौकी ) पर विठाकर 
मेरी स्लीने अपने हाथसे नाना प्रकारके खुरगंधित द्रज्य मल ५ कर झुझे स्ान 
कराया. तिसपीछे सुन्दर पीतांबर पहनकर मैं भोजन-गहमें गया. वहां 
लाना प्रकारके दिव्य अहुपम पक्ताज्न, कि जिनके नाम में नहीं जानता, 
और जो घहांके सिवाय अन्यत्र कहीं भी मेरे देखनेमें नहीं आये, झुन्द्र 
मणिजटित खुबवर्णके था््लेंमें परस कर मेरे सन्मुख धरे गये. में बाजोटपर 
चैठकर भोजन करता था और मेरी स्नी सुझको पंखा कररद्दी थी. मेंने बड़ा 
आग्रह करके उसेसी अपने साथ भोजन करनेको बिठाया ओर दोनों परम 
आनन्दमें मस्त होते हुए थोड़ी देरमें भोजन करके उठे. उन ज्यअनोंका 
स्वाद तो जब में जीमता था तव मेरी जिह्मा ही जानती थी. वहां जो २ 
सयारियां थीं थे सब बड़ी दिज्य थीं. सुखबासांदि अहण करके मैंने वस्त्र पहने - 
छुरनत मेरी अत्यन्त प्रेमाठुर और परछोकम सी स्वपतिकेही साथ रहनेकी 
इच्छाचाली पत्तिन्नता पत्नी मुझको अपने शयनागारमें छेगई. वह शयनग्र॒ह 
परम झुखका धाम था. इँसके पंखोंकी जैसी श्वेत गादी विछी हुई रत्नश- 
य्यापर सुझको उसने बिठाया, ओर मेरी पादसेवा करने रगी. इस समय 
पूर्वकी बाल स्मरण आजानेसे वह एकाएक सुझको लिपटगई ओर रुदन 
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करती २ कहने छगी--* हे प्राणवल्लषम ! परम कृपा परमात्माने मुझक्तो आज 
आपके दर्शन करनेका सौभाग्य प्रदान किया दे इससे में परम कृतकत्य हुई 
हूँ. अब मुझको एक पकछसरभी आपका वियोग न हो यहीं में औहरिस 
आंगती हूँ. एकतो अरण्य, उसमें एकालत भवन, उसमें भी एकान्त शयन- 
ग्रह, उसमें अत्यन्त सुन्द्ररूपकी खानि, चन्द्रिकारूप स्त्रीका मिलाप, ओर 
सोभी दीपेकालकी विरहिणी तथा प्रेमिनी, घमेशीछा और अपने पतिकोदी 
स्वेस्त॒ समझनेवचाली यह सब सुख मलुष्यको वाहर तथा भीतरसे उद्दीपन 
करके रेल्मरेल करे ऐसाही था. उस समय अपार आनन्द ओर प्रेमके भरपूर 
सागरमें झूलछते हुए मैंने उसके अनुपम ओर फोमछ अंगोोंका खूच जोरसे 
आर्लिंगन किया. तदनन्‍तर हम दोनोंही परस्पर विलीन होते हुए मोहित्त 
होकर दाय्यापर पड़े. वछुत देरतक दोनोंमेंसे किसीकोसी कुछ सान वा खुध 
नहीं हुईं. तदननन्‍्तर मेरी ख्रीने आज्ञा दे रकक्‍्खी होगी इससे हमारी छझब्या 
सन्‍्मुख आकर उन दासियोंने मनोहर मधुर स्व॒स्से वीणा आदिक वाद्योंके 
साथ गान करना आरंस किया. हम सावधान हुए भर पररुपर लिपटकर 
गाँन सुननेको बैठे. उस समय मुझको अपने देहका किंचित्‌ भान नहीं था- 
ओर मैं कहां हूं तथा कहांसे आया हूं ये सव चातें बिछकछुछ भूल गया. 
वीणाके नादके साथ याती हुई किन्नरीके मान और ताछले तथा रूदेंगपर 
पड़ती हुईं थाप परसे में चेक पड़ता. और अपनी ख््रीके गलवांहीं डाछकर 
उसके अत्यन्त कोमछ तथा गुलाबी गाल्तेंका वारंबार चुचन करता था. 
उसके अग्तसे भरपूर अधरोष्ठका पान, - स्वरीस्ुखसे भी बढ़कर अतिमिष्ट 
ओर प्रिय छगता था. उस समय उसमें और मुझमें कुछभी सेद नहीं दिखाई 
देता था. हम अद्देतही थे- जगतमें हेत दै ही नहीं इसीसे हम अद्ैतरूपसे 
शोभायमान थे- वह सुझको अपना झात्मा जानती थी और मैं उसको 
आत्मा जानता था. हमारे दोनोंके आत्माका दी क्‍या, देहका भी ऐक्य 
अल हम दोनों लछिपटकर बैठे थे, स्रो दोनोंमेंसे किसीका भी 
सन चनिकभी हटनेको नहीं चाहता था. चस, ऐसीदी दुआामें वेठे २ रात 
हो गई. किन्नरियां मधुर स्वस्से गा रही थीं, भवनमेंके असूल्य रत्न; तेजो- 
मय दीपोंकी भांति प्रकाशमान दोरदहे थे, और मेरी खीके आभरणोंकी 
ज्योति तथा रस्लोंकी ज्योति एकाकार छोगई थी. इतमेपरभी हमारी भेमगाँ- 
उका छूठना तो दूर रहा, परन्तु किंचिल्मान्न ढीली भी नहीं पड़ी. जैसेके तैसे- 
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हम उस मझदु शय्यापर फिर ढल पड़े, हृदयके साथ हृदय, सुखके साथ मुख, 
तथा अंगके संग अंग लिपटाकर सोगये, और हम दोनोंको सुखद निद्रा आगई 
अहो ! ईश्वरीमाया अपरु|म्पार है. प्रात:कालमें उठकर क्या देखता हूं कि 
में अपने नित्यके स्थान हिमगिरिके कल्पज्क्षके नीचेही पड़ा हुआ हूं. “प्या- 
री ! प्यारी प्राणवल्भा ! प्रिये ! तू कहां गई ? तेरा सुन्दर दिन्‍य आवास 
कहां गया ? तेरा शरदसरोज समान खुकोमल सुन्दर वदन कहां है ? अहो ! 
यह क्‍या चविल्क्षण दृश्य दे ? झरे ! में कहां हूँ ? अरे ! सेरी प्रियपत्नी 
मुझको अफेझा छोड़कर कहां चली गई ? भरे ! में कहां आपड़ा हूं ? यह 
तो वही मेरा नित्यका कल्पबृक्ष है. तच क्या अझुझे स्वप्न हुआ था ? यहां 
तो मैंने जो २ देखा था उसमेंसे कुछ भी नहीं हैँ. मेरा मनहद आनंद तथा 
परमसुख्तर कहां गया १?” ऐसे छद्बार निकाछता हुआ अरूुंत आश्यर्यानन्‍्दर्म 
गिरेहुएकी तरह चारों ओर घबराई हुई दप्टिसे देख रहा था, इतसनेमें अपने 
शुरुका जरूसे भरा हुआ कमंडछ्ु अपने पास घरा हुआ मैंने देखा. उसर- 
परसे मुझे निम्बय हुआ कि मुझको स्वप्न नहीं हुआ था. में कमंड्छ छेकर 
जलूभरने गया था भौर बहां मुझंको सेरी प्रिया मिली थी और उसके साथ 
भोगविलास किया था. त्व यह क्‍या"हुआ ? में यहां केसे आया ? अआअझको' 
यहां कौन ले आया ? मेरी प्रियाका आवास छुछ दूर नहीं है. में बहां जाक- 
गही उससे मिल, ऐसा विचार करके वहांसे उठा; और सरोवरका मारी लिया. 
थोड़ी दृश्तक मुझको पिछले दिनका जेसाही मार्ग दीख पड़ा, परन्तु आगे 
जाकर देखा तो न तो पूचेमें देखा हुआ मागे है, न वहां कोई सरोवर है, 
कोई बृध्ठ लूतादिक दिखाई पड़ीं, मैं भटक २ कर थक गया, परन्सु मुझको 
उस सरोवरका अथवा उस विचितन्न भवनका कुछ पता नहीं छगा. भ्रटकते २ 
जब अत्यन्त थक गया तब निराद्य होकर, शिथिलक गात्रसे पीछा कल्पन्ृक्षके 
नीचे आया. * शोक ओर व्यगतामें लीन होजानेके कारण, बड़ी देर्तक 
में चहांही पड़ा रहा. दिन बहुत चढ़गया था.इससे गुरुके भयके मारे उठा 
ऊौर नियमालुसार शुफाके बाहरवाले सरोवरमें स्नान किया, और भरा हुआ 
कर्मडछु लेकर शुरुके समीप गया, ओर कमंडछ उनके सन्‍्मुख रखा. -मेरे 
घोलनेसे पहलेही वे महात्मा योल उठे-“* क्‍यों क्या समाचार दे १? कल्हका 
सुख केसा था ? छुझको उसका स्मरण है ? कह तो सही, वह आनन्द कैसा 
था ९? में क्या प्रत्युचतर देवा ? मैं उनके सन्‍्मुख़ क्‍या वर्णन करता ? मेरा 
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लो कंठ रुक गया. नेज्रोंमें आनन्दाह्ुओंकी धारा वह चली. तद॒ननन्‍्तर 
मैंने साष्टांग दंडवबत्‌ किया, और चाहे मेरी प्यारीके पछुनर्वार स्मरण हो - 
आनेक कारणसे हो; चाहे ऐसा प्रत्यक्ष दृष्ठान्त देनेकी शुरूुजीकी अरुत 
शक्तिके कारणसे हो, सुझको तो परम अछुत आनन्द अक्ुुभव होने छगा- 
फिर जब मैं उनके सन्मुख बैठा चब वे बोढे--- 

४ जेसे कलह जो अपार आनन्द तूने भोगा और जो २ सुख देखा 
उसको तू किसी तरह भी वर्णन करनेमें समथ नहीं, वेसे ही अद्मानन्द, 
ज्ञानानन्द, ज्रा स्वरूपानन्द वा सचिदानंदके स्वरूपका भी कदापि वर्णन नहीं 
किया जासकता असीम झुखका जो अनुभव तुझको छुआ था स्रो त्तेरा मनदी 
जानता है... ऐसेद्दी उस परमानन्दकोभी जो उसका अज्लञुभव करता है मात्र- 
वही जानता है. अपनेफो जो आनन्द होता दे चह दूसरेको नहीं कद्दा जा 
सकता- परन्तु तेरे इस छ्ुद्र आनन्द्म और उस परमानन्दममं बड़ा भारी 
अन्तर है... बह आनन्द तेरे आनन्द्से छक्ष, कोटि, था अर्नत शुणा वढ़कर 
कद्ाजाय तो भी थोड़ा ही कह्मगया समझ. वह तो असीम, अपार, अब- 
घिरदित और अनन्त है. अस्छु, अब तुझको सलीभांति विदित हुआ दोगाः 
कि वह ज्ञानानन्द अपार और अवणेनीय दै; क्‍यों कि छुझको स्वत: प्रत्यक्ष 
अनुभव हो चुका दे. औरसी, वह आनन्द कहीं कोने कचरेमें नहीं छिपा 
रक्‍खा दे और तल वह जगतसे बाहर दे, परन्तु तो भी विरले जीवन्सुक्त 
घुरुपद्दी यहांका यहीं इसी संसारमें रहकर उस परमानन्द्का अनुभव छेते हैं. 

गुरुजीने फिरभी कहा-४ अब लू अपने चित्तकी सब चिल्ताको दूर कर. 
क्‍योंकि जिस स्रीको तूने कल्द देखा था बह तेरी पूर्वजल्मकी धमममपत्नी है- 
उसने जो चत्तान्त तुझको कहा वह सत्य दे, इस ज्न्ममें भी वह तुझको 
चरण करचुकी दे, वह पूर्ण पतिश्रता दे और जिसके दद्ीनमात्नसे निष्पाप 
दोजाता दै ऐसी उस खीने तेरी पूलजन्ममें बड़ी सेवा की दै, और उसी 
घुण्ययोगसे इस जन्‍्ममेंभी तुम दोनोंढी अनचल्त खुखको भोगोगे. वह सती- 
शिरोमणि अब झुझको शीघ्रद्दी आ मिलेगी, और तेरे सकल मनोरथ पूर्ण 
होंगे. आज में छुझे जो कुछ कहता हूं वह यही दै कि, मेरे इस प्रसादका 
प्राशन करनेसे अविष्यमें तुझको सदा अविष्यका ज्ञान वना रहेगा, और तू 
सदा सर्वोपरि राजा होकर विदेह रहकर राज्यखुख भोगेगा... तदनन्तर तू. 
निर्वाण पढ़को पावेगा. चह निर्वाणपद कैसा दे सो चुझको अपने आपही 
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ज्ञाव होजायगा.. जा, प्रतिष्ठा ओर कीर्तिके साथ राज्य कर. छे, यह. 
प्रसाद”? . तद॒नल्‍्तर उन्होंने अपने अवयवोंको स्थिर किया और नेत्र 
सूद लिये इसपरसे मैंने उठजानेकी माज्ञा हुई ऐसा समझकर, उनको दंड- 
वत्त्‌ किया, परन्तु कुल्हके दिन जो आम्रफर प्रसादरूपसे मुझको दिया था 
वह जहांका तहां पड़ा था, स्रो मुझे दिखाई दिया और मैंने उसका उठाछिया 
तथा अपने स्थानको चछा आया. गशुरुजीके दृढीकरणसे तो मुझको अपनी 
प्रियाका अधिकत्तर स्मरण होने छगा- बह मानो मेरे नेत्रोंके आगे घूम रही 
हो ऐेसा जान पड़ने गा, परन्तु मनोद्नक्तिको दुवाकर तत्क्षण मैंने नित्य 
नियमानुसार प्रश्ुकी मानसिक सेवा करना आरंभ किया, परन्तु वहांभी 
भगवानके शयामसुन्दंर स्वरूपके पहले अपनी स्थीको देखनेछगा. _ अनन्‍्तर 
ज्ञानयोगसे सेवा समाप्त करके मैंने भोजनकी इच्छा की. तत्क्षण कल्पत-. 
रूके प्रभावसे इच्छित पदा्थ मेरे समक्ष तयार दिखाई दिये. इससमय भी 
मैं अपनी प्रियाके विना अकेला कैसे जीमूं १ ऐसा मेरे मनमें आया, परन्तु 
उस प्रसादके फलक़ो देखकर स्मरणहो आया कि “ पहले शुरुप्रसाद छेना 
चाहिये तब दूसरी बात-”” दे विशाल ! मैं तुझे क्‍या कहूँ ९ शुरुप्रसादका कैसा 
प्रवक् प्रभाव ? ज्योंद्दी मैंने आम्रफलको चूसना आरंभ किया कि तदत्क्षण 
मुझको मेरी सत्लीका तथा विद्यस्सुखका विस्मरण होगया, और में जैसा पहले 
था बैसाही निरुष्ठह होकर हिमालयके सुन्दर शिखरपर विचरने छगा- 





चस्तुस्वरूप स्फुटवोधचछाुपा स्वेनेच वेचं न तु पण्डितेन । 
अन्द्रस्घरुरप निजचकश्ुपेव शातब्यमन्थैरवगस्यते किम ॥' 
स्वाज्ञुभूत्या स्वयं ज्ात्वा स्वमात्मानमखण्डितम्‌ 
संखिद्धः सम्म॒र्स तिछ्ेन्निविकल्पात्मनात्मनि ॥ 
अर्थ---जैसे चन्द्रमाका स्वरूप आअपनेहदी नेच्रोद्दारा जाना जाता दै, परन्तु 
अन्यकें द्वारा जाननेमें नहीं आता, तेसेहदी आत्माका स्वरूप अपने स्फुटरूप बोघ- 
चल्नु द्वारा जो अपने आप समझे तबभी समझा जाता है, किन्द्र अन्य किसीकी 
पंडिताईसे जाननेमे नहीं आता. स्थानुमचसेही अपने आप अपने आत्माको 
अखण्टित जानकर सिद्ध होकर, अपनेहीमें निर्विकल्परूपसे, मौजसे रहना--विच- 
रना आाहिबे, , 
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५ प्रधान विद्ालकेत॒ुको राजर्पि यज्ञमू कहता है-“छठे दिल नियमानुसार 
“कल जब मैं उन योगीश्वरके समीप गया तब उन्होंने मुझको 
आशयीर्वादयुक्त कहा-“'तू विद्यासंपन्न तथा चतुर दे, इतनादी नहीं, परन्तु 
नुझको पूर्चजन्मका पूणे संस्कार छे इससे तेरी घुद्धि अतिनिर्मछ दे और तू 
अछ ज्ञानप्राप्तिका पात्र है. पृवेके उत्तमसेस्कारले ओर ईस्धरी शाक्तिके 
बरसे तू यहां पहुँचसका दे, ओर मुझसे नाना प्रकारका गुद्म तथा साहुभव 
आन तूने सचण किया दे. तेरे सिवाय मैंने अपना यह ज्ञान पूर्व किसीको 
भी नहीं कह्दा है, और जो कहाभी है तो बंड़े मिन्नरूपसे कद्दा दे... छुझको 
देखकर मुझको बड़ा आनन्द होता है, और इस अपार ज्ञानका निरिस्तर 
छुझे कथन करता हूं तो भरी कभी विश्लाम छेनेका मन नहीं हो; परन्तु 
आजपयेल्त जो तू मुझसे श्रवण करचुका दे, उसका यथाथे स्मरण तुझे 
रखना चाहिये. भुमुक्तुजनको प्रथम गुरुके पास ज्ञान आवण करना चा- 
दिये, त्तदुनल्तर सुने हुएका वारंबार स्मरण करके उसको चित्तमें हृढ 
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करना चाहिये, तवबही वह्‌ अवण किया हुआ ज्ञान साथक होता है; और 
उसके निदिध्यासनसे, सने चस्तुका विस्मरण होकर, विरक्त बनता है; और 
अन्तमें साध्वात्कार होता है. अवण, मनन, निरदिध्यासव ओर साक्ष्ा- 
त्कार ये चार मोक्षके द्वारा अथवा सीढ़ियां हैं; इनमेंसे पहला अवण है; 
ओर चह्‌ उढ होजानेपर मनन है. अवण की हुई वस्तुका वारंबवार स्मरण 
करके योग्यायोग्य विचारके साथ उसको अल्तःकरणमें दढ़तासे आरोपित 
करनेको सनन कहते हैँ उस मननके विना अवण किये हुएकी. विस्म्॒ति 
होती है, जिससे सद्गुरुसमागमसे प्राप्त हुआ अमूल्य छाभ चज्था हो जाता 
है. अब जुझको सुझसे अवण किये हुए ज्ञानका भलीभांति दढ़तापूरवैक 
मनन करना मावदइयक हे. मनन करनेसे, जब प्रत्येक बावको, अपने 
अन्यन्न सुने हुए अथवा देखे हुए उदाहरणके द्वारा पुष्ट कर सकता है, तब 
बह वस्तु उसके अन्‍्तःकरणमें उढ़॒ हो जाती है फिर हटायेसेभी नहीं 
हटती. इसलिये तूमी उत्तमतापूबेक सनन कर. ऐसा करनेके पश्चात्‌ तू 
अवण करने और उसको हृदुयमें ठसाकर, स्वरूपानुसन्धान करनेमें शक्ति- 
माल होगा. अधिक २ अवण करनेसे अधिकाधिक मनन होगा; नित्यप्र- 
सिके मननसे, निर्छेष होकर, केवल आत्माराम हो जावेगा- मैं तुझपए 
प्रसन्न हूं, मेरी कृपासे तू संसारके अनन्त सुखोंको भोगताहुआभी अलिप्त- 
रहकर जीबन्मुक्त दवोगा 

इतना अस्तमय भाषण करनेके पश्चात्‌ श॒ुरुजीने फिर नेत्र' मूंदुलिये. 
उनके अंग प्रत्यंग श्वासादिक सब स्थिर हुए. जब मैंने जाना कि अब: 
शुरूुजी समाधिस्थ होंगे, तब उनको साप्टांग दंडवत्‌ करके में तत्काल बहांसें: 
उठा. और मानो आज उन्‍होंने पिछले अभ्यासकी आजच्वत्तिके लिये अन+- 
ध्याय* किया दो ऐसा समझकर में अपने निवासस्थान कल्पतरुके नीचे” 
आया. .चहां परन्ह्म परमात्मा अओीकृष्णचंद्रजीकी मानसिक पूजा फरके 
यथेच्छ भोजन किया ओर कछुछदेर तक विश्लास लिया. उस समय मेरे 
मन सहज ऐसा बिचार उठा कि-“इस स्वगेसमान र्मणीय 'स्थरूमें में 
जबसे आया हूं, तबसे इसको देखनेकी मेरी इच्छा हो रही हें; 
अभीतक मैंने चारों ओर फिरकर कुछभी नहीं देख पाया. आज गशुरु- 

# छुट्टी, उस दिन नवा पढ़ना बंद रहता है और पिछला दुदराया जाता है. 
ज्डं 
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जीने मुझे छुट्टी दी दै। वह सचमुच मेरे मनकी कईदिनसे छगी हुई ज़ि+ 
ज्ञासा चृप्त करनेके लियेढी दी होगी.” अस्8छु आज जितना देखाजाय 
उतनाही इस पवित्र स्थकको देखलेना चाहिये ? यह सोच विचार करके 
मैं उठा और चलपड़ा पूतरंकी ओर जो छताह्क्षादि थे उधर गया, तो 
एक साधारण झँचाईकी टेकरी दिखाई दी. वह चारों ओर छगे हुए 
वृक्षोंसे घिरी हुई होनेके कारण वड़ी खुशोमित होरहदी थी. जो में उसपर 
चढ़ँगा तो उसके आसपासकी सब छीछा. मुझे दिखाई देगी, ऐसा सोच- 
कर, सघ कामना छोड़कर, श्ान्तिको संग लेकर, घीरे ४ मैं उसपर चढ़ने 
छगा. यहांके व॒क्षोमें निरल्तर निवास करनेवाले सुन्दर पक्षियॉंके मघछुर * 
शब्दोंसि मेरा मन आननन्‍्दमय होगया. ठेठ ऊपर पहुँचा तो चहां सुन्दर 
स॒पाठ जमीन थी, वीचमें एक आम्रचुक्ष अपनी बड़ी शाखा प्रद्यखाओँसे 
विस्तार पाकर पर्वेतपर घटाटोप छाया कियेहुए था. उसके नीचे एक 
झुन्दर रुफटिक छिलका पड़ी थी उसपर में बेठयया, ओर चारों-ओर देखने 
लगा तो मेरे आनन्द्की सीमा न रही. चष्टिमर्यादाके भी परलेपारतक 
विस्तार पाये हुए, अर्थात्‌ उसकी ह॒द्‌ कहांतक है ऐसा निम्थय नहीं दोस- 
कता था, ऐसे आननन्‍्दृवनकी सब झोभाको में एकसाथही निद्दारने रूगा- 
सचमुच वह्‌स्थर 'चमत्कारी था. यहां एक कोतुक देखा. ज्योंदी में 
डस झिलछापर बैठा स्योंदी मेरे मनमे नानाप्रकारकी तरंगें उठने रूसीं, 
ओर योगीश्वरके पास जो २ मैंने श्रवण किया था उस सबको समयैन 
करनेवाले अनेक चइष्ठान्त मेरे मनमें सफुरने छगे. तदुपरानत चहुतसा 
नया ज्ञान, मानो शुरुजी स्वयं अन्‍्तर्यामित्वसे मेरे हृदयमें विराजमान 
होकर उपदेश कररहे हों, इसभांति मनमें फुरने छगा. - 


ल्‍ १-है ओर नहीं, 
प्रथम तो मैं वेठा २ आकाशाकी ओर देखता रहा- अननन्‍तगोरूके अन्च- 
रिध्वमें पवनमें निराधार छटकते हुए नक्ज्नोंका आवागमन देखता हुआ; 
ईश्वरी छीछामें तल्लीच होता था. क्षणभरपीछे में चैंठा था उसके उत्तर दिशाकी 
ओरसे एक त्ेजोमय विमान आता हुआ दिखलाई दिया. उसमें चत्यगान' 
करती हुईं अनेक सुन्दरियां विराजमान थीं. वह विमान सीधा मेरी ओर 
चछा आता था. इस परसे मैंने समझा कि, यह, विमान निः्धय करके 
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इसी रमणीय पवेतपर उतरेगा और आज मैं इसको देख सक्ूंगा. ऐसी 
उत्कंठासे मैं उसको देखनेकी आशासे उघरही एकटक देखने रूगा. जिसमें 
इतनी दूरसे ऐसी शोभा ओर तेज दिखाई पड़ता दव उसको मैं निकटसे 
देखगा तो कितना बड़ा आनन्‍द सुझे होगा, इसी ध्यासमं तेरने रागा- 
अहा ! “आज में देवांगनाओंके दश्ेन करके कृताथे होऊंगा ओर चनसकेगा 
तो बातचीतभी करूंगा? ञ+ऐसा विचार कररहा था इतनेमें वह विमान 
एकाएक अच्द्य होगया. बिलकुछ निराश छोजानेसे मेरी आंखोंके आगे 
अंधेरी छागई. मेरा उत्साह भंग होगया. परल्छु फिर मेरे मनमें विचार 
आया कि “ अरे ! यह स्वप्रलसमान हो गया ? इस पर्वेतपर आकर बैठनेसे 
अआझको जो आनन्द हुआ था वह &णमान्नमें केसे नष्ट होगया ९? फिर 
विचार हुआ कि € मुझको किसलिये खेद करना चाहिये ९? था भी कुछ नहीं 
और गया भी कुछ नहीं. जेसे स्वममें देखा हुआ सब चरित्र जागृत - होने- 
पर नहींके समान होजाता दै, तैसलेही यहभमी एक स्वप्न था. यही नहीं, 
यह सारा जगतभी- ( दृश्य ओर अदृश्य ) तदत्‌ स्वप्तके समान-स्गतृष्णाके 
जलके समान दे. जनकराजाको अष्टावक्रमुनिने रूपएतया कहा था कि, 
जैसा स्वप्न वेसाही संसार है. तब फिर आवजैन विसर्जनमें मोह करना 
उचित नहीं. यह अविद्याका ही प्रताप हे. झ्रगजलका दुष्टान्त इस संसारके 
योग्य ही है. यह संसार दे ओर नहीं दे यह “निम्धय हे. 
- २-मगतृष्णा « 2४ ५ 

यह्‌ विमान था, मैंने देखा था, तो भी अब नहीं हैं. नहीं होता तब 
भी नहीं है. परन्तु क्‍या मैंने उसको अपनी आंखोंसे नहीं देखा था ९ हां २ 
आख्ोसे देखा था. किन्तु देखा हुआ भी मिथ्याही दै. मैंने पहले देखा 
था, परन्तु अब नहीं दिखाई देता. तब था कहां ? नहीं सो नहीं, सगजल 
कि जिसको तृष्णाका जछ कहते हैं, जब २ उसको देखते हैं तव २ वह 
स्पष्टतया जलछही दिखाई देता दै, तिस परभी घह जल नहीं है. यह मी है 
और नहीं हे. जो मूलमेंही नहीं है उसपर आसक्ति नहीं रखना यही 
ज्ञानीका लक्षण है... तृष्णाका जल दिखाई देता है परन्तु वस्तुत: वह कुछ 
नहीं है, ऐसा निम्चयात्मक समझनेवाला तो दौड़कर उसमें छोटा भरनेको 
नहीं जावेगा. और आन्तिसे छोटा भरनेको जानेवाके अज्ञानीको बह 
कहेगा कि, जिसको तू देखता दे वह भूतमें नहीं, बत्तेमानमें जो दिखाई देवा 
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है बह अम है; और भविष्यमें भी वह नहीं है. चह दे दी नहीं इससे 
इसकी झाशा छोड़ इसपरभी वह अज्ञानी उस खझगतृप्णाके जछको लेनेको 
दोड़ेगा तो थककर निराश होकर पीछा छौटेगा और शोक करेगा. तब 
क्या ज्ञानी होनेसे ( जाननेसे ) वह्‌ जल नहीं दिखाई पड़ता ? नहीं, 
चैसाभी नहीं है, वहतो ज्ञानी ओर अज्ञानी दोनोंको एकसा दिखाई देता दै, 
परन्तु जो अज्ञानी है वह भूछकर वारंवार उसे लेनेको दोड़ता है ओर ज्ञानी 
उसको देखनेपरभी अपना मन नहीं छुछाता. और इसीसे उसको निरा- 
शभी नहीं होना पड़ता. तथा डुःखभी नहीं उठाना पड़ता. जो बँघी 
हुई-छगी हुई भाश्ा इृट जाय तो दुःख होता है, परन्तु मूलमेंद्री आशा 
नहीं हो तो क्या हूटे ओर किसका दुःख दो ९ 
इसीभांति यह जगठ सचमुच मगतृष्णाका जल है. जअज्ञानीको यह 
सत्य दिखाई देता है इसलिये वह इसमें मोहित होता दै--इसपर प्रीती रखता 
है. परन्तु जब यह सव विलकुछ मिथ्या है, तव इसमेंसे निरन्तर खुख- 
अखंडित झुख केसे प्राप्त हो सके ? कभी नहीं हो सकता. इसीसे अज्ञा- 
नसे मोहको प्राप्त हुआ जीव असतको सत्‌ माननेसे दु:ख पड़ता दै- 
परन्तु ज्ञानीको ऐसा नहीं होता. जब यह पहलेही जगतको मिथ्या समझ 
चेठा दे, वव उसमेंकी किसी वस्तुपर उसको आसक्ति नहीं हो सकती और 
जिसको आसक्ति नहीं उसको ज्ञानमेंसी आसक्ति नहीं होती. चह जैसा है 
चेसाका वैसा चना रहता दे, और निरन्तर महासुखमें मग्न रहता है... अस्छु, 
मिथ्यावस्तु पर मोह किया, इसीसे मेरा सब आनन्द छय दोगया, ओर 
मैं आन्तिके तथा निराशाके छुःखमम गिरपड़ा ! तब मिथ्या पद़ायेमें सत्यकी 
भावना होना यह क्‍या दे ? निःसंदेह यह वो मविया है और जविद्याही 
कछेशका कारण है. 
इ-कछेश ( दुःख ) का कारण अविया- ५ 
इसप्रकार छेश होनेका कारण अचिया ( झूठी वस्सुमें सच्चीकी भावना 
होना ४४048 है. और उससे किस भांति छेश आ पड़ता हैं अर्थात्‌ इस 
अविद्यामें छझवा छुआ प्राणी कैसे छेशको ओोत्ता है, इसविपयमें सुझे एक 
व आप 2322 हो ४ अअकाक 
भहावनर्भ एक मदोस्मत्त वनराज-सिंह रहता था. चनमें सिंहसे 
लिशेष चलवान्‌ और कोन ९ इस-कारण शशोंसे छेकर हाथीतक सर्व चनचर 
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प्राणी उससे भयभीत रहते थे, क्‍यों कि जब कभी चह अपने आखेटके . 
लिये निकलता तव अनेक पाणियोंका वध कर डालता था, जब उसकी भर्य॑- 
कर गजनाको सुनते तब किसी प्राणीको इधरडधर हिलनेका भी साहस नहीं 
हो सकता था. इस भांति वे सत्र वनचर प्राणी महाद्ध:ःखी थे. यह दुःख 
फकिसप्रकार मिटे इसका वे उयाय सोचने ऊछगे. एक दिन जब वह सरूगराज 
( सिंह ) झूगया करके पीछा अपनी शुफाको ल्केटगया, लब निर्मय होजा- 
नेसे, सवे वनचर एक गुप्त स्थानमें इकट्ठे हुए, और अपना दुःख दूर कर- 
नेका उपाय छूंढ़ने छगे. उन्होंने यह निःग्धय किया कि, हम सबको एक- 
साथ मिलकर मगराजके पास जाकर विनती करना चाहिये और अपनेमेंसे 
प्रत्तेदिन एक २ प्राणी खानेको देनेका ठहराव करना चाहिये जिससे वह 
अपनोंमेंसे बहुतोंके प्राण हरण नहीं किया करेगा. ऐसा विचार करके वे 
सिंहके पास गये, और घविनती की कि, “ महाराज ! हम आपकी प्रज्ञा हैं, 
ओर जिसप्रकार आपको सुख हो वैसा द्वी करनेको हम तत्पर हैँ. दे वच- 
राज ! आपको उचित जान पड़े तो हम एक २ प्राणी नित्य प्रति आपके 
आहारके लिये दिया करें उसमें आप सल्तुष्ट रहो. इससे आपको वनमें 
अटकनेका कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा और घर बैठे आह्वार मिला करेगा- 
सिंहने यह बात स्वीकार की. नियमाहछुसार पारी २ से नित्य एक २ प्राणी 
उसके भध्त्यके लिये जाने छगा. एकदिन एक शुगालके जानेकी पारी आई. 
सियार बड़ा चठतुर ओर कपटकुशल द्ोता हैं. उसने अपनी मृत्यु दाल- 
देनेकी एक युक्ति खोज निकाछी. वह नियमसे कुछ देर करके सिंहके 
समीप गया. सिंहने क्रोधकरके पूछा-“'क्यों रे! ! स्वल्पकालके प्राणी ! 
आज तू जमबेरसे क्‍यों माया ? ?? जश््गालने कह्ा---“महाराज ! एक प्रजापर 
दो राजा हों तो किसकी आज्ञा मान्य की जाय ? मैं क्‍या करूं ? हमारे 
पर आप जेसे बलवान्‌ राजाके रहते भी हमको सतानेवारा एक दूसरा राजा 
इस चनमें बसता है, और यह हमकी आने नहीं देता ?? यह सुनकर सिंहने 
आख्येसे कहा-“ तू क्‍या वकता है ? क्या मेरे जैसा सिंह इस वनमें और 
भी है! चरक, बता. वह दुष्ट कहां दे ? अमीका अभी में उसका नाश 
करता हूँ.”  सखियार उसको साथ लेकर वहांसे रवाना हुआ ओर एक बड़े 
चौंडे कएके किनारे पर सिंहको खड़ा करके कहने छगा--“हे स्वामी ! देखिये, 
चह आपका झछान्न खड़ा दे?” अपना प्रतिविंव पानीमें देखकर अज्ञानी 
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“खिंहने जाना कि “ सचमुच यह तो मेरे समानदी वड़ा सिंह दे १? इससे 
कुछ होकर एक वड़ी गडीना करके कहा---“आरे दुष्ट ! तू यहां मेरे धनमें 
केसे आया ? कया तू सुझको तथा मेरी शक्तिको नहीं जानता- ९० छुणएके 
भीतरसे भी वैसीही प्रतिध्वनि निकली. उसको सुनकर सिंदने तो सचमुच 
समझ छिया कि “इस कुँएमें, अबश्य कोई बलवान सिंह रहता है. जो में 
उसका नाश नहीं करूंगा तो शीघ्रही मेरे राज्यका अन्त आ जावेगा, यह 
विचार कर जब उसने क्ोधमं भरकर फिर गजेना की, तव उसकी भी फिर 
चैसीही प्रतिध्वनि निकली. उसको सुनकर अतिशय चिढ़कर वह एकदम 
कुँएम कूद पड़ा, और उस गहरे पानीमें पड़कर तत्काल खत्युको प्राप्त हुआ- 
सियार अपने घर गया. वहां जाकर उसने सब वनचरोंकों कहदिया कि, 
अब तुमको कोई सतानेवाका नहीं रहा. तुम निर्मेय यथेच्छ दिचरो- 
तब सबे घनचर परम निर्मेय और सुखको प्राप्त हुए. 

* इस भांति, छे विद्ञाल | प्रतिविम्बरूप दिखाई देते हुए इस मिथ्या संसारमें,. 
अविद्याकों त्याग करके, सबे जगतको, जगतरूप अआ्राल्तिसे नहीं पहचानते 
हुए, सबैत्र द्मरूपही समझना जिससे जीव छेशोंको समूछ नष्ट करके 
आत्मा परमात्माके, स्वरूपासन्दर्मे निमम रहेगा. परन्ठु जब यह अविद्या 
ऐसी बविनाशकारिणी दे तब क्‍या इसका नाश नहीं हो सकता ? हो सकता 
है. विद्याके प्राप्त होनेसि अविद्याका नाश होता है- 

४-ज्ञानदीपक- है 

किसी एक पुरुपने सनन्‍्ध्यासमय बाहरसे आकर अपने घरको खोला, तो 
उसके भीतर एक घड़ा 'सप पड़ा छुआ दिखाई दिया. भयके मारे थर * 
कांपते २ उसने सपको समस्कार किया, और छुरन्त स्नान करके उसके 
पास जाकर बविनती करने छगा--“ हे महाराज नागदेव ! आप अझुझपर 
ऋृपा करके यहांसे चकेजाओ. मैं आपके निमित्त १०० जप करूँगा.” ऐसां 
फहकर वह अंघेरेका अंधेरेमें ही जप करनेको बैठगया- जब वह घड़ी देरतक 
जप करता रहा परन्तु सपे वहांसे हटता हुआ उसको नहीं जानपड़ा तव वह 
खड़ा होकर जो देखने छगा तो सपेको ज्योंका त्यों पड़ा देखा. - एक वो 
अंधियारा, और दूसरे घरमें सपे घुसा हुआ, अब 'डरका क्‍या कहना था 7 
श्ाह्षण अतिशय 'भयसे घबराकर उसको शपथ दिकाने छगा---४ मद्दाराज 
मैंने आपके निमित्त बहुतसे जप किये तिसपर भी नहीं हटते तो आपको 
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शेपनाणगकी दुहाई है !?? इत्तना कहने परभी जब सतपपे चहांसे नहीं हटा, तन 
उसने हार थककर विचार किया कि जो नागढेव कदाचित्‌ क्रोध हो तो 
चलो घीका दीपक करके क्रोध श्ास्त कर, ऐसा कहकर उसने घीका दीपक 
जलाया ओर लूुंच्रा होकर उसको प्रणाम करने रूगा तो तुरन्त जानपड़ा कि 
बह तो सपे नहीं किन्तु रज्जु ( रस्सी ) पड़ी है. “ अरे रे ! मैंसे निरथैक- 
मिथ्याही इतना यत्न किया ओर त्रास भोगा. यह तो रस्सी डे. इससे 
मिख्याही भयभीत हुआ.” अंधेरेके कारण मेंने इसको सपे मान लिया. 
८ जो में प्रथमदी दीपक जल्य छेता तो सुझको ओर कुछभी नहीं करना 
पड़ता. यह्‌ जानकर उसने नमस्कार, जप, ध्यान छोड़ दिया और झुखसे 
घरका कामकाज करने छूगा- 
इसीप्रकार उस रज्जू ( रस्सी ) में सपेकी आच्तिरूप अविया हुई सो 
केबल अंघकारका द्वी परिणाम था. परन्तु जब ज्ञानरूप दीपक प्रकट हुआ 
तब बह सब विडस्वना मिट गई. चेसेही इस जगतमें अज्ञानरूपी अधकारके 
कारणसे, जयतको सन्‌ चित्‌ जाननेकी अविद्या, अज्ञानी मनुष्योंमें बस रही 
है, इसीसे बह दुःख पाता है... परन्तु ज्ञानरूपी दीपकका प्रकाश दोनेपर 
सब भ्रम मिट जाता दे ओर सचैत्र श्रद्मामम जानकर आत्मा निजानन्दर्मे मस्त 
रहता हे. इससे मुझे यह निः्वय हुआ कि,--- 
शान दे चहां कर्म नहीं, कर्म है घहां शान नहीं- 
क्यों कि इसमें तो संदेह नहीं क्रि, जहां अंधकार चहां प्रकाश ( दीपका- 
दिकका ) नहीं ओर जहां प्रकाश दे वहां अंधकार होता नहीं- 
राम जहां नहिं काम है, काम तहां नहि राम । 
छुलसी दोनों नहिं रहें, रवि रजनी इक ठाम ॥ 
जैसे जहां श्रीहरि हैं वहां कामवासना जगतका मोह-ममता-माया नहीं- 
जहां जगतकी माया दे वहां ओऔहरि नहीं; इसीभांति अज्ञान होता दै वहां 
ज्ञानका अभाव हो ही चुका. अत: जब तक अज्ञानरूपी मंधकारके कारण 
अविद्यारूपी जगतके प्रपंचोमें जीव लिपटाया रहता दे, तव तक असेक 
प्रकारके कमे करनेकी आवश्यकता चनी रहती है, परन्तु जब ज्ञानदीपक 
प्रकाशित हो जाता द्वै, तब अविद्यारूप जगतके प्रपेंच अपने आप शान्तत 
हो जाते हैं; ओर तव कमे करनेकी कुछभी आवश्यकता नहीं रहती. ज्ञान 
होजाने पर किसी भी साधनकी कुछ आवश्यकता नहीं रहती. परन्ठु जब 


२३७६ चन्द्रकान्त+ 


चेसाही है तब कम, उपासना आदि जो ज्ञानके-ज्ञान होनेके साधनरूप 
कद्दे दें उनको क्‍यों नहीं करना चाहिये ? हां ये साधन हैं सद्दी, परन्तु जैसे 
अंधघेरेका पराभव करनेके लिये दीपक करनेको प्रथम मिट्टीका दीपक, पीछे 
बत्ती, फिर तेल, इन सबको इकट्टे करके उनका अस्नरिके साथ संयोग' किया 
जाता है तब प्रकाश होता है, और अंधेरा मिटता है; और जब दीपक 
द्रीगया तब त्ेक बत्ती छानेकी कोई आवश्यकता न रही. जो है उसकी 
श्क्षा करके उसके प्रकाशमें अपना काम करलिया तो बस है; वेसेही ज्ञानरूप 
दीपकके प्रकट दोनेतकद्दी, कम उपासनादि साधनोंकी आवश्यकता रहती है, 
परन्तु उसके प्रकट होजाने पीछे नहीं. ऐसेदी जब ज्ञानी होकर निम्धयपू- 
बैंक जान लिया कि; यह जगत्‌ उससे एथक ्‌ प्रापंचिकरूपसे नहीं हैं, किन्तु 
सदेन्न ऋ्रह्मरूपही हे, चच्च फिर किसी साधनकी अपेक्षा नहीं रहती. 
फिंरसी यहां यह्‌ समझना चाहिये कि ज्ञानी दोजानेपरभी कमे करते 
जहना; नहीं तो कमी तथा उपासनाको प्रतिपादन करनेवाली ९६००० 
झ्॒तियां निरथेक समझी जावेगी. क्‍या झुतियां निरथेक हो सकती हैँ ९ नहीं, 
कदापि नहीं. ओप पुरुष जो २ आचरण करते हैं चह सामान्य-सर्वे साधारण 
लोगोंके शिक्षण-अज्ञुकरणके छिये है, न कि उनके स्वत:के छितके लिये- 
इसलिये ज्वानीको भी कमे तथा उपासना करना चाहिये. यदि ऐसा हो तो 
£ जहां ज्ञान है वहां कम नहीं, और जहां कम वहां ज्ञान नहीं ? यह वाक्य 
मिथ्या ठहरेगा. उसमें कुछ खोनेका नहीं है, और चास्तविकरीतिसे भी पैसा 
नहीं है. ज्ञानीको कम मात्र करना चाहिये, परन्तु उनमें आसक्ति नहीं रखना 
चाहिये, तो वह कम किये न किये बराबर है, और इसीसे जहां श्ञान दे 
वहां कमे नहीं यही निम्धय होता है... सच्चा ज्ञान वही कि जो कम्मोंको 
करते हुए भी उनपर आसक्ति न रक्खी जाय- झ्ुतियां भी कम करके पल्ले 
वांधनेको नहीं कहती. उनकी आज्ञा है कि, निष्कासम कमे करना; . अर्थात्त्‌ 
फमे करके उनके फछकी आशा नहीं रखकर ( 35 तत्सत्‌ अ्नह्मार्पणमस्तु ) 
इस वचनंडारा त्रह्मापेणदी करना, और स्वये निर्लेप रहना... ऐसे निष्काम 
कम करनेसे चित्तकी पूर्ण शुद्धि होती है. कौर उसीसे अन्‍्तमें जन्म म॑रण अपने 
आप निद्व॒त्त छोकर, मोक्ष प्राप्त होता दे. इसी छेसुसे कम करना, परन्तु 
फलेच्छारहित द्ोकर-निष्कामतासे कर्म करना कहा है... फरलेच्छाके निमित्त 
किये हुए कमोसे जगतमें बंधन होता जाता है, ज्लैर उसीसे अज्ञानमें विप्त 
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होता दे; किन्तु निषप्फाम कमे झ्ञानके साधन हैं. परन्तु जो जगतमें उत्पन्न 
होनेवाले जीवमान्नको जब कोई न कोई कामना अचश्य हुआ करती है तब 
चह कामनासे रहित कब छोसकता दे ? इसके लिये मुझको एक हृष्टाल्त मेरे 
पृवश्यास समयका स्मरण हो आया. 


६-जीम चुकनेपर जहरके लड़ ! 


इस जगतमें आसक्ति उपजानेवाले विषय हैं, इसकारण जो उन विपयोंको 
विपरूप--जहर समान जाने तो, उनमें लेशमात्रभी बासना नहीं रहनेसे, जग- 
तकी सब आसक्ति समूल नष्ट हो जाती है... एक समय ऐसा हुआ कि कोई 
पुरुष तीन दिनका भूखा था. वह मिक्षा करनेके छिये एक ग्रहस्थके यहां 
जाकर कुछ खानेकफे लिये मांगने लगा. गृहस्थने कहा--“महाराज ! आप 
तीन दीनके भूखे हो, इसकारण ख़ानेको , देऊं तो सद्दी सुन्दर मोतीचूरके 
छड्ठु हैं; परन्तु उनमें किंचित्‌ जहर मिल्णा दे, सो क्‍या आप छे सकेंगे १? 
इसके उत्तरमें मिकुकने कहा---“भाई ! अपने छूड् अपनेदीी पास रहने दे. 
पवाद्दे जेसे भूखा होऊं तो भी क्‍या जहर खाकर मरूं ? ?” फिर चह आगे 
खुला, ओर एक ठिकानेपर मिप्टात्न जीमकर तृप्त हुआ. जब बहांसे पीछा 
छोटरहा था तब फिर उस पहलेवाके गृहस्थने कहा कि “* महाराज ! जीमो २ 
ये रऊडड बड़े स्वादिष्ठ हैं. जीमोगे तो में भी चहुतसी दक्षिणा दूंगा. ?? 
उसने कहा-“सले आदमी ! जब भूखा था तब तो तेरे जहकरके लड्ड लिये 
ही नदीं, अब तृप्त दोनेपर क्या मरनेके लियेदी तेरे ऊद् छेऊं ? और सोभी 
दृक्षिणाके छालचसे ? अरे मूखे ! मेरे पीछे दक्षिणा मेरे क्‍या काम जावेगी ९ 
ऐसा कहकर चलता बना. 


इसीभांति पिपय दें कि जिनको भोगनेले संसारमें प्राणीकी आशा प्रति- 
दिन चुद्धिगत दोती जाती दै, इनकोभी विषरूप जानना चाहिये. ओर 
जब ये विपही हैं अर्थात्‌ अभी सोगते समय ,कदाचित्‌ मीठे छूगेंगे तथापि 
उनका परिणाम विपकेसमानद्दी होनेवाला है, तब अपनी एक बारकी भूख 
मिटानेके छिये अपने सारे आयुष्यका नाश करनेवाले जहरके ल्डुओंको 
मिक्षुकने जेसे अतिक्षुघाठुर होनेपरभी नहीं खाया, और दृक्षिणाका छाछच 
नहीं किया; वैलेही एक क्षणभरके खुखके लिये, अपने अनन्त खुख ( ज्ञान 


ड्ज्ट चन्द्रकान्त. 


प्राप्ति-निजस्वरूपप्राप्ति ) का नाझ करनेवाले विपयमें मुसुक्षुको आसक्ति नहीं 
रखनी चाहिये. तथा उस छुघातुर मिल्लुकके समान, विषय भोगनेमें इच्छुक 
( आसक्ति होनेवाछा ) होनेपरभी जिसने विपको जानकर विपयोंका त्याग 
किया ( उनमें मासक्त नहीं छुआ ) तच फिर ज्ञानी ( तृप्त ) दोजानेपर उन- 
पर मन केसे दौड़ावे ? तथा इस विपयासक्तिको छोड़ करके, मुमुक्षु पुरुष 
ऐसा विराय रक्खे कि जसे वहिर्दिशा # को यया हुआ पुरुष उस स्थछ्से 
उठकर पतिरस्कारसे कठ्मापि अपने मर्मूत्रकी मोर इष्टि नहीं करता; किंतु 
घुस अपने घर चला आता हें; इसीप्रकार परित्यक्त विपयोक्ी ओर 
सदा सवेदा तिरस्कार रखना चाहिये. किन्तु ऐसा वेराग्य, अन्त:करणकी 
झुद्धिकि विन्ा कहांसे हो ? ऐसा होनेके लियेदी मझ्ुप्यके लिये कर्मादि निर्माण 
किये गये हैं. परन्तु चदि ऐसा वेराग्य स्थिर होनेके ल्थयि निरन्तर कर्मादि 
कियेजायँ तो उनका अल्त कच खाते ? 
७-नज्ञान होजानेपर कुछभी नहीं 
छुल्छुट, कपोत्त, काक, कोकिला, इत्यादि पछक्ठती सपने ऊंडेका तभीतक 
“ सेवन करते हैं जहांवक कि, वह परिपक्त न होजाय- परन्तु पक्त होजानेपर 
वे पक्ठली स्वाभाविक रीतिसेद्ी अपने जैडोंको फोड़ डाछते हैं, तव उनमेंसँ 
पक्की (बच्चे ) निकछते हैँ. यदि थे पछ्ठी, पक होचुकनेपरभी ्ंडेका निर- 
स्तर सेवन कियाकरें तो भीतरके चन्चेके पंख गछ ( सड़ ) जाते हैँ. इसी- 
भांति कर्मादिकका सेवचभी तवतकद्दी कद्दा गया द जबतक ज्ञान न दो जाय- 
क्षान दोजानेपर कम अपने आपडी क्षय होजाते हें--जगतकी मासक्ति अपने 
आप छूट जाती है. कम करते रहनेमें आयें और जो चे त्रह्मार्पण दो तिस 
पीछे, कर्मोंमें आाखक्ति रक्खे तो, परिपक्त हुए अंडेका सेवन करनेसे गछू- 
जानेवाले बच्चेक्े पंखके समान, चह क्ञान-पकत हुए हदयके भीतरका ज्ानभी 
वाह्य आसक्तिके कारण गल जाता दे अर्थात्‌ शिथिक् हो जाता है. अतएवब 
ज्ञान होजानेपर आसक्ति-रहित निजानन्दपनसेद्दी विचरनेका समय है- 
उस समय मुझको ऐसा विचार आया कि “ अहो ! में अपनेद्ी मनसे 
ऐसी अनेक प्रकारकी झंका आओ ौर उनका मनमाना समाधान कररहा हूं यह 
किसका प्रताप ? सच झुच, यह्द महात्मा ग़ुरुजीकादी प्रताप दै. नहीं तो, 
23% छाए आज जय 
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मुझ पामरको उनके बिना ऐसा अछम्य छाम कहांसे हो ? और मुझदहीको 
नहीं किन्तु चाहे जैसे मद्मापुरुपकोमी शुरुके बिना ज्ञान दोतादही नहीं- 
<-मुरुकी आवश्यकता, 

प्रत्येक प्राणी ( महुष्यादि ) नित्य सबे उृश्य प्रपंच स्थूलादिकी उत्पत्ति 
करता दै, अर्थात्‌ जाअत्‌ अवस्थामें उत्पन्न करता है, ओर उस जाग्रत्‌ू अब- 
स्थाको (उसमें किये हुए क्रियमाणमात्रको) स्वप्नावस्थामें रूय करता दे, अर्थात्‌ 
स्वप्नावस्थामें, जाम्रत्‌ समयमें कियेहुएका कछुछभी स्मरण नहीं रहता, इसीलिये 
उसका लय छुआ. उस जाग्मत्‌ तथा स्वप्नानस्थाको सुपुप्ति अबस्थार्मे रूय 
करता दै, आर्थात्‌ जाम्रत्‌ू तथा स्वप्तमें देखी हुईं अनेक वस्तुएँ और किये 
हुए अनेक व्यापार भरी निद्वामें कुछ नहीं दिखाई पड़ते, और न उनका कुछ 
स्मरणही होता दे, इसलिये घेभी लयही हो जाते हैं. सुपुप्ति अर्थात्‌ किसी- 
वातका भान न रहनेरूप गाढ़ निद्रा आना, यह तम अर्थात्‌ अज्ञानही दे. 
उस ( सुपुप्ति अवस्था ) को छुरीय नामकी चौथी अवस्था अर्थात्‌ समाधिमें -- 
छऊूय करते हैं. इस्रीका नाम ज्ञान है. प्रत्येक मनुष्य निरंतर व्यापार 
करता रहता है; परन्तु उसका उसे ज्ञान नहीं होता. बह ज्ञान होनेके 
लियेददी गुरुकी सहायता अपेक्षित होती है. “ सुह्ाव्द्स्त्वन्धकारोडस्ति 
रुषाव्द्स्तलिरोधकः? ग़ु अर्थात्‌ अंधेरा ओर रु अर्थात्‌ उसका साझा करने- 
बाला, सो गुरुद्दी अज्ञानरूपी अंधकारका नाश करनेवाला दे. मलुष्य 
अज्ञानी दे, और उसको ज्ञान होनेके लिये गुरूकी भावश्यकता दै, परन्तु 
ईश्वर ( समथ ) को ऐसी कुछ जावश्यकता नहीं. इखर-हिरण्यगर्भ, 
ईश्र-अह्यदेव-स्ष्टिकर्ता, ईश्वर ( शह्मदेव ) का चेदोंका स्मरणरूप शुरू 
धदै. जबतक झतियोंका स्मरण नहीं हुआ था तवतक बद्यदेवको, क्‍या 
करना हैं सो छुछ नहीं सूझता था. परन्तु आकाशवाणी दछारा उनको चेद्का 
उपदेश छुआ तब उस ( वेद ) में कद्दे अनुसार उन्होंने इस स्घ्टिकी सचना 
करना झारंभ किया. इसभांति सर्वेत्र शुरुकी आवश्यकता है. मनुष्य 
अथवा ईश्वरही शुरू हो सकता है, ऐसा नहीं है किन्तु प्रत्येक पदाये--जग- 
चका हरकोई पदाथे मलुष्यका शुरू हो सकता है. यह जगतही मलु॒ुषण्यका 
महाश॒ुरू है... महासमयथे स्वोत्कृष्ठ ज्ञानी, ओदत्ताज्रेय स्वामीने चोचीस शुरू 
किये हैं ने सब मलुष्यही नहीं किन्तु छुकुट, खान, गिद्ध आदिक प्राणी हैं. 
अस्तु, गुरू विना ज्ञान ( परमयपदकी ) प्राप्ति नहीं होती- 


जू८० चन्द्रकान्च- 


शुरू कहांसे छाकर शिंष्यको ज्ञान ( परमानल्द-पआ्राप्तिका मा ) दशते हैं? 
कया उनको कुछ अपने पछेसे देना पड़ता दे ? नहीं, मुझको तो मेरे महात्मा 
योगीश्वर शुरुने मेरा अपनाही स्वरूप ( सूछ परमात्मस्वरूप ) ज्ञानह्ारा 
दर्शाया है, उसमें दूसरा छुछभी नहीं वतकाया. परन्तु मेरे इस देहके मण्य- 
मेंके ज्योतिदचक्रके चीचमें देखनेका ज्ञान कराया है; अर्थात्‌ कुछभी सुझसे 
भिन्न नहीं. जो कुछ हूं सो सब मैंदी हूं, यही समझाया है- इससे यह सिद्ध 
होता है कि झुरुओंको अपनी गांठका कुछ नहीं खचना पड़ता, जो दिष्यका 
है सो ही उसको शोघकर वता देते हैं. इसपर एक इृष्टान्त स्मरण हो.आया है. 


०-शिखरमेका धन. 


एक साहकार जिस समय उझत्युशय्यापर सोया छुआ था उस समय 
उसने अपने सर्वेपुओंको अपने पास घुलाया और कहा-“हे पुत्रों ! तुम छोग 
मेरे पीछे भी जसी मेरी प्रतिष्ठा है वेसी की बेसी वनी रखना, वल्कि उस- 
सेमी अधिक बढ़ाना; परन्तु उसमें न्‍यूनता नहीं होने देओगे तबहीं तुमने 
मेरा नाम रकक्‍्खा और मेरा उद्धार किया समझा जायगा. सेरी कितनीडी 
, संपत्ति स्थावर है तथा बहुतसी जंगम द्वै सो तुम सबको भरीभांति विदित 
है. उसमेंसे तुम रीतिके अजुसार काममें छाना. परन्तु देववबशात्‌ ज्यापा- 
से नफा ठोटा होनेका संभव होनेसे, जो तुमको रुपयोंकी आवश्यकता छगे 
तो मेरी पुरानी वहियोंको विचारपूवेक छंंढ़नेसे तुमको मेरा विशेष घन मिल 
जावेगा और तुम्हारा संकट दूर दहोजायगा- ?? बह साहूकार मरगया 
ओर चहुतसे वर्ष " बीत गये. एक समय ऐसा छुआ कि उसके छड़के 
इकट्ठे छोकर अपने पिताकी सूचनाके अज्लुसार उनके पासका द्रव्य खूट 
जानेसे घुरानी बहियां इछूंड़ने छूंगे. पक्नोॉंकी उछट पुछट करते शुणएक 
बहुत पुरानी वद्दीम ऐसा लिखा हुआ मिला--““चैज्ञसुदी १० के दिन, 
प्रहर दिन चढ़े अपने घरके पासवाले शिवालूयके .शिखरमें मैंने वहुतसा 
धन रक्‍खा है, जब॒ तुमको अपेक्षा हो तब खोद्कर निकाललेना-? ये 
मार्मिक वाक्य पढ़कर; दूसरेही दिन उन्होंने निः्धय किया कि इस छिवा- 
ल्यके डशिखर्में पिताजीका धन हैं इसलिये उसको तोड़फोड़कर निकाल 
छादें. तदुनल्तर कई मजूरोंको काममें कगाकर उन्‍होंने शिखर गिरवाना 
छुड़ंचाना ) आरंभ किया यह समाचार सुनतेही खारे शहरमें दाह्मकार 
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सच गया. छोग उन वणिकपुन्नोंको फटकारने छगे-“ जरे रे ! सचमुच 
कलिकाल आगया है. जगतमें शेकरके मंदिरका शिखर किसीने गिर- 
वाया हो ऐसा आजतक नहीं झुननेमें जाया, परन्छु ठीक, सेठके पीछे 
अच्छे सपूत निकले; जो इनके पिताने चहुतसा द्रव्य छगाकर परमार्थके 
लिये शिवालय जैंधवाया था, उसका आज शिखर गिरवानेलगे. छि: 
छि: घंधेमें दिवाला ,मिकाला.. अब शिवालयके शिखरमेंसे धन निकालने 
छगे; परन्तु मूल ! इतना नहीं समझते कि उसमें द्रव्य कहांसे आया ९ ?? 

उस झत साहकारका एक चूद्ध ओर चतुर अल्लभवी मित्र जो उसी 
नगरमें रहता था उसको यह बात विदित हुई. उसने मंदिरके पास 
जाकर उन वणिक-पुत्रोंको कहा- भाई ! छुम यह क्‍या करते दो १ 7”? 
उन्होंने कहा-“ काका ! हमारे पिताने वहियोंमें लिखा दे तदसुसार हम 
इस शिवमंदिरके शिखरमेंसे द्वल्य निकालते हैँ. ? छुद्ध वोरा-# अरे 
भले मानसो ! कहीं शिखरमें भी अपार द्रव्य समा सकता है ? बहियोंमें 
क्‍या लिखा दे सो छुम समझे नहीं होगे. छाओ देख उत्तमें क्या लिखा 
है १? उन्होंने तुरन्त बहियां छाकर उसके सन्म्रुख धरीं. चृद्धने वांच- 
कर देखा कि * अमुक समय शिखरमें द्रव्य गाड़ दिया दे.” वह चृद्धजु- 
रुप कहने छगा कि * लिखा तो यही है ? परन्तु छुम्हारा पिता चड़ा बिच- 
क्षण पुरुष था; इसलिये उसके लिखनेमें कुछ भेद अबश्य दे. विचार 
किये विना वह भेद समझमें नहीं मा सकता. सोचो कि देवालूय चँधा- 
नेको तो बहुत वर्ष होगये. और यह द्रज्य तो देवालूय बन 'चुकनेपर 
गाड़ागया दे, तो शिखर उत्तारकर द्वज्य गाड़ागया दो यह वात नहीं वन 
सकती. औरभी असुकपपेमें द्र॒ज्य गाडा है ऐसा न लिखते... केवल चैत्र 
झुदी दशमी ही लिखी दै. अस्ख, चैत्रसुदी १० आने दो तब इसकी 
पूरी * खोज हो सकेगी कि घन गाड़नेको छिखा द्वै था क्‍या ? चैन्न खुदी 
दृशमीके दिन उन चणिक्‌-पुत्रोंने उस चृुद्धको घुलाया. जब दो पहर 
दिन चढ़ा सतत सब जमे उस शिवालयके पास खड़े हुए. इघर उघर 
देखभालकर उस दृुद्धने उनको कहाकि वणिकू-पुत्रो ! क्‍या छुम' सुझको 
यह बता सकते हो कि इससमय शिवारूयका शिखर कहां दे ? जो कोई 
सबसे पहले शिखरको छुवेगा उसीको उसमेंका द्वत्य मिलेगा. “जब तीच 
घुत्र जैसे तेसे करके - शिखरको छूनेके लिये उसपर चढ़ने छगे तब चौथा 
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घुत्र जो विचक्षण था उसने विचार किया कि “मैं तो चढ़ नहीं सकता 
हू और जो इसकी छाया है वह भी- तो दिखर ही दै; इससे चलो, उसीको 
जा छुऊ ? तुरत वह उस शिखरकी छायापर जाकर खड़ा होगया. यह 
देखकर उस चुद्धने उन तीनोंकी ओर हछृष्टि करके कहा- अरे अज्ञा- 
नियो ! मिथ्या अम किस छिये करते हो ? नीचे उतरो.. शिखरको तो 
छुम्हारे छोटे भाईने छू लिया दवे-? उन्होंने कह कि उस छायाको 
शिखर केसे कह सकते हैं ? छुद्धने कहा “ हां यह छाया किसकी कह- 
छाती दे ? देवालयकी ? उसमें इस देवालयका शिखर कैसा ? ८ तब 
चह ? चृद्ध कहने छगा-“भाई ! यही शिखर है. यहीं खोदो ताकि 
छुम्हारा द्रव्य तुमको मिके.?”? « तुम्हारे पिताने दिखर गिरानेका नहीं 
लिखा, परन्तु खोदनेको छिखा दे, सो क्‍यों भूछते हो ११? अनन्तर सबने 
प्रथ्वीपरकी शिखरकी छायाकी जगह खोदकर अपार द्रव्य प्राप्त किया, 
ओर बड़े प्रसन्न छोत्तेहए उस बृद्धकी स्छुति करने ऊछरे--““ काकासाइव ! 
आप हमारे पिताके मित्र दें सो हमारे पितातुल्यद्दी है. आप थे तो हमको 
यह ऋ्ूव्य मिला ओर छज्जा रही, अत: हम झापका बड़ा उपकार मानते 
हैं. ” यह झुनकर उसने उत्तर दिया-८ भाई, द्रन्‍्य तो तुम्हारा ही था 
ओर छुमको मिला. इसमें मेरा क्‍या उपकार ? मैंने कुछ अपनी गांठसे 
- निकाछके तो दिया ही नहीं. केवछ अपनी अज्ञानताके कारण छुम 
जानते नहीं थे सो मैंने तुमको वतादिया- अस्छु, खाओ पीओ ओर 
सुमागमें ऊमाओ- ?? छेखा कहकर वह अपने घर गया. 
इसीप्रकार अज्लानी जीव, जो अज्ञानरूपी तम ( अंधकार ) में मठक- 
नेसे अथवा आल्तिसे अपने सब्विदानल्दस्वरूपको नहीं जान खकता, 
उसको गुरु ज्ञानोपदेश करके निज्ञ-स्वरूपका भान कराते हैं, परन्तु शुरू 
कुछ नया ही सचिदानन्दरूप नहीं दे देते हैं. 
हे विशाल ! इस समय मैंने जाना कि जब सर्वत्र सच्चिदानन्दरूपदी 
विराजमान दे तव॒तो उसकी प्राप्तिके लिये कुछभी आयास नहीं पड़ना 
चाहिये. निम्धय ऐसाही है. इसपर एक इृष्टाल्त द्ै:--- | 
१०-केवल देखने अन्तर है. ः 
किसी सुसुझुने एक संच्को जाकर पूछा कि---“महाराज ! मुझसे पर- 
साल्मा किस भांति देखा जाय ९ सवबे ज्ञानीजन तथा आप वारंबार यद्दी 
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कहते हो कि जहां तहां सचिदानन्दद्दी विराजमान है; परन्तु सेरी दछिसे 
तो कहीं भी देखनेमें नही आता-? यह झखुनकर उन महात्माने कहा ---- 
४ भाई ! तू कहता है सो सत्य है; परन्तु- केवछ देखने २ में फेर है- 
दीरेकी परीक्षा करके उसका परखेया जौहरी उसको बड़े मुकुट अथवा 
कंठेमें ही जड़ता दे, परनन्‍्धु उस दीराक़ी कीमत नहीं जाननेवाला गैंवार 
गड़रिया' उसको एक चमचमाता हुआ पत्थर समझकर अपनी भेड़के 
गलेमें घांधदेता डै- परन्तु वह द्वीरा पत्थर नहीं होजाता, हीरा तो हीरा 
ही र्ूता है. तू ग्रद्मंं बैठा है, सो जरा, हटकर बैठ तो तुझे परमात्मा 
प्रत्यक्ष दिखाई देगा.” तात्पये यह कि तेरी चुद्धि जो जगतमें सत्यत्व 
( जगतपन ) मान रही दे उसको तू परमात्मामें सत्यत्व ( अर्थात्‌ जगत, 
है सो परमाल्माकाही रूप है, जगतमें जितनी दृश्य ओर मद्ददय बस्तु 
हैं उन सबमें परमात्मा दे ऐसा ) माननेवाली कर, तब तू महाज्ञानी 
बनजानेसे निजस्वरूपको मिरखे सकेगा. कारण यह कि यह जगत 
कहीं. अन्यत्नसे नहीं आ गिरा है, यह तो परअह्मके स्वरूपमेंसेही आबि- 
भावको प्राप्त हुआ है ( उत्पन्न हुआ है); इसीलिये वेदोंमें कहा हुआ 
« खर्च खल्विद शह्म * यह वाक्य तेरे मनमें ठस जायगा.- ' अर्थात यह जो 
छुछ है सो सब त्रह्मदी है, अन्य कुछ नहीं. क्यों कि उसी अढामेंसे ही 
इसकी उत्पत्ति हुई दे. तथा--- 
११-कारण कायेमें भेद नहीं. 


इस परसे यद्द सिद्ध दे कि कारणसे कार्य मिन्न नहीं छोता. काये 
अर्थात्‌. उत्पन्न होकर किसी रूपमें आया हुआ पदाथे, आओऔर कारण 
अर्थात्‌ जिससे काये छुआ-जिसमेंसे उस बस्तुकी उत्पत्ति हुई. जेसे 
चड़ा और मिट्टी. मिद्टीसे घड़ा बना इस ठिये मिट्टी कारण दें आर घड़ा 
काये. अब यहां कारणसे काये भिन्न कहां रहा ? क्यों कि आदियमें भी 
मिट्टी ही थी और चघड़ा फ़ूटयया तब फिर पीछी मिट्टी ही होगई. .अर्थातत्‌ 
घड़ा बनगया सही, परन्तु उसमेंसे कुछ मिट्टीपन नहीं चछा गया. इस- 
लिये मिट्टीभी मिट्टी है और घड़ा दे तब॒भी मिट्टी ही हैं... केघछ “घडां ? 
यह मध्यद्शामें दृष्टि पड़ता डे; और रूत्तिकाके विकारकी “,घड़ा? संज्ञा 
है, इसके सिवाय और कुछ नहीं दे. - . 2 
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. और भी च्छ्टाल्त. यह - दे कि किसी साहकारने सेरभर चांदी खुनारको 
देकर उसका छक छोटा वनवाया. जब छोटा तयार छुआ तब सुनारने 
सेठकों छुछाकर कह्ा- सेठ ! झपना छोटा छकेजाओ- ? सखेठने आकर 
देखा तो छोटेका- घाट ( बनावट ) पसंद नहीं आया इस कारण कुद्ध 
दोकर उस सझुनारको कद्दा-“ अरे तू कैसा मूख है ?. मेरी उस सुन्दर 
चांदीका ऐसा भद्दा * छोटा चनाया दे ? मैंने ऐसा घाट वनानेको छुझे 
कब कहा था ? मुझको मेरी चांदी पीछी दें?” घछुरन्‍्त खझुनारने छोटा 
सेठको सौंपा. उसने उसे फेंक कर कहा में इसको क्‍या करूं ९ “ मुझको 
मेरी चांदी चाहिये.” सुनारने विचार किया कि “ यह मूख्ख ऐसे नहीं 
समझेगा. अब मैं भी ऐसाही वन तव ठीक होगा ?? तव उसने चह छोटा 
उठालिया झओर सेठके देखते निह्ाय पर रखकर कूट पीटके एक गोला 
चनाकर खेठको सोंपा और कहा “ छो सेठ अपनी चांदी, ? यह देखकर 
सेठको वहुत बुरा छगा, परन्चु सत्य वातमें क्या वोछ सकता था ? इस- 
लिये बह चांदीका गोछा छेकर चुपचाप अपने घर चका गया. 

अतएव कार्य तो कारणकी कल्पना मात्र है. जब यह जयत रूपी 
कार्य, पसमात्मारूपी कारणमेंसे उत्पन्न हुआ दै, तव उससे मिन्न कैसे 
हो सकता ८? भिन्न दे ही नहीं. वस्सुतः ज्लानचइछ्टिसे देखा जाय तो 
अगत दे दी नहीं, किन्तु सच त्रह्मद्दी तरह्म दे. 

इस समय मैंने निः्थय किया कि जब कारण-ओर कारये मिक्न नहीं, तव 
यह्‌ समस्त इध्यादिक प्रपंच परमात्मारूप है, उसके सिवाय ओर कुछ नहीं. 


१२-परमात्मा पृथक्‌ नहीं- 

५ चह स्वयं दी ( परमात्माद्दी ) केवछ उपाधिमेद्से जगत्‌ तथा ) जीव 
अचरादि रूप छुआ ओर कहलकाया है. सृध्मचछिद्धारा देखनेसे, जिस रे 
भांति उत्पत्ति, स्थिति, और रूय ये सब कार्य ईश्वरके हैं उसी २ रीतिसे 
अर ३/8// कक हैं. इसलियेही समप्रिसेद्से परमात्मा ईश्वर और 
च्याश् जीव कहलाता है. जीव इईचरका ही स्वरूप दे, वह उससे 
अतिरित्त ७ ( मित्र ) नहीं. तथा ईश्वर जेसे स्वतंत्र दे सैसेदी जीवभी 
ऊपने कायेमें स्वतंत्र दे. मोर जब जीच तथा ईश्वर दोनोंको स्वतंत्र गिने- 
बल ननरन न 7 5 अल आन राधा इचर, दानाको रत 
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जाये तब जीव भी ईसश्वरके समान महत्‌ कार्य कर सकता है; परन्तु ऐसा 
दोता नहीं है. इसका कारण यह है कि कारण वा कार्य ( कृत्य करे ) 
भेदसेही जीव और इश्वरको सिन्न-न्यूनाधिक मानते हैं परन्तु ऐसा नहीं 
है, क्‍यों कि ईश्वरका भी किसी का्यमें इश्वरत्व और किसीमें अनीख्वरत्व 
हो जाता है. यथा-रावणादिकको मारनेके किये ईश्वरने रसामावतार 
लिया. चहां जरूशायी विष्णु इंश्वर नहीं समझा जायगा किन्तु आऔीराम- 
चंद्रह्दी इेश्वर माने जायँगे. ऐसेद्दी कंसको मारनेके छिये ऋष्णावत्तार 
हुआ. वहां आरीकृष्णदी ईश्वर समझे जायँगे; कंसवधादि कारयमें रामचंद्र 
इखर नहीं गिने जायेंगे. इसीप्रकार दिरिण्यकरिपुके चधके लिये ओजनृ- 
सिंहही इधर हैँ, न कि राम, कृष्ण, इसपरसे स्पष्ट प्रकट द्वै कि एकददी 
इश्वररूप कर्मसेद्से मिन्न ० समझा जाता दे. तैसेही जीवभी केव्छ 
मायारूपी उपाधि ओर कमेरूपी उपाधिके कारणसे जीव कहलाता है. 
ज्ञानदछ्टिसि देखनेपर जीवही इसश्वररूप है; शै्वरसे कुछमी न्‍्यूनाधिक नहीं- 
क्योंकि जीवभी अपने काममें ( अज्ञानद्वत्तिमें ) इश्वरही है. राजा एक 
जीच है तबभी प्राजके संबंधसे इई्धरद्दी है. ग्रहपति अपने घरमें ईश्वरदी 
धै. जीवभी अपने करममें ईश्वरदी है विश्वामित्र महर्पषिको भी जीव 
कोटिमें गिन सकते हैं; तोभी उन्होंने नवीन स्ट॒छि रची ओर जतिशंकुको 
ईश्वर ( उस नई सटप्टिका अधिपति ) करके स्थापन किया. इसपरसे 
तो विश्वामित्र, इेखरके भी ईश्वर सिद्ध दो चुके ( नई राप्टिका इधर तो 
त्रिशंकु और उसका ईश्वर विश्वामित्र ) तब उनमें जीवत्व ( जीवपन ) 
कहां रहा ? इसलिये ईश्वर, जीव और सारा जगत्‌ ये सब पूर्ण पुरुष पर- 
मात्माके स्वरूप हें, न कि उससे भिन्न. जब सारा जगत्‌ परमात्माका 
स्वरूप है और परमात्मा अपने संपूर्णेपनसे जगतरूप हैं तब परमात्मा 
भिन्न कैसे रह सकता है ? 
१३-निहृत्ति. 


हे विज्ञाल ! इस समय मुझे यहसी विचार उत्पन्न हुआ दै कि, चस्घ॒ुत: एक : 

होने परभी, उपाधिके कारण ईश्वरले भिन्न दिखाई देता हुआ जीच, निर्मल 

( प्रारूधादिक कर्मोंसे रहित) कब दो ज्ञान-ज्योतिसे जान पड़ा कि, जब 

वह स्थूछ सूक्ष्म देहका त्याग करे तव निर्मेल हो. स्थूछ अर्थात्त्‌ चाहरसे 

इश्यमाल पांचभौतिक शरीर, और सूह्म अर्थात्‌ वासनारूपसे अदृरय रह- 
नव 
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नेचाछा शरीर-स्थूछके भीतर और स्थूछके गिरजाने ( नष्ट होजाने ) परभी 
आत्माके साथमें रहनेवाल्ा लिंग शरीर. यह .स्थूलछ देह दे वद्दी जब प्रारव्ध 
कम भोगे जा चुकते हैं तब निश्नच होता दे; और लिंग देह, अज्ञान जाता 
शहकर जब सर्वत्र विरागब्नत्ति-ज्यापारसे वासनाका नाश होता दे तब निद्धत्त 
होता है. ये दोनों देह निन्नचं ( समाप्त-मानसिक झत्युमय ) होनेपर आत्मा 
निरंजन निराकार स्वय॑ंप्रकाश छोकर, अपने मूछ-परमात्मस्वरूपमें - छीन 
दोवा दे आर्थाव्‌ मोक्ष पाता द्ै-संसारन्राससे छूटकर निद्नत्ति ( शान्ति ) पाता 
है, और फिर आवत्तैन ( जन्ममरण ) करनेकी आवश्यकता नहीं रहती. - 
ः १४-प्रारव्ध, 

जब यह स्थूलदेह प्रारव्धंकी निन्नत्ति दोनेसे निल्‍्चत्त दोता दे, तब प्रार- 
वब्धकी निश्वक्ति केसे हो ९ चर क् 

किसी थुद्धप्रसंगरमे एक वलवान योद्धा हाथमें धक्ृष जयौर पीठ परके 
भाथेमें सैंकड़ों वाण भरकर रणभूमिमें गया. शच्बयुओंकी एकाएक मारमार 
करते देखकर, समरांगणमें प्रवेश करतेही उसने अतिदाय क्रोध करके, अपने 
हाथमेंका एक दिज्य वाण, कि जो एकद्दी वारमें सारे शचुसैल्यका नाश कर- 
नेमें समये था, अपने धचुपपर चढ़ाकर झन्जुओंपर छोड़ा... वह बाण धन्ष॒ुप- 
मैंसे छूटतेही अनेक शबुओंका--रथ, घोड़े, सारथि, तथा और चाहनोॉंसहित 
सेनाका नाश करता हुआ सड़सड़ाहटसे आगेद्दी बढ़ता गया, उस योद्धाने 
एकददी वारमें सारे सैन्यका नाश होता देखकर विचार किया कि-“ अरेरे ! 
झुझसे वह संहारक वाण छूटगया, इससे तो सहजमें बड़ा भारी सत्यानाश 
दो जायगा, परल्तु अब क्‍या उपाय ? छोड़दिया सो तो छोड़दिया. - यह 
बाण अब कुछ मेरे हाथमें पीछा आनेवबारा नहीं यह्‌ तो जितना उसमें वेग 
होगा वह सब जब पूरा दोजायगा तबहीं निन्नत्त होगा; अतः अब इसमें मेरा 
कुछ उपाय नहीं चलछसकता-? ऐसा विचार करता हुआ, अपने पहले जैसे 
आवेशमें ही दूसरा चाण भाधेमेंसे निकाछकर दाथमें लिया और घछ्तुपपर 
संघान किया था, उसको नहीं छोड़कर, चह्‌ जड़वत्‌ खड़ा कर फिर सोचने 
छगा कि “ अब मैं इस वाणको नहीं छोड; क्‍यों कि यह अभीतक . मेरे 
स्वाधीन दै, परन्तु छोड़देनेपर यह मेरे बशका लहीं.””  उस-समय झाहुसे- 
नाका मुख्य अधिपति उसका सब ढंग देखकर सोचने गा कि--“८ इस सैनि- _ 
कने शक बाण छोड़ा जिससे तो सारा सैन्य सूर्च्छित होगया है... अब दूसरा 
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बाण चलानेका विचार करता है, यदि छोड़ दिया तो न जाने उससे कैसा 
सत्यानाश दो जाय. इसकारण मैं उसके यत्नकाही भंग कर डाल तो ठीक-?* 
ऐसा विचार करके तुरन्त उसने एक अरल्यस्त्र बाण धछ्लुपपर चढ़ाया और 
उसके द्वारा, उस बलवान योद्धाका धनुष, बाण, तथा अखोंसे भरा हुआ- 
भाथा इन सबको जलाकर भस्म कर डाला ! इस घटनासे दुःखी होनेके 
चदुरे उस योद्धाने चंड़ा आनन्द मनाया, ओर चवाण तथा धलुषादिक 
सब उपाधि-भस्मीभमूृत होगई इससे उसने अपनेको सचसुच शालत और 
निन्वत्त हुआ मान लिया. इतनाद्दी नहीं, किन्तु वह्‌ स्पांगण छोड़कर आन- - 
न्दित होताहुआ विरक्तके समान चर पड़ा; कारण यह कि उसने युद्धमें 
जाते समय अपने पिताके सन्‍्मुख ऐसी अतिज्ञा की थी कि “ ये एकही 
चारके अहण ( धारण ) किये हुए आयुध जबतक निःशेप न होजायँगे तब 
तक मैं युद्ध करता रहूंगा, और जो युद्धमें जीता चच जाऊंगा तो युद्धस्थरू 
छोड़कर 'चछा जाऊंगा. यह. इतिहास बड़ा विस्तीण ओर रसिक हे परन्तु 
हे विशाल ! यहांपर वह सब कहनेकी आवश्यकता नहीं है, जितने सार. 
मात्र अंशका सुझे स्मरण होआया था, उतनाही भाग मैंने तुझको झुनाया 
इसप्रकार जब वह योद्धा रण छोड़कर विरक्त होकर चलागया तब 
युद्ध भी बंद होगयी 
- इस उद्दाहरणसे मैंने यह तात्पये निकाछा कि प्राणीको इस योद्धाके समान 
समझना. उसके भाथामें भरे हुए जो सेकड़ों बाण थे उनके समान उसके 
प्रारूष कमे. सानना, तथा हाथमेंके धत्॒ुपको उसके जीवपनकी उपाधिरूप 
जानना. अब भाथामेंसे निकालकर छोड़दिया हुआ वाण कि जो पहले 
चलकर सैस्यको सूज्छित कर चुका था, उसके समान यह प्रत्यक्ष प्रारब्ध है- 
जो २ प्रारष्ण फल देने ( भोगनेको ) आगे बढ़चुके हैं वे सबतो भोगनेद्दी 
पड़ेंगे-पहले छूटेहुए बाणकी भांति वे जब भोगलिये जायँंगे, तब' उनकी 
गति अपने आप बंद हो जायगी. ओर उसीसमय पृणे शान्ति-निद्धत्ति 
सोहंकों प्राप्त होगी. जैसे वह छूटा हुआ वाण पीछा नहीं आ सकता 
पैसेही जो फल देनेका धारंभ करचुके हैं वे प्रारव्ध पूरा २ फल भोगेविना, 
उस बाणके समान, अपनेआप निश्वत्त होनेवाले नहीं--उन्तको झोगे बिना 
छुटकारा नहीं: सेन्‍्यका एुकाएक नाश दोता- देखकर जसे योद्धाको 
विचार उत्पन्न होआनेसे उसने दूसरा बाण छोड़नां बंद करदिया, चेसेडी 
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प्रासू्धकैसे भोगेजाते छुए अनेक खझुखदु:खोंको देखकर, भविष्यमें 
अल्यान्य प्रारव्ध न भोगने पड़ें अर्थात्‌ भोगनेवाला शरीर नहीं धारण 
करना पड़े तो ठीक, ऐसा विचार करके प्राणीको परमाथे-साधनका विचार 
करना चाहिये. और जैसे उस शब्ुकी ओरसे आयेहुए अग्न्यस्त्र वाणके 
हारा योद्ाके साथासहित सब बाण भस्म दोगये, बेखे प्रारूघसे डरकर 
परमाथ-साधनका विचार ( यत्न ) करते हुए सुसुक्ष पुरुपको ज्ञान होनेसे 
अर्थात्‌ जब ज्ञानरूप अभिसे उसके अवशिष्ट संचित प्रारव्ध जरूूकर भस्म 
हो जाते हैं; तव उन अस्प्रोरपी उपाधिके नाश पानेसे चह योद्धा जसे 
निरुप्ठह और निवृत्त होगया तथा हर्पित होकर वहाँ चला गया; वसेही 
सर्व प्रारूघ जरू जानेसे ओर देह रूप उपाधिका नाश होजानेसे, मुक्त 
हुआ जीव अपने पसमात्मारूपानन्दमें मन्न होजाता दै- 

ये प्रारूथ दो प्रकारके हैं. ये क्‍यों कर निवृत्त हों ऐसा प्रश्न साह- 
जिक दे... एक प्रारूुध संखित अर्थात्‌ पूवमें जो किया गया दे वह इस 
भवमें भोगनेके लिये तयार रहनेवाला संचित प्रारूध, उसे- भाथामेंके 
वाणोंके समान ज्ञानरूपी अग्न्यक्षले जलकर भस्म छोजाय; और केवछ 
पहले छोड़ेगयये वाणकी नांई, भोगनेको प्रारंभ होगये हुए प्रारव्ध भोग 
लेनेसे निवृत्त हों अर्थात्त्‌ यह देह रहे तहांतक जो झुगतना पड़े सो भोग कर 
उतनेसेद्दी समाप्ति होजाय. इसप्रकार संचित तो दोनों प्रकारसे निवृच्द 
होजाते हैं. अब रहा दूसरा प्रारूव्ध “क्रियमाण ? अर्थात्‌ यह देह वत्तेमान 
रहे तहांतक इसके किये हुए तथा प्रतिदिन होते रहने चाके ( नये २ )- 
अच्छे था थुरे कार्यरूप प्रारूध-जो यह देह छूटकर दूसरे देह धारण करने 
पर भोगने पड़ते हैं. वे क्रियमाण प्रारूध तो ज्ञान होजानेंके पीछे ज्ञानीके 
पतले रहतेही नहीं; क्‍यों कि जहां तक फछकी आसक्ति रहती दे वहीं तक 
उसको कम ओगनेके छिये बंधन होता दे... परन्तु ज्ञानी दोजानेपर 
किसीसें आसक्ति नहीं रहनेसे होते हुए ( किये जाते हुए ) कमे ब्रह्मा- 
पेण-ऋष्णापण-शिवापण होनेसे जीबके झंगको नहीं छगते. इसकंरण 
चाहे जिंतने क्रियमाण कमे क्यों न हों, जासक्तिरहित कियेहुए द्ोनेके 
कारणसे वें ज्ञानीको कुछभी वाघा नहीं कर सकते; अर्थात्‌ वे तो निवृत्त 
डुए ही हैं. अतिवाक्य दै कि “ ज्ञानवछले सर्वे कम जलकर भस्म होजाते 
हूँ.” परन्छुं जब ऐसाही दे तव ज्ञानी दोजानेपर मलुप्यका देह 
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च्योंकर रहता है ? क्योंकि देह तो प्रत्यक्ष प्रारूधोंका पुतलछाही है. 
( प्रार्ध भोगनेके लिये ही निर्माण हुआ है, ) और होजाने पीछे 
कम ( भारूध ) जरूगये तो तत्काछ उस (देह ) को निवृत्त होजानाही 
चाहिये. ज्ञान होजाने पश्चात्‌ देह भलेद्दी चना रहे, कर्मी क्‍यों न होते 
रहें, परन्तु वे कमे ज्ञानके प्रतापसे क्ृष्णापेण-श्रह्मापैण शिवापेण करनेमें 
खायें तो वे थाघक नहीं--बाधा करनेमें अशक्त दोजाते हैं. परन्तु जो 
ज्ञानी वा अज्ञानी “मैं करता हूं ऐसे में ”?-.का आश्रय करता है, 
उसीके योगसले वह वन्धनमें पड़ा रहता है. ० में ? का त्याग करके किये 
हुए कर्मचृत-तप-दान-यज्ञ भादि कदापि धावा नहीं कर सकते- 
१५ अश्वत्थामाका अग्न्यस्र- 

अज्ञानरूपी अविद्याके अपने अन्तर (पेटे) में दो भेद हैं. एक आवरण- 
शक्ति और दूसरी विश्तेपशक्ति. आवरणशक्ति आत्माको जज्ञानमेंद्ी छुबांने-- 
ढांकरखनेवाली है, और विश्लेपश्ञक्ति प्रार्रध भोगनेके रूपसे आत्माको 
परमात्माके स्व॒रूपसे विश्लेप ( जुदाई ) डालनेवाली है. ज्ञान होतेही अविद्या 
( अज्ञान ) की आचरण-शक्तिका अभाव छोजाता है, अर्थात्‌ आत्मापर 
छाया हुआ अज्ञानका आवरण-पर्दा दूर हट जात्ता है; परन्तु विध्तेप-शाक्ति 
दूर नहीं होती यद्यपि वहभी दूर दोजाती है सही तथापि जेसे जछा हुआ 
' अख्तर नहीं हे अर्थात्‌ भस्मरूप दै--नाश होगया है; परन्तु जवतक कोई मनुष्य 
अथवा चायु उसको चूरमूर न करडाले तबतक उसका आकार अचज्यक्तपनसे 
दिखाई देता रहता दे; तेसेही विश्लेष शक्ति देखपड़ती रहती दे, यह चिध्ते- 
पशक्ति तो स्थूलादिक दृश्य पदाथके साथ ही साथ निद्चत्त होजाती है इस- 
पर एक दृष्टाल्त है. 

महाभारतके युद्धमें कोरवपक्षफे महारथी अश्वत्थामाने अज्भुनपर अग्न्यस्य 
चलाया, उससे उसका रथ, घोड़े इत्यादिक जलूगये; परन्तु अर्जुनके सारथि 
अआीकृष्ण छहोनेसे, उनकी इधरीशक्तिह्ारा चहू सब जलाहुआ होनेपरभी 
जैसेका वैसा ( बिना जलेहुएके समान ) चछता था-रणक्षेत्रमें स्थित रहकर 
पूवैफे समान दी सवे कार्य करता था. इस बातको परम घुरुप कृष्ण 
परमात्मा भलीभांति जानते थे, परनन्‍्छु अज्ठछुनको उसकी कुछभी खबर नहीं 
थी, इससे वह तो यही समझ रहा था कि “अश्वत्थामाकी क्‍या शक्ति है जो 


ड्डरु० चन्द्रकान्त, 


झुझ पर एकभी वाण प्रहार कर सके ? मेरे अस्त ऐसे बड़े वलवाले और 
पराक्रमचाले हैं कि उन्‍्हीके हारा आज मैंने उसके अग्न्यस्त॒की निष्फछ कर- 
डाल्य दे ! ” इस परसे अन्तर्यामी ओऔीकृप्णजीने जातन्ना कि “ अरे | इस 
अज्ञानी अ््जुनको कितना अमिमान दोगया दै ? यह नहीं जानता दै कि, 
अग्स्यल्ल एक ईश्वरके बिना ( उसको छोड़कर ) सबको जला डालता है. 
अज्ञानी सल्वाका अज्ञानपूर्ण अभिमान हटना चाहिये; जबतक यह नहीं 
इटेगा तब तक इसको जो ज्ञानोपदेश किया गया है वह सब निष्फलही दै.?” 
तदुनन्तर जब युद्ध बंद हुआ तब ओऔीहरिने स्थको अपने स्थानकी ओर ह्वांका-- 
चलाया ओर डेरे पर पहुँचकर उन्होंने अजुनको स्थपरसे उत्तरनेको कहा. 
इसपर अज्ञानी अजुनने कद्ा-“ यादुवेश्वर ! नित्यप्रति स्थमेंसे आप पहले 
उतरते हैँ और आज झझको उतरनेको कहते हैं सो यह क्‍यों ९? शआरीकृष्णने 
कद्दा- एकवार तू नीचे उतर, पीछे मैं कारण कहूँगा, ??--प्रेमी सक्त 
अर्जुन, ओआकृष्णको परमसखारूप मानता था, इससे उसकी आज्ञाहुसार वह 
रथपरसे पहले नीचे उत्तरा, तव परमात्मा उत्तरे. आओीक्ृष्णके उत्रचेही एक 
छुआ. देखते २ अज्छुनका सारा रथ और घोड़े भस्मका ढेर होगये- 

यह चमत्कार देखकर अजुैनको बड़ा आम्यय हुआ और वह किंक्ेन्य- 
बिसूड होकर खड़ा ही रहा. उसको ऐसा जड़भरत चना देखकर अीकृप्ण 
898 कह्दा “ क्‍यों अर्जुन ! अश्वत्थामाके अग्न्यख्॒का प्रभाव देखो ? जो , 
मैं भ्रथम उत्तरता तो रथ और जअश्वके साथ २ तेराभी होम होजाता. उसके 
अचयद्यका प्रहार हुआ तवले सब जरू चुके थे, परन्तु केचछ मेरी योग- 
शक्तिके प्रभावसे जलेहुए होने परभी चछते थे, ओर कार्य करते थे. मैंने 
तेरे संरक्षणके लियेही ऐसा किया था. यह खुनकर अजुन ग्ैरद्धित होकर 
स्तुति करता हुआ भगवानके चरणोंमें गिरा. शा 
चात्पय यद्द कि पूर्ण ईश्वर ओीकृप्णरूप विश्लेपशक्तिवाले जो प्रारू्ध- 
ला झक्तिद्वाराद्यी इंद्रियोंरूप घोड़ोंसे जुता हुआ दरीररूपी रथ चला करता 
जो कि ज्ञानरूप अग्स्यक्षके द्वारा सचे कर्म भस्म दोचुके तिसपरभी 
जच उसमेंसे विक्षेपश्ञक्तिरूप ओऔकृप्ण नीचे उत्तरे, अर्थात्‌ विश्लेषशञक्ति दुर 
दोगई-समाप्त होगई, तय अवधिक्षानसे स्वेकम ( प्रारव्धादिक सब ) उसी 
जमय भस्म होजाते हें इसकारण ज्ञानीका शरीर जगत ज्यवहयारमें बनफ 
दनेपरभी, थे सच व्यवहार अज्मापंणरूपसे करता दै तो उसके शारीरके 
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ज्यवद्दार नहीं के समानही समझना चाहिये. केवल अविद्याकी दुष्टिसे वे 
ज्यवहार दिखाई पड़ते हैं, परन्तु ज्ञानदष्टिसे नहीं दिखाई देते- 

ज्ञान ऐसी उत्तम वस्तु दे कि जिससे ज्ञानी निष्पाप, निष्कर्म, ओर 
निर्वेध ( मुक्त ) हो जाता दे; तब क्या यह ज्ञान ज्ञानीके अन्तःकरणमें 
जेसाका तेसा सतेज वना रहता है ? हां, ऐसाही है, परन्ठु जो ज्ञानी 
निरन्तर विपयसेवनसे वेराग्यवान रद्दे तब हीं. नहीं तो विपय ऐसे बरूवान 
हैं कि चाहे जसे ज्ञानीको भी ज्ञानशिखरपरसे अज्ञानरूपी गढ़ेम॑ डकेल देते हैं. 


१६-यति और राजकन्या- 

कोई एक त्यागी परमहंस एक नंगरके बाहर एक चछ्षफे सीचे आकर 
ठहरा. बह पृर्ण पहुँचा हुआ पुरुष था. भोजन पानादिककी भी उसको 
छुछ मविन्‍्ता नहीं थी, इसीसे वह नगरमसें किसीके यहां मिक्षाक्ो भी ' नहीं 
जाता था. भात्र अपनी इच्छाजुसार चाहे जहां मस्त पड़ा रहता था- 
कोई कुछ खिलावे तो चह् खाचे ओर पानी पिछावे तो पीछे. उसकी तो 
परन्नक्ष परमास्मामेंद्ी गन छगी हुई थी. नगरके बाहर पड़े २ कई दिन 
चीतगये; तव घर २ उसको सत्र छोग जानगये. राजाको भी उस महा- 
ल्माकी खबर हुई... एक बड़ा परमहंस मद्दात्मा मपने नसगरमें आया दै.- 
इस बातसे बड़ा आनल्द ओर सल्तोप मानकर उस नगरका राजा स्वयम 
डजसके लिये खुन्दर २ पक्तान्नोंसे भरे हुए थार लेकर उसके पास गया ओऔर 
अपने हाधसे उस विरक्तको जिमाया.. तिस पीछे ओर किसीको न छाने 
देकर राजाने नित्यप्रति अपनेद्दी यहांसे भोजन छाकर उसको जिमाना 
जारी रक्खा. ऐसा करते २ डेढ़ दो महीने बीतगये, तब सनन्‍्तजनोंके 
प्रति ऐसी भक्ति देखकर विरक्त महात्माने प्रसन्न होकर राजाको कद्ां--- 
“राजा; तू धर्मात्मा और भक्तिमान्‌ दे- इससे में तुझपर प्रसन्न हुआ हूं. 
कह, तेरी क्‍या कामना दे?” यह सुन कर राजा बड़ा प्रसन्न होकर विनती 
करने रूगा--“मद्दाराज ! आपकी ऊपासे मेरे यहां समस्त सुख, संपत्ति 
आर ऋद्धि, सिद्धि विद्यमान हें, परन्तु एक पुत्चकी न्‍्यूनता दवै.?” तब परम- 
इसने कहा-'बच्चा |! तू चिन्ता मत कर. तेरे यहां एक सुन्दर पुत्र 
उत्पन्न होगा.” परमपदको पहुँचे हुए महात्मा पुरुषके वाक्यको परमात्मा 
कैसे निष्फल होने दे ? अल्प कालद्दीमें राजाकी ख््रीकों गर्म रहा, नव .मास 
पूर्ण होनेपर रानीने एक कान्तिसान्‌ पुत्र प्रसव किया. यह देखकर राजाको 


डेद४ घ्वन्द्रकान्त, 


उस परमहँसके वाक्यपर अत्यन्त अद्धा हुई-बह-डउसको -साक्षात्‌ .प्रशुके 
समान मानने: छगा. और बहुत २ विनती करके तथा परम आमहसे 
उस महात्माकों अपने महलमें छाक्रर एकान्त स्थानमें निवास कराया, 
उसकी -परिचर्यामें अमेक दास नियत करदिये ओर स्वये राजा रानी तथा 
उसका सब कुटुँच दिनका बहुतसा भाग उसीकी सेवा टहकमें .बिताने रूगे- 
थे भक्तजन प्रतिदिन विविध भांतिके सुन्दर -स्वादिष्ठ ज्यलखन बना बनाकर 
महात्माको यथेच्छ जिमाने छये और सब प्रकारके राजभोग अपने हाथोंसे 
तयार करके उसको अपेण करनेऊरूंगोे.  विरक्त महात्माके मुखसे जो आज्ञा 
निकले-चेसाही राजा करे. और से सेम्रक जनभी उसकी आज्ञामें निर- 
स्वर तत्पर रहें. रानी और राजपुत्रीभी प्राय: महात्माकी चरणसेवा 
( पगर्चपी ) किया करें. चथा “महाराज ५? करते उनके भ्रुख सूख जाये. 
इसप्रकार सब चाततोंसे महात्मा स्वामीको उन्होंने पूणे विछासी बना -दिये 

नानाप्रकारके स्वादिष्ठ तथा पौष्टिक पदाथोके सेवनसे महात्माका शरी- 
रभी खूब हृष्ट पु८्ठ और बलिछ होगया. उन्होंने अपनी सब इन्द्रियोंको 
अनेक २ कष्ट देकर दमन क़रके निेल करडाछा था, वेसीददी वे अब फिर 
सतेज और बलवान होगंद. राजाका अज्ञ पूर्ण रजोशुणी, उसके आहारसे 
घुद्धि कभी सात्त्विकी नहीं रहसकत्ती. महाराजभी राजसी होगये. यतिकी 
सब इन्द्रियां जागृत होकर नाचने कूदने छगीं. जहां घृत वहां अभि, इन 
दोनोंका संयोग होगया फिर कया था ९ उस राजाकी घुनत्नीकी आयुभी 
पंद्रह सोलह वर्षफी थी. उसका स्वरूप देवांगना समान था. तिसपर वह 
अज्ञपम सुन्द्री, एकान्तमें यतिकी सेवामें तत्पर रहा करतीं थी... यह देख- 
कर भहाराजका मन विचलित हुआ. प्रथम ही राजाज्न भक्षण किया तव 
नगरमें आनेकी लुद्धि हुईं. ओर फिरतो रग २ में ( नसरमें ) रजोशुण 
व्याप्त होगया. . और ऐसी मति अष्ट हुईं कि यतिमहाराज व्यमिचारके 
पापमें गिरनेको तयारहुए. उनको रातदिन उसीका .स्मरण रहने छगा- अरब 
कामना होने छगी कि, वह राजकन्या कब अपनी पल्नीवत्‌ प्राप्त होगी ? 
ऐसे कुविचारसे एकद्नि उसने युक्ति गढ़कर राजासे एकाल्वर्मे कहा-“राजा ! 

कहूँ स्लो करेगा १ ?? चह तो पुत्र होनेके कारण दासालुदास चन रहा था; 
सब प्रकारसे महाराजकी आज्ञा सेवारमें तत्पर ही था-फिर महाराजकी ऐसी 
आज्ञा देखकर हाथ जोड़कर कहने छगा--“आपने यह क्‍या कहा ? जो 
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आप कहंगे घही करनेके लिये यह दास हाजिर है.” जटिल मद्दात्मा वोले- 
मसले छुझ्े पुत्र दिया परन्सु उसका जन्म किसी कठिन योगमें हुआ दे, 
इसफारण उसके सेरक्षणफे अर में गुक उपाय बतलाता हूँ सो कर. और 
कोई बस्तु तेरे पुत्रक लिये घातक नहीं दे, परन्तु तेरी इस पुत्नी-राजपत्रीका 
योग तेरे पुत्रणा लिये घातक है. झत्तः त शीघ्र उसका त्याग फर, नहीं 
ते इस वी पुत्रक्ा बचना अशद्यक्च है! ! राज़ाने पृष्ठा-“मद्दाराज् ! 
सेसादी है तो में उसका त्याग फेस करूं ? जाप फटे तो अभी किसी योर्य 
पुरषफे साथ उसका विवाद करदूं .” स्वामीने कष्टा-“नहीं विधाह करदेनेसे 
सो उसका त्याग किया नहीं समझा जा सकता, किन्तु बाइ फड़ापि त्तेरे घर 
पीछी नहीं आने पाये ऐसा उपाय कर.” जटिल स्वामीने मनमें विचार 
फिया कि, जो विवाह फरदेनेको कहँगा तब तो गाजफन्या मेरे हाथ नहीं 
स्थोगी, इसकफारण उसने फद्दा-/'तू कल्याफो सोलही झ्ूंगार फराफर पाजीमें 
सरती रहे गुसे एफ संदुकसी चंद करके नदीमें बहांदे, राजाने फंदया- 
८४ आपकी ऐसीए माता है तो में अभी ऐसाडदी फ़िये देता हूं.” ऐसा 
फहकर उसने सुरस्त यह बात अपने प्रधानसे कही ओर बेसीदी एफ संदृफ़ 
खमबानेकों कहा, प्रधान यह बात सुनकर अपने में चेक छठा-'झरे ! 
बह तो निश्यय सावाजीफा सन बिगड़ा दे! यदू परापफर्म करवानेमें ऐसे 
छुस्सितदेवुफे सिघाय और कोई बात नहीं? तिस पीछे शाजाने वाबाजीकफे 
फकदे अनुसार राजपुत्नीफो पोड़ुश छुंयार फंााकर प्रधानके यहां भेज दिया, 
बहां उसको चंद्र करनेयेः लिये संदूफ तवारदी थी. विचारशीरक प्रधानने 
सत्यासत्यकी परीक्षाफे लिये, तथा स्वामीजीफे माचरण फेसे देँ सो जान« 
सेफे लिये उस निर्दोष राजकस्यापर दया फरफे, पहलेसेही योद्धाको 
भेजकर जेगलमेसे एफ व्याघ पकड़वा मैंगवाया था. उसी विकराल पशुफो 
खंदूकमें भरकर और वास लेनेफे लिये जहां तहां छिद्र कंर्फे, उस संदूकको 
घेंद्र करादिया ! इस बातकी राज तथा जटिल बाबा इत्यादि किसीको 
भी सूचला न छोने पाये इसकारणसे उस संदूकको वड़े-घूमधाम मोर बाजे 
गा्जोस उठवाया और नदी किनारे पर व्यकर, राजाको दूरसे दी दिखा- 
कर उसको नदीमें छोड़ दिया. उस जटिल महात्माफो तो यद्दी अभीष्ठ 
था. उसके लिये तो आज सुवर्णका सूरज उदय हुआ था. संधि देखकर 
बह शोचका मिप ( वहाना ) घताकर राजमहलमेंसे बाहर निकला, और 
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चड़ीदूर नगरके बाहर चला गया. जहां बह सनन्‍्दूक नदीमें वद्दा दी गई थी, 
बहाँसे नीचेकी ओर बहुत दूर जाकर नदीके किनारे खड़ा २ संदूक आनेका 
मार्वी देखनेलगा- कुछ देर पीछे वही संदूक तैरती २ वहां आपहँची- उसने 
चड़ी प्रसन्नताके साथ नदीमेंसे उसे बाहर निकाला. ओर किनारेपर छाकर 
राजपुत्रीका सुखावछोकन करनेके लिये घड़ी आतुरतासे झटपट उस सन्दू- 
कका ढकना खोला. ज्योंही ढकंना छठाया कि तत्काछ पेटीमेंसे एक 
बाघ निकलपड़ा, “अरे यह क्या गजब ! ऐसा आख्यये करते २ तो चाघने 
बाबाजीकी गरदुन दुवाी और अनेक पोष्टिक पदार्थोसे अत्यन्त स्वादिष्ट 
चना हुआ रुधिर पीने रूगा. जब बाबाजीका छटपटाना चंद दोगया, प्राण 
विसजेन हुए तब घाघनेभी छाशको फेंक दिया और अपना रस्ता लिखा- 
उस समय स्वामीको बड़ा पश्चात्ताप हुआ, परन्‍्सु उपाय क्या था ? मरते २ 
उसने भूमिपर एक उछोक लिखा. 
मनसखा चिन्तितं कार्य देवमन्यद्धिचिन्तयेत्‌ । 
राजकन्याप्र्संगेन व्याप्तों जटिल्भध्षकः ॥ 

उधर राजह्वारमें महाराज झोच करनेको गये उनको गये बड़ी देर 
होगई इससे “ महाराज कहां ? महाराज कहां ? ? ऐसी पुकार मचगह. 
सब जगद ढूंढ़ खोज हुई. बड़ी देरके पत्मात्‌ पता छगा कि वे तो 
नदीतीरपर मरे हुए पड़े हैं. तवत्कारू राजा और प्रधान आदिकने वहां 
जाकर देखा तो संदूकके पासमें चावाजी चित्त पड़े हुए हैं. राजा बड़ा 
खेद करने ऊगा.. प्रधानने कहा-राजाधिशज ! इसमें खेद करनेका 
कुछ कारण नहीं दे. सब अपने २ पापसे नष्ट होते हैं. यह संदूक राज- 
पुत्रीकी दो है. और ये बाबाजी उस राजकल्याको केकर भागजानेकी 
इच्छासे-अपने तप और ऐश्वयको धूलमें मिलादेनेके लिये यहां आये थे- 
इसीसे इस दशाको पहुँचे हैं.?” राजाने चंडे आम्ययपूर्चक पूछा-““यह कैसे 
क्या यह सत्य दे?!” प्रधानने जिसप्रक्तकार राजकल्याका रक्षण किया था 
चह सब चुत्तान्‍्त राजाको कद्द सुनाया और राजकन्या राजाको सौंपी- 
यह देखकर राजा प्रधानपर अत्यल्त प्रसन्न हुआ, ओर उसकी विचक्षण 
सूक्ष्म बुद्धिके लिये उसको चहुत घल्यचाद दिया. ह ॥ हट 

: अतः दे विशाक ! जबतक उस ज्षञानीने विषयविपका बिलकछुछ पान 
नहीं किया था सबतक तो उसकी चुद्धि परमझुद्ध-अम्रलतुल्य थी; और 
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उसीसे उसका कहा हुआ, राजपुत्र छोनेका वचन भी ईश्वरक्तपासे सिद्ध 
'छहुआ था. परन्तु जब उसने राज्यात्ष भक्ण किया, तथा उत्तमोत्तम 
स्वादिछठ ब्येजन-भोजन पानादिक उत्तमोत्तम वैभव भोगते हुए स्त्रियोंके 
साथ रहनेलगा--एकान्त मिलने छमा, शरीरको उनका सरपदशे होनेदिया 
इसीसे उसमे प्राण गैंवाया. अतणएव ज्ञानीको किसीभांतिकि भी विपय- 
सेचनसे सदा दूरही रहना चाहिये, त्था राजाका, वेदयाका ओर दुष्ट मनु 
प्यका अन्न भ्राणान्तमे भी भक्षण नहीं करना चाहिये. 


१२७-जसा आहार चेसी डकार. 

उस जटिलके इष्टाल्तपरसे मैंने निश्चय जान लिया कि जसा अन्न खा- 
नेमें आता है चसीही चुद्धि दोजाती दे. इस शरीरका मनके साथ कई 
अंशोंमें निकटका संबंध हे इसकारण जेसी शरीरकी स्थिति होती हे बेसीदी 
मनकी भी होजाती है... सात्विक, राजस ओर त्तामस इन तीन प्रकारका 
अन्न होता दे... राजस अन्नका सक्षण किया जावे तो उससे रजोगुण, 
तामस अज्नके भक्षणसे तमोशुण झओौर सात्विक अन्नसे सत्वसुण शारीरमें 
उत्पन्न छोता छे.  सबैन्न प्रसिद्ध दे कि जेसे पद्ाथका सेवन वेसीददी बुद्धि: 
जसे किसी पुरुपने भांग अथवा मयका सेवन किया दो तो तत्कारू उसकी 
बुद्धि फिर जाती हे. वह नाना प्रकारकी कुचेष्टा करता हुआ यद्धा तहा 
बकने लगता है. यदि उसको कुछ फहा जाता दै तो उससे उलटा कुछ 
होता है. यह सब तामस पदा्थेके सेवनका प्रत्ताप दे. इसीलिये जैसा 
झाहार वेसी डकार जानना, 

यहले एकसमय किसी गावमेंसे दो प्राह्मण विद्यासंपादनाथ फाशीपुरीको 
गये थे. वे दोनों सगे भाई थे. बहुत वर्षातक विद्यास्यास करचुकनेके 
पीछे थे काशीपुरीसे अपने घरको आने छगे. मा्ेमें, एक तो रसोई 
करता ओर दूसरा भिक्षा मांगने जाया करता. ऐसे निर्वाह करते २ वे 
एक दिन एक धर्मशाकामें आ उतरे. नियमाछठुसार उनमेंसे एक भाई 
रसोई करने तथा सामान संभालनेके लिये चहां रहा और दूसरा भाई मिक्षात्ञ 
छानेको गांवमें गया. फिरते ० चह जहां एक अच्च्छा सदातञ्नत चेंठता था 
चहां पहुँचा, और आटा, दाल, चावरू, घी वगैरा दो मनुष्योंके योग्य सीधां 
सामान लेकर पीछा धर्मेशालाको आने छूगा. दोनों भाई थके हुए तो 
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यहजछेसे थे ही; फिर वह दूखरा जो गांवमें सीधा लेनेको गया था उसको 
बहुतसा भटकना पड़ा था इससे वह चहुत थक गया था. भूख और थका- 
अट दोनोंकी एकसाथ प्रवकताको वह सहन नहीं कर सका. “छुघातुराणोां 
च बर्॑ न तेज” इस नीतिवचनके अछुसार उसकी दशा द्वोगई- मध्याह 
ड्ोने आया था, भूखके मारे धाण निकल रहे थे और चलते % पांच भारी 
“होगये थे इसकारण ““अब तो कुछ खाये बिना आगे पांव नहीं उठता, ?? ऐसा 
बिचार करके अपने पह्लेमें वैंधा हुआ जो सामाच था उसमेंसे कचा अन्नद्दी 
फॉकनेका विचार किया, आटा और दाल तो कच्चा नहीं खाया गया, किंठु 
डसने चावरूकी मुट्ठी भर ८ कर 'चवचाना आरंभ किया. दो तीन सुट्ठी 
चावरू जब खालेने पर उसको कुछ शान्ति आई, तव उसने अपनी गठरी 
चाँधी और उतारेपर आया. वहां उसका भाई स्लान सन्ध्या कर रसोईफी 
विधि करके उसके आनेका मारे देख रहा था. उसने कहा-/ भाई मच्छा 
आया, छे कुएपरसे पानीका घड़ा भररा तो रसोईका लूरया लगादूं, ?? कुमा 
'थर्ंशालामें ही था. वहां गांवकी कितनीदी खरियांभी पानी भररही थीं. 
कुण पर भीड़ होनेसे वह झुद्धता पृवेक विना छीटे छिड़के पानी भरसके 
ऐसा सुभीता नहीं था. तब उस ज्नाह्मणने एक युक्ति रची और उन पनि- 
डारियोंसे कहा-“बहिनो ! जरा हट जाओ, मुझको पानी भरलेने दो, क्‍यों 
कि हम महात्राह्मण झत दणब्यादान लेनेवाले हैं, हमारे छुमको छीटे न कम 
जायें. ?! छोटेभाईके ऐसे वचन सुनकर चंडे भाईको बड़ा मामशये हुआ- 
चह अपने मनमें विचार करने रूगा कि “पअरे ! यह क्या जनथे * आज 
इस भाईकी मति छेसी अर क्यों होगई कि जो वह्‌ अपनेको महद्दापात्र कह- 
ता है. इसको पूछ देखें कि इसने किसी नीचका अन्न तो नहीं खा लिया 
है १ क्‍यों कि यह परम स्नातक और सुझसेभी बढ़कर शुद्ध मनवाछा दै- 
तिसपरभी इसकी एकाएक णेसी नीचबुद्धि होगई, इसमें कुछभी मेद दै. ?? 
कुणपरकी पतलिहारियोंने भी कद्दा-“महाराज ! आप तो छुद्ध ज्राह्मण दिखाई 
पड़ते हो, फिर हम मद्दाज्माक्मण हैं ऐसा केसे कह रहे हो ?? उसने कहा- 
£ चास्तवमें इम त्तो महात्राह्मण' हैं. !!? पीछे जब वह पानी भरकर भाईके 
पासयया तब घड़े भाईने कद्दा-““भाई ! तू कलह दोपहस्से भूखा है सो छे 
तेरे लिये कुछ तजचीज पहले करदूं, जिससे यदि रखोईमें देरभी छगजाय 
तो छुझे चवराहट न होगी.” .. यह सुनकर उस छोटेभाईने कहा--“ ऐसी 
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कुछ जखूर नहीं रदी. बात तो छुमने कही सो ही थी. क्योंकि हमको 
बड़ी मंजिल तैं करनी पड़ी थी ओर मुझको सीघेके छिये गांवर्स भ्रटकना 
भी बहुत पड़ा था, इससे सुझको अत्यन्त क्षुघा लगी थी. जब मुझमें 
चलनेकी भी शझाक्ति नहीं रही तच थोड़ेसे कच्चे चावल चबालेनेपर घीरज 
आया. अब छुछ खटपटकी आवश्यकता नहीं, रसोई हो जायगी तब 
साथ २ ही जीमेंगे.”? बड़े भाईने अनुमान कर लिया कि--“इसके महापात्र - 
बनमेंमें उन्ही चावलोंका प्रभाव दे. वे जबसे इसके पेटमें पहुँचे तबसेदी 
इसकी थघुद्धि अष्ट हुई दिखाई देती है. माने चाहे न माने. परन्तु यह 
अन्न किसी नीचजातिका होना चाहिये-?? ऐसा विचार करके उसने चोके- 
मेंसे घाहर निकरूकर कुएपरकी पनिहारियोंसे पूछा---“* बहिनो ! इस गांवमें 
सदान्रत कितने हैं १? एक ख्रीने उत्तर दिया-“महाराज ! ऐसे छोटेसे गांवमें 
सदात्रत कहांसे आया ? एक सदात्नत जेसा द्वी जानपड़ता दे, परन्ठु ऐसा 
सुननेमें आया द्वै कि बहुतसे पथिक बहांसे सीधा नहीं लेते. ?? दूसरी ख्री 
चोछ उठी कि “ विचारे अनजान राहगी ( पथिक ) तो सीधा छेल्ेते हैं 
परन्तु जब कोई वहां किसीसे पूछ छेता दे * यह सदान्नत फिसका दे,” 
तब उसका उत्तर मिलने पीछे कोई श्राह्मण वा सन्‍्त तो चाहे जेसा गरजू 
( अपेध्वाचाला ) होता छे तव भी विना सदाज्जत लियेही छोट जाता है?” 
यह सुनकर उस ब्लाह्मणने फिर पूछा-“ तब वह सदात्नत किसका है ? ? 
शक पनिहारीने कहा-“ महाराज ! हमको पक्की खबर नहीं, आप गावरमें 
जाकर पूछे. ?? दोनों भाई गांवमें गये ओर पूछताछ की तो जाना गया कि, 
बह सदात्नत किसी चमारका है. यह वात विदित होतेद्दी बड़े भाईको 
इढ्निश्वय होगया कि इस नीच-अंत्यजका अन्न खानेसे मेरे भाईकी घुद्धि 
अ्रष्ट हुई इससे उसको अपने तंद गरुडा ( महान्नाह्मण या चर्मकार आदि 
अत्यजोका ब्राह्मगाभास ) कहनेमें छुछ घृणा वा छज्जा नहीं आई. फिर 
उसदिन उसको उपवासादि प्रायश्वित्त कराया और गांवमेंसे दूसरा मिक्षात् 
छाकर उसने रसोई बनाई ओर खाई. तदुनस्तर उसने अपने भाईको 
कहा कि आगेको कभी क्ीचका, पापीका, वेश्याका, राजाका अन्न नहीं 
खाना ओर उसको दृष्टान्व देकर समझाया कि--- 
याद भक्षयेत्चानल चुद्धिभिवति ताडशी। 
व्रीपस्तिमिय्मइनाति कज्ले च भखूयते ॥ १॥ 


३५९८ चन्द्रकान्त- 


-' « झैसा अन्न खानेमें माता दे वैसी ही बुद्धि हो ज्ञादी दे. जेसे कि, . 
दीपक अंधेरेका भक्षण करता दै तो काजछकी जन्‍म देता दे-प्रगट करता 
है, ” इसी लिये “ जसा आहार तैसी डकार ? यह कहावत सत्य दै. 
भोजनका अन्न निपिद्ध अथवा निपिद्ध स्थानका न दो इस धातके लिये मनु- 
प्यको वड़ा सावधान रहना चाहिये- हक 

, यहां मुझे एक झंका उत्पन्न हुई कि वह जटिर ( राजकन्याप्रसंगवाला ) 
वो विह्यन ( ज्ञानी ) था, और ( जेसा अन्न खानेमें आबे तेसी ही चुद्धि 
इस नियमके अजचुसार ) राजाज्न भक्षण करनेसेद्दी रत्युको प्राप्त हुआ. तब 
उसने मरते समय लिखा कि-मनसा चिंतिर्त कार्य देवमन्यद्विच्चितयेव- 
( मनमें कोई और काये विचारा जाता है, परन्तु प्रारव्धयोगसे उसका कुछ 
आओऔरका ओऔरदी दोजाता है. ) इसका क्या कारण ९ यद्यपि उसमें निमित्त 
सजाका अन्न हुआ था, परन्तु वाघसे झत्यु होनेमें तो देव-प्रारष्धभाग्यही 
सूठ कारण था... भाग्यके योगसे ही उसकी वैसी बुद्धि हुई. .जर्थात्‌ वह 
राजाके गाँवमें गया, वहां गांव वाहर उत्तरा, राजाने उसका आदर मान- 
किया, उसके वचनसे राजाके घुत्र हुआ, उसने राजान्न भक्षण किया, 
राजकन्यादिकने उसकी सेवा की, वहां राजपुत्रीपर वद मोहित हुआ, और 
अपनी झत्युको नहीं जानकर उसनेद्दी राजकन्याको संदूकमें चंद कराय उसे 
नदीमें छोड़ आनेके लिये राजाको कहा. इन सब कार्याकी प्रेरणा उसके 
प्रारूवने द्वी की थी ओर “धुद्धिः कर्माहुलारिणी' * बुद्धि पूवेकमोका अचु- 
सरण करती हें ? इस नीतिवचनके अज्ुसारद्दी उसने “मनसा०”? यह ज्छोक 
लिखा था._ चाहे जहां जाओ चाहे जैसा करों तथापि प्रारुघ तो अपना 
फछ भ्रुगवानेको उसके साथही छगे रहते हैँ. 

९ १८-भाड़िका वर ( दूल्हा ). 

* किसी नगरमें एक ब्राह्मण अपने पीछे दो घुत्च छोड़कर झत्युको प्राप्त 
हुआ. चबंड़े छड़केका विवाह तो उसने जीतेली ही करदिया था, परन्छु 
भरणसमय निकट आ पहुँचनेसे वह अपने छोटे छड़केकी सगाई ( मैंगनी ) 
भी नहीं करसका था. पिवाके देचकोक होजानेपर दोनो भाई साथदी 
खाथ रहते थे. बड़े भाईकी स्ली अपने घर आती जाती रहती थी इससे छोटे 
आाईको ओजन पानादिककी चिन्ता नहीं थी. वह चि9त्र्वन्तसे अपना 
विद्यास्यास किये जाता था. एकद्िन घरमें लेठा २ वह अपना अध्ययन 
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जझावतेन कररहा था, इतनेमें भावज ( भौजाई ) ने आकर कहा- देव- 
रजी ! में * रसोई करती हूं, और यह क्या सोरदा दे सो जरा इसको 2 
कर चुपकरो. ” उसने कद्दा-“ मैं अपने विद्याध्ययनमेंसे कैसे उदठ़ूं और 
इसको बलहाने चेढूं १? तब उसने जरा ठपका करके कद्दा-““इतनेमें तुम्हारा 
क्या बिगड़ा जाता दे ? मैं इस समय किसी अन्यका सरूपशे नहीं क़र 
सकती हूं, यह क्‍या नहीं जानते हो १ ? इसपरसे विवश होकर, अपना 
पाठ छोड़ना चञ्ञ छगने समान असद्य होनेपरमी उठकर उस बच्चेको लेना 
पड़ा, वह परतंत्र था इसकारण कुछभी नहीं कहसका. थोड़ी देर पीछे रसोई 
बनजानेपर जब अपने बंडे भाईके साथ वह भोजन करने बैठा, तब दारूमें 
कुछ निमक न्‍्यून रहा होगा इससे उसने कहा-“ भाभी, आज दाल बिरू- 
छुछ अलछोनी कैसे लगती हैं ९??? उसने चिढ़कर प्रत्युत्तर दिया-“देवरजी ! 
घु॒म्हारे भाई चैठेहें इससे में अधिक तो कुछ नहीं कहसकती, परल्तु मेरी 
दिवरानीको ले आओ तो घह सब संभालकर चतुराईसे करके जिमाबेगी.?” 
ये शब्द तीध्ण बाणके समान उसके हृदुयमें गे. परन्तु वह विचा- 
रशील था इसकारण कछुछभी न बोलकर, जो भाया सो खाकर चुपचाप 
उठगया, किन्ठु उसको कुछ चैन नहीं पड़ा. विद्याभ्यासादि किसी चातमें 
उसका मन नहीं रूगसक्रा. उसके चित्तमें अपनी भावजके चचनवाण खटक 
रहे थे. ऐसे विचारही विचारमें उसको परिपृण क्रोध हो आनेसे उसने 
अपने मनमें दृढ़ निश्चय करलिया कि “बस, मुझे अब इस भावजके हाथकी 
रसोई जीमनीदी नहीं. अपनीही सत्रीके हाथकी जीमूंगा. इसलिये काशी 
जाकर खूब विद्याभ्यास करके जब स््नी विवाह छारऊँगा तबहीं घरमें पांच 
रक्खुंरा.. अब मेरे यहां रहनेको घिक्कार हे!” ऐसे जआवेशमेही चह 
रूगभग अद्धेरात्िके समय बिछोने परसे उठा और कोई जान न के इस- 
« प्रकार शुपच्चुप अपने पुस्तक पत्रे छेकर घरमेंसे बाहर निकछ गया. आधी- 
रात और सारा दिनभर बड़े बेगले वराचर चलते २ घह एक दूसरे नगरमें 
पहुँचा. सन्‍्ण्या दोनेकी आई थी, दिनसरका थका मांदा था, इसकारण 
बहीं गांव बाहर एक घमशाछामें उतरा, ओर गांवसे मिक्षा मांग छाकर 
खिचड़ी चढ़ाई. इतनेमें एक विचित्र कोतुक हुआ. नम ज। 

बह ब्राह्मणपुत्र जिस नगरमें ठहरा था वहांके राजाकी कल्याका उस्री 


: * शसोई-चौकेसे दोनेते और किसी [ बिना न्द्वाये छोये ].का स्पश करना योग्य, नहीं है. 


तर 


०० चन्द्रकान्त, 


दिन विवाह था इससे सारे नगरमें चड़ी धूमधाम होरही थी. राजकन्याके 
पिताका आधीन ( भातह्तत ) कोई मांडलिक-छोटा राजा अपने कँवरको 
विवाहनेके लिये वरात लेकर आया था. धम्मकर्मके योगसे उस दूृल्द्े( विचा- 
ह॒नेवाले राजयुत्र ) को सखगीका रोग था. सोभी कैसा कि जब उस रोगका 
वेग-दौरा होता तब बह राजपुत्र एकाएक सूर्छित हो जाता और दो तीन 
दिनितक जैसेका तैसा चेहोश पड़ा रहता... तिस पीछे उसको फिर खुध आती 
ओर चेतल्य होता था. शराजाछोगोंका काम था. जो ऋनयाके बापको इस 
बातकी खबर छगजावे तो बह अपनी कन्‍या उसको न दे, ओर ऐसा हो 
तो उसकी बड़ी अपकीर्ति हो और फिर दूसरी कन्या न मिछे. बड़ी 
धूमधामसे बरात सजकर समधी राजा विवाहनेको तो चले आये, परन्तु 
सांझ हुईं और छम्नका मूह ज्यों २ निकट आने छगा त्यों २ उस राजा 
( घरके पिता ) के मनमें चिल्ता वढ़ने छगी... उसने अपने प्रधानको घुला- 
कर कहा कि-“ मुझे कोई चात अच्छी नहीं छगती.. विलकुर चैन नहीं 
पड़ती. छुम जानते हो कि राजकुमारको दोचार दीपक इकट्ठे देखपड़ते 
ही एकाएक चक्कर आने छगते हैं और चावलेकी भांति गिरपड़ता दे ओर 
साथ २ झंगीकाभी दौर होआता है. आज त्तो विवाहका दिन है इस- 
डिये घूम्रधामका तो कहनाद्दी क्‍या ? न्ानाप्रकारकी आतशवाजी छूटेगी, 
अनेक मशणालें जलेंगी, मंडप असंख्य दीपक श्रकाशित होंगे, बन्दूकों 
ओर तोपोंके छूटनेसे घोर घमसान मच जायगा. ख्रयोंके गीतोसे, 
चानाप्रकारके_वाजोंसे, तथा हाथी घोड़ोंके उन्‍्मत्त शब्दोंसे तथा एकत्र 
जमेहुए मजुप्योंके शब्दोंसे राजमहलही नहीं, सारा सलगरभर गुंज़ उठेगा- 
चथा विजलीके समान चअमकत्तेहुए अनेक शस्य्ों, हय गजादिक वाहनोंके 
साज सामान, स््रीपुरुपोंके पहने हुए सुब्ण तथा बहुमूल्य रत्नेंकि अलंकार 
इन सबकी जगमगाहटसे उत्पन्न प्रकाशके कारण राजकुमारकी क्‍या दशा 
होगी १ इस बिचारसे, इसी उद्देगसे, सेरा मन बिछकुछ स्थिर नहीं होता 

है. क्षण २ भेरी घवराइट चढ़ती जाती दे. झझे दीख पड़ता दे कि, 
आज अपनी छाज बनी रहना असंभव है. ?? प्रधान चड़ा विचद्धण था- 
चह्‌ राजाकी वात खछुनकर, धीरज चैंधाता हुआ कहने छगा--८८ महाराज ! 
ऐसे समयमें भचराजाना योग्य नहीं. किसीप्रकारभी इस संकटमेंसे पार 
उत्तरनेका हमको उपाय करना चाहिये. आप धीरज धरिये. मैं अभी 
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इसका उपाय करता हूं. ? ऐसा कहकर छुरलंत बह सगरमें घूमनेको 
निकला, ओर जहां ० उसको अच्छे ,दिखाऊ ओर राजकुमारकी उमरवाले 
लड़के खेलते हुए दिखाई पड़े बहांसे जिन ५ की यल्किचितसी कान्ति: 
तथा रंगरूप और चेहरा, राजकुमारसे सिलता छुआ देखा उन सबको 
ला २ कर जनवासेमें इकट्ठा किया और विशेपकरके राजकुमारके साथ 
ताइश ( हवहू ) मिलजाचे ऐसे रछूड़केको ढूंढने कगा. फिरते २ बह उसी 
घमशालकाके पास आभाया ओर देखा कि एक त्राह्मणपुत्र सन्‍्ध्या कर रहा है 
कौर पासमें रसोई चढ़ रही है... प्रधान घमशाराके भीतर प्रवेश करते 
ही इस ब्लाह्मणपुत्रको सब प्रकार राजकुमारसे मिलता जुछूता देखकर अपने « 
मनमें बड़ा प्रसन्न हुआ. ओर उससे कहा--“' महाराज ! चलो, जल्‍दी 
करो छुमको हमारे राजाजी चुछाते हैं. ?”? अपनी भमौजाईके वचन बाणसे 
मिदा हुआ काशी जानेको निकछा हुआ विद्यार्थीदी घमेशाछामेंका ब्राह्म-- 
णपुत्त था. बह प्रधानके ऐसे वचन सुनकर भयसे कांपने छूगा. * उसकेः 
मनमें अनेक प्रकारके संकल्प विकल्प उठने रंगे. उसने अपने मनमें 
कहा-“ हे प्रश्रु ! मैंने कुछ अपराध नहीं किया, मेने किंसीका कुछ 
विगाड़ा नहीं फिर यह्‌ प्रधान मुझको किसलिये घुछाये छिये जाता है ९ ?? 
फिर उसने प्रधानसे कहा-“ सरदार साहब ! आपके राजाजीको मुझसे 
क्या काम है ९ में अभी सन्ध्याकर रहा हूं और खिचड़ी 'सीझकर तयार 
होगई दे सो खाकर आपके साथ चलता हूं?” ! प्रधानको तो अब क्षण २ 
भारी था. और छप्मयकी बेला होने आई थी इससे उसने एकदम अपने 
साथ आनेकी आज्ञा की. विचार न्राह्मणयुत्र, खिचड़ीको चूल्हेकी 'चूल्हेः 
परही छोड़कर कांपता * उसके साथ द्वो लिया. प्रधानने अपने स्थाच 
पर माकर अपने राजाके सन्मुख उसको खड़ा किया. वह और सब, 
छड़कोंकी अपेक्षा राजकुमारसे बहुत छुछ मिरछता जुछलवाही नहीं किन्तु, 
तद्र॒प ( हवहू ) राजकुमारही बीखपड़ा राजाकी सम्मतिसे प्रधानने ओर 
सज छडकोंके हाथमें एक < मुद्रा रंखकर उनको विदा किया, और उस, 
ज्ाह्मणपुत्नकी मंगछ-स्नान कराकर उत्तमोत्तम वस्लारुंकारसे सजाना आरंभ 
किया. सदनन्तर प्रधानने उसको एकाल्तमें समझादिया कि-महांराज ! 
अभी उतावलीमें मैं विशेष कुछ नहीं कहकर फेवछ इतनादी कहता हूं कि 
आप हमारे राजपुत्रके बदुके ब्याहनेकों चछो. आजकी रात हमारे लिये 
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सचहां रुककर कलह आपकी जहाँ इच्छा हो वहां चले जाना. ओर इसके 
लिये आपको एक सहसत्न सुवर्ण मुद्रा दीलाबेगी.. हमारे समधी राजाके 
समंडपमेँ आप अपनेको राजघुत्र समझकरद्दी सब रीतिभांति करना, किसी 
वातसे भी “राजयुत्रके बदले व्याहनेको आये छों यह खबर किसीको न 
पड़ने देना. हम सब छोगभी आपको कँँवरजी कहकरद्दी छुकारेंगे आ- 
जकी रात सावधान रहकर हमारा काम करोगे तो आपको अन्यप्रकारसे 
भी प्रसन्न करेंगे ”” इसभांति समझा घुझाकर उसको राजकुछकी रीतिभां- 
पलिसे सब प्रकार परिचित करा दिया. 
उस बिचारे ब्रह्मपुत्रों अब थोड़ा सन्‍तोप हुआ. वह मनही मन 
विचार करने छगा कि “चाहे जो हो, अपने क्‍या प्रयोजन दे ? आजकी 
राव तो राजपुत्रका सुख भोगछूंगा; और पक सहस्न खुबर्णमुद्रा मिलेगी 
सो जझुदी. अपनेको तो सगुन अच्छे फले ”? अब लप्नकी चेला हुईं. सारी 
चवरात बड़ी सज धजके साथ विदा हुईं. चह हिजपुतन्न राजकुमार बनकर, 
खुसब्जित वहुमूल्य अश्वपर सवार हुआ. शिरपर छत्न दे, चंचर छुलरददे हैं 
मोरछछ झल रहे हैं, बाजे वज रहे हैं, बड़ा ठाटवाट दे. ऐसी बड़ी 
चामधूसमसे वह राजह्ारपर जा पहुँचा. विधियुक्त दोनों पक्षके गोतरोघार 
करके, विवाह क्रिया करनेमें आई. वहां कन्याके पिताके कुछमें ऐसी 
प्रथा थी कि, जिस दिन विवाह उसीदिन राजपुत्रीके रंगमहलरूमें वरकन्या 
€ दूल्दा-दुरूद्दिन ) साथ रहकर रतिविछासका खुख भोगें. भांवरी पड़- 
चुकनेके थोड़ी दे्‌रपीछे वरशाजाको राजकन्याके शयनमंदिरमें भेजनेमें 
आया. तुरन्तदी वहांसे सव दास दासियां अछग हूटगंदं. उधर विवाह 
क्रिया समाप्त होनेपर, वरराजा महरमें गये तब वरात भी अपने डेरे गई. 
चहां उत्तारेपर राजा चथा प्रधान परस्पर कहनेलगे “चलो. ठीक दहोगया 
कि यह ब्राह्मणका छड़का मिलगया जिससे अपनी बात रहगई.?? 
” छगभ्ग प्रहर रात चीतगई होगी; और भाड़ेके चरराज़ाको पिछली 
शातका जागरण था, तथा कई एक कोसोंकी मंजिलभी होचुकी थी, और 
रहा; सारे दिनभरले कुछ खानेको सी नहीं मिला था. इससे वह तो जैसा 
महलऊमें जाकर झुवर्ण-परंगपर छेटा बेसाही तत्कार निद्राके वश्ीभूतत 
छोगया.- थोड़ी देर पीछे, जिखको देवीकी उपमा दीजासके ऐसी अरूत 
सोन्दयैदती अथवा स्वगकी अप्ससर्ओोके समान लावण्यमयी वह राज- 
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कन्या सोलहों शृंगार सज़कर एक हाथमें रत्नदीपक तथा दूसरे हांथमें 
चेद्स, पुष्प, मुखबास आदिक झुगंधित पदाथ्थासे भरा हुआ थार छेकर, 
रमझस रमझम करती हुई शयन-मन्दिस्में आकर परूँगके पास खड़ी हुई 
और देखा कि वरराजा सोगये हैं. उसने सुखद्शनकी आदासे पतिको 
हिलाया डुछाया इससे वह जाग्रत तो हुआ, परन्तु एक शब्दभी बवोरा 
नहीं. वोलनेके लिये राजकल्याने उससे चहुत बिनती की-“ दे प्राण- 
चल्भ ! मुझमें क्या अवशगुण है? क्या मैं आपको नहीं सुद्दाती ? आप 
मुझसे क्‍यों नहीं बोलते ? हे नाथ ! आज तो हृ॒षे और आनन्‍्द॒का प्रथम 
दिन दे, और मैं आपकी आज्ञाकी प्रतीक्षा करती हुई कर जोड़े खड़ी हूं; 
तथापि आप नहीं बोलते, इसका क्‍या कारण है ९ ?? इसप्रकार उस नवो- 
ढ़ाके' सरल हृदयसे प्राथेना करने परभी जब घरराजा ( हिजपुन्र ) कुछ 
नहीं बोले; तब वह्‌ राजकन्या बड़ी खिन्न होकर अपने मनमें विचार करने 
छगी कि * क्‍या यह णंगा है, वा सूर्ख है, वा पुरुषत्वद्दीन है १ ऐसा नहीं 
होता तो इतनी विनती करनेपर भी सुझसे नहीं चोलता ! यह तो आशख्य- 
यथेह्दी दे ! स््रीपुरुषके ऐसे एकाल्त प्रसंगर्म ऐसा कौन पुरुष छोगा कि 
जिसको धीरज रहे ? अब मैं किसप्रकार इसकी परीक्षा करूं * ? तदन- 
स्वर, वह; राजकन्या, विद्या तथा काजन्यकछासें निएण दछोनेके कारण वहीं 
खड़ी २ आधा छ्रीक वनाकर बोछी--- ५ 
छायया चर भूषर्ण चारुगसधो, चीणा चाणी दर्शानीया' चर रमा 
अर्थात्‌ ९ ऐसी एकान्तशस्या, सेरे धारण किये हुए उत्तमोत्तम बस्लाभू- 
घण, तथा सेवन करने योग्य नानाप्रकारके अतठर पुष्पमाछादि पदायथ, 
चीणासमान मेरी मनोहर वाणी, और सबप्रकारसे मेरे समान ओछ सौल्द्‌- 
येबती भाया, ? इस सब आनन्द॒दायक पदाथोके प्राप्त होने परभी आाप 
किसलिये नहीं बोलते हें ? वह छिजपुत्नभी बड़ा विद्ान ओर काब्यकछा+ 
सम्पन्न था, इससे; उस राजकन्यामें शीक्ष कान्य करनेकी ऐसी अर्ढछुत 
शक्ति देखकर, आनन्द और आख्ययेसे उठकर बेठ गया. कि *.कदाचित 
यह स्त्री सुझको मूलखे समझ छे,. क्‍यों कि इस राजकन्याने ' इस ज्छोकमें 
समस्‍या कही है, और उसका उत्तराध मानो मुझसे पूरा कराना चाहती दो 
इसलिये बाकी रख छोड़ा है, तो जि दोनों पद शीघ्र- पूर्ण करना 
चाहिये.” उस ब्राह्मणपुत्नने क्षणभर ऐसा विचार करके मनमें कहा---- 
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ढद मुझे यह समस्या पूरी करनीदडी चाहिये. नहीं करनेसे मेरी विद्या फिर 
किस काम आवेगी ? यह विचार करके तुरन्त उस राजपुन्नीके स्छोकके 
उत्तरमें शेष आधा स्कोक वोछा--- है 
नो रोचन्ते छुत्पिपासातुरेभ्यः सर्वासम्भास्तन्डुरूमस्थसूलाः। 
अर्थात्‌ दे स्त्री ! तूने कहा सो सब सच दे, परन्तु भूखे प्यासे पुरुषको 
उनमेंसे कोईमी किसप्रकार अच्छा छगे ९ ( क्योंकि इन सबका मूल तो 
केवल ) तेदुछ ( अन्न ) दे. जो वह न दो तो रंसा जैसी सुन्दर स्त्री भी 
सर्पिणी जैसी छगती है. 
यह सुनकर वह चतुर राजकन्या अपने मनमें कहने छूगी-“घन्य 
भाग्य है ! मानव न मान, यह कोई सूखे अथवा नर्पुसक नहीं है वरन महा- 
विहान्‌ ओर छुद्धिमान्‌ पुरुष है, ओर अपने आपको भूखा, प्यासा प्रद- 
डित करता है... फिर चह आख्येके साथ कहने छूगी-“ हे प्राणेश ! और 
कभी नहीं, और आज विवाहके दिवही आप भूखे ! इसका क्या कारण ९ 
उस हिजपुत्रने अपनी भावजके ममबचनसे, विद्यास्यास करके स्त्री 
विवाह छानेके निः्रयस्ते घरसे किस भांति निकछ आया था, और घरसे 
निकलछकर धर्मेशांछामें आकर ठहरा वहांकी रिंचड़ी वहीं रही, और इस 
पढँँगपर कभीका अज्ञ विना अशक्त होकर पड़ा था. तबतकका सायझंत 
सब च्त्तान्च ज्योंका त्यों कह खुनाया. राजपुन्नीको यह. खुनकर बड़ा 
चिस्मय हुआ ओर उसकी जाज्ञा लेकर वह त्तत्कार अपनी मात्ता ( रानी) 
के पास गई तथा उसको सब ज्योरा कह सुनाया. यह झछुन बहसी चहुत 
चकित, हुई, परन्तु मनमें यह जानकर सन्‍्तोष मानने छगी कि-“'सेरी 
पुत्री भाग्यशालिती दे इससे उसको यह पहलेहीसे खबर हो गई. नहीं 
तो व्याइहनेको आनेवाछा राजपुत्र, जो अवद्य किसी डुणबाछा दोगा- 
उसके साथ व्यथे जन्म गैंवाना पड़ता. अच्छा हुआ कि इस ह्विजपुत्रके 
साथ इसका व्याह् होगया.?! 
हब ही हर मिछान्ञोंके था भरकर राजपुत्रीको पीछी दाय- 
७ जञस हिजलपुत्रको पट भांति न 
पल जग थर यश जा पा हि 
पत्चात्‌ू फिर राजकन्याने कहा-“हे 
प्राणनाथ ! अब क्‍या आज्ञा है ? ? उससे कहा--' 


; & हे बाला ! में तुझको 
पदलेही कहचुका हूं कि मुझे काशी जानेका संकल्प है... ओर .वहां विद्या- 
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म्यास करते २ मुझे ऊगभग दर वारह वर्ष लगेंगे. इस किये जो में अभी 
छुझसे भीति छूगाऊं तो वह पीछेसे छुझको और मुझको अपार डुःखदायिनी 
छोजायगी. इसके सिवाय, यह मेरा कत्तैब्यमी नहीं; क्यों कि मैंने तेरे 
साथ केचलछ छोग-दिखाऊ छभम्च किया है, इसलिये तुझको तेरे असली पत्ति 
रूपसे तो, यहां बरात सजाकर छानेवाले और सुझको भाड़ा देकर विवाह 
करानेवाले राजकुमारकी ही सेवा करनेकी है. में एक चढोही ( पथिक ) 
हूँ; सो अपना काम पूर्ण करके प्रावः:काक होनेपर अपना मार छेऊँगा- 
मैं आजकी रात चुपचाप वित्ताकर सबेरे चलाजाता, परन्तु सें मूखे सम- 
झाजाऊं इसकारण तेरे छोकके पूर्वाह्न उत्तर देनेके लिये मुझे बोलना पड़ा 
है. है खत्री! दे राजकन्या ! मेरे लेसे बटोह्दी और ज्राह्मणपुत्नसे सुझको 
प्रीति छयान्ा उचित नहीं. तू तो नानाप्रकारका राजबैभव भोगनेवाली है, 
इसलिये अपने पति राजपुत्रके सुन्दर महलरूमें रहकर, उस राजपुत्रके साथ 
नानाप्रकारके सुख मोयनेकी अधिकारिणी है.?? ब्राह्मणपुत्रका ऐसा निस्प्रदद 
संभाषण सुनकर वह राजकन्या बोछी--“ प्राणचक॒भ ! कौनसा राजपुत्र 
आओऔर किसका पति ! चाहे वह बड़े चक्रवर्तीकाभी पुत्र क्यों न दो, तो भी 
मेरा उसके साथ क्या संबंध ? में और किसीको नहीं, किन्तु आपहीको 
ज्याद्दी गई हूं. मेरे पिताने सेरा दाहिना हाथ छेकर आपके हाथमेंही कल्या- 
दान रूपसे दिया है... यहां तो कया? परन्तु परकोकमेंभी अब आपका 
ओर मेरा सस्वन्ध कदापि छूटनेचाछा नहीं. तदुपरान्त में सयानी द्वोकर 
व्याहीगई हूं इसकारण सेरा विवाह बारू-विवाह अज्ञात चिवराहभी नहीं 
कहला खकता. दे प्राणपति ! सेरे तो आपही इसदेहके स्वामी हो. 
आपके सिवाय और सवे पुरुष मेरे पिता तथा आता समान हैं. क्‍या 
दुमयच्तीने दारित्यके दास ओर कुरूप बने हुए नकूका परित्याग किया 
था ? क्‍या बनमें निवास करतेहुए पांडबोंको द्रोौपदीने तजदिया था? क्‍या 
परमन्दिरमें परमकष्ठटले दिन जिताती छुई सीताने रामचन्द्रको स्यागकिया 
था ? मेंभी वैसी ही हूं. आपके सिवाय मैं और किसीको नहीं ध्याऊंगी 
इलनेपरसी आप मेरा त्याग करेंगे तो निम्धय में इस देहका त्याग करके 
परलोकमें जाकर आपको वरनेकी भतीक्षा करूंगी.?? इतना कहकर फिर 
उसने कहा-“'प्राणनाथ ! आपको काशी जानेका संकल्प है तो भसलेही जा 
आचे. किल्तु थोड़ेद्दी दिनाँमें पीछे आकर यहांपर बड़े २ शास्त्रियोंको 
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भियत करके जैसी आपकी इच्छा हो वेसी विद्या पढ़िये. आप जानते 
हैं कि मेरे पिता सब वातसे समये है. जाप जो चाहेंगे सो सब आपके 
“लिये हाजिर करेंगे. अस्तु, दे पतिदेव ! अब तो यह देह, प्राण और 
सब कुछ आपके द्वी अपैण है. आप मेरे स्वामी ओर में आपकी दासी; 
परन्ठु सेरी एक विनती छुनिये. आप वचनोंसे चैंघे हुए हो, इससे प्रभा- 
तमें यहांसे चिद्ा दोओोद्दीगी.. अत: जब आयको राजा बिदाा करदे तब 
'इस महरके पाससे जाबें ओर इस दासीके जन्‍्मको निष्फल दोनेसे , 
बचालें.??  इस्रप्रकार उस हिजपुत्रका समाधान करके वह सुन्दरी फिर 
बोलछी-/ द्वे प्राणपति ! अब तो यह दासी केवल आपकी आजाका मार्ग 
देख रही है, अतः आपकी प्रसन्नता हो तो शाय्यापर चढ जावे. ?! 
हिजपुञ्नने राजकन्याका अल्तःकरण पवित्र ओर इृढ़ देखकर शाय्यापर 
आनेकी आक्ला दी ओर दोनों समान होनेसे उन्होंने सारी रात्रि रतिखुखमें 
ज्यतीत की. हि 


दूसरे दिन वरराजा जनवासे गये, और अपना राजपुत्रका चेष उततार 
कर, वदीहुईं ( ठहरी हुई ) सहस्त्ष खुबण मुद्रा लिकर, अपने पहले जसे 
ब्राह्मणचेपमें, काशी जानेको विदा हुए. राजकन्याके रात्रिमें किये हुए 
संकेवके अनुसार ज्यों द्वी वह त्राह्मणपुत्र राजमहरलके नीचेसे छोकर जाने 
छगा कि तुरन्त उस सती राजकल्याने उसको महछमें अपनेपास घुलवा- 
डिया; और न्राह्मण घटोद्दीका चेष उत्तरवाकर, सुन्दर वस्न्न तथा अलंकार 
उसको धारण कराये, तथा उसको गुप्तरीतिसे अपनेद्दी मह॒रूमें दी रक्‍्खा- 
दो एक दिन होगये तब उस वरका पिता वरातके मजुष्बोंको लेकर राजमहलमें 
-पद्रावनीको आया और कहने छगा कि- हे राजन्‌ ! अब बहुत दिचस 
दोगये, इससे अपनी कन्यासहित हमसे विदा कीजिये. ?? उघर कनन्‍्याके 
कह देनेसे उसके मावापिता ( राजा रानी इत्यादिक ) भीतरकी शुघ्त वात 
जानचुके थे, परन्तु केवछ छोकव्यवद्ार दिखकानेके लिये कल्याके पिताने 
बरके पिताको दो एक दिन और रहनेका आमह किया, परन्ठछ अन्तर्मे 
उसके जानेका विचार देखकर महलरूमेंसे अपनी कन्याको घुलबाया और 
जब राजपुत्रके साथ स्थमें चेठनेका अवसर आया, तब चरातवाले, मंडप- 
चाछे ( कन्यापक्षीय ) तथा नगरके और २ सबवल्लेग्नोंके सन्‍्मुख राजक- 


न्याने चॉककर कहा---“ अरे ! इस रथमें तो कोई ओरही चेठा हे यह तो 


कं 
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सेरा पति नहीं, किन्सु परपुरुष है, इसकारण में इसके साथ रथमें नहीं 
बैठ सकती ?”? यह सुनकर सत्र छोगोंको चड़ा आम्यये हुआ. और वह 
राजकन्या क्‍या कहती है सो सुननेके लिये एकत्रित हुए, वरातवारोने 
ओर वरके पिताने राजकन्याको बहुतेरा समझाया बुझाया कि £ यही त्तेरा 
पति है, यही राजकुमार है जिसके साथ तैरा विवाह हुमआ दे?” परलन्छठु 
राजकन्या तो एकसे दो नहीं हुई... वह उन सबका तिरस्कार करके स्थसे 
दृर जाकर जहां उसके पिता इत्यादिक खड़े थे चहां आकर खड़ी हुईं, 
ओर कहने छगी--“ पित्ताजी ! इस रथमें बेठा हुआ पुरुष मेरा पति नहीं 
है; जिस पुरुपषके साथ मेरा विवाह हुआ है उसका एकभी लक्षण इसमें 
नहीं मिलता. पूर्वसंकेतके अजुसार जब कनन्‍्याने अपना हृठ नहीं छोड़ा, 
तब वरके पिताने हार मानकर कहा कि “ छे राजन ! राजकन्या तो 
चालक होनेसे च्ृथा हूठ ठान बैठगई है, इससे अभी नहीं तो थोड़े दिन 
पीछे गौना करानेके छिये आवेंगे. राजाने कहा कि- “ ऐसा क्‍यों कर 
होसकता है ? यह तो कहती है कि यह मेरा पति ही नहीं, तब मैं इसको 
आज अथवा फिर कभी, आपके साथ कैसे भेजसकता हूं ? मैं इसको 
समझाकर पूछता हूं कि इसके ऐसा बोलनेमें क्‍या सेद्‌ दे फिर आपको 
कुछ उत्तर देसकूंगा.”” ऐसा कहकर अपनी कन्‍्याके साथ सहज एकाघ 
बात कह खुनकर राजाने बरके पिताक्नों कहा-“ कन्या तो कहती दे कि 
चाहे सो कहो परन्तु यद्द तो मेरा पति है ही नहीं. इतने परभी आप 
नहीं मानते हो तो, मेरे साथ विवाह करनेवाले पतिके खाथ राज्रिमें जो 
बातचीत हुई है उसका यह राजपुत्र चिह्न बतावे तो मैं उसको अपना पति 
मान सकती हूं. अतएव, हे समधीजी ! जैसे इस कन्याका समाधान दो 
घैसे राजपुत्रसे उत्तर दिलाओगे तो यह अपना हुठ छोड़देगी.?? यह 
वात त्तो अवश्य स्वीकारने योग्य ही थी इसकारण विवश ( छाचार ) 
होकर वरके पिताने स्वीकार किया... फिर राजकन्यानें कहा कि- और 
कोई दूसरी निशानी नहीं चाहिये. मैंने विवाह की रातमें एक आजे 
कम समस्या पूछी थी और मेरे पतिने सुरनत प्रत्युच्तर रूपसे उस 
आोकको पूणे करदिया था; उसी खछोकका उत्तराद्धे यह राजकुमार बतादे 
तो यही मेरा पति दै ऐसा में स्वीकार करूंगी. इतना. कहकर चह बोछी-- 
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उस राजपुत्रको इस पछोककी क्‍या खबर ? वह विचारा केसे जानसकता 
आ कि जो इसका उत्तर देता ? यह देखकर वरका पिता इत्यादिक सच 
चराती बड़े छब्जित हुए... तब कन्याके पिताने बड़े कोघसे उनको कद्दा:““क्यों 
समधी ! क्या तुमने मेरे साथ कपटजाछ नहीं चली दे ? अपने कँवरकी 
मूर्खता, रोग अथवा ऐसेही कोई ओर बड़े भारी दृषणको छिपानेके लिये 
यह जार रचा था कि और द्वी किसीको दृल्हा वचनाकर विवाहको ले जायें ! 
पिछ्कार दे तुमको और तुम्हारी चालवाजीको. मैंने तुम्हारे कपटजाछको 
खूब जानछिया ! घुम तो किसी छुबड़े टँँगड़ेको मेरी कस्या विचाहना 
चाहते थे. परन्धु उसका अहोभाग्य, जो उसका सत्पात्र वर मिरूगया. 
वह पुरुष उच्चवर्णका ओर विद्यन है. अस्तु, ईसश्वरनेही मेरी छाज् रक्‍्खी. 
मेरी पुच्नीके प्रार्धने जोर किया, नहीं तो तुम्हारे मूलपुत्रते उसको फाम 
पड़ता. तुम्हारे इस अधम कार्यके छिये में तुम्हार साथ जितना घुरा 
चर्चाच करूं उतनाही थोड़ा दै-. मुझे चचछाओ वह व्याहनेवाछा पुरुष कहां 
है?” यह झुनकर राजकन्या वो उठी “ पिताजी ! मेरा पति मेरे 
महलमेंसे जनवासे जाकर अपना राजवेप उतारकर, त्राह्मणवेष करके 
काशीजीको जाता था तब मैंने घुछाकर महलरूमें छिपालिया. ? राजाने 
घुरलत उसको वहां बचुल्बाया.. उसने आकर. सब छोगोंके सनन्‍्मुख, राज- 
पुत्रीके आघे ज्छोकका उत्तराझू जिसे वह विवाहकी सात्रिमें पूरा करचुका 
था, “ नो रोचन्ते० ? इत्यादि तुरन्त कह सुनाया. इसपरसे सब राज- 
प्रजाजनोंको पूणे निम्बय होगया कि यह हिजपुत्र ही राजकस्याका असली 
पति है. उसको देखकर सबछोग प्रसन्न हुए. चरातवालॉके चेहरे फीके 
पड़गये और वरका पिता, कन्याके-पिताका सअधीन-कर भरनेदाला राजा था 
इससे बिना कुछ चोले चाके शिशुुपाऊकी भांति चुपचाप बिदा होगया- तिस- 
पीछे बह्‌ द्विजपुत्र अपनी प्रतिज्ला पूण करनेफे लिये काशी जा आया और 
भद्दान्‌ विद्वान होकर वहुतसी ऋद्धिसिद्धिके साथ राजकन्याको लेकर अपने 
चस्ाया. इन दंपतीको देखकर उसकी भौजाई अपने .कह्दे.हुए मर्मवच- 
42428 बहुत पछतालेरूगी; परन्तु पीछेसे वे दोनों भाई और. उनकी 
स्त्रियां आदिक सब छूटुंच एकत्र रहकर पूणे सुख भोगने छगे. 

दे विद्याल! इस इश्ठाल्त परसे यही निम्धय, होता है कि कर्मोके भोग तो 
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विना चाहे ओर विता मांगे आगे आकर खड़े रहते हें. उनके लिये 
चिन्ता वा हपे शोक करना ज्ञानी पुरुषका कक्तेज्य नहीं दै- 
१९-स्थूछ और सहप ( लिंग ) देह. 

जब मलुष्यको हरेक रीतिसे प्रारून्ध कर्म भोगनेदी पड़ते हैँ, और देहदी 
उसको भोगता द्वैे, आत्माको उनका रुपशें नहीं-उसके साथ उन्तका झुछभी 
सम्बन्ध नहीं, तब पूर्वके प्रारव्ध-संचित, पूर्वका देह नष्ट होजाने पर 
कहां रहते होंगे ? ओर वे दूसरे नवीन देहको क्यों भोगने पड़ते हैं ? जो 
देखाजाय तो पूतेके देहसे इस नवीन देहका कुछभी सम्बन्ध नहीं दिखाई 
देता. शुरुऋपासे, इस शंकाका मेरे मनको इसप्रकार समाधान हुआ कि 
भारूघ तो शरीरही भोगता दे परन्तु वह दो प्रकारका दे. एक स्थूल 
शरीर ओर दूसरा सूक्ष्म अथवा लिंगशरीर जिसको क्वानी छोग चासना- 
देह भी कहते हैं. स्थूलदेद्द तो इस प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाले शरीरको 
ही कहते हैं, परन्ठ सूक्ष्मदेह इस (स्थूछ) के भीतर अच्दयरूपसे रहता 
दै. स्थूछवेहका जब तब नाश छोजाता दे परन्‍्ठु सूक्ष्म देह ज्योंका त्यों 
बनारहता है, अर्थात्‌ बह एक जन्‍्ममेंही नहीं बल्कि अनेक जन्‍म 
जन्‍्मान्तरमेंसी एककाएक-वही एक बनारहता दे. ऐसे अनेक स्थूछ- 
देह जसे मनुप्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंगादिके शरीर वदुछरते रहने परभी 
भीतर रहनेचाला लिंगदेह-सूल्मदेह फदापि नहीं चदुछझता, घह तो बह्दी 
एकका एक बना रहता दे... प्रार्धकर्मोका भोक्ता ओर अभिमानी भी 
वही सूक्मदेह है. ओर उसी सूक्ष्मदेहके कारणसे पज्यीवको वारंवार 
जस्म मरण होता रहता है; और वह अपने प्रारव्ध कर्मोको श्रुगता 
करता है. यह स्थूलदेह ऊूपरसे दिखलाई देता दे सही, परंतु 
उसका सूलकारण भीतरवाछा लिंगदेहदी दे, और उसीसे स्थूलदेहको यह 
सब भासता है. तथा वह स्थूछ देहके आश्रयभ्रूत दोनेके कारणसेही 
प्रारूघसे होते हुए सुखदुःखका अन्लभव करता है. अकेले सूघ्मदेदहसे भी 
कुछ नहीं होसकता. इन दोनों स्थूछ ओर सूध्मदेहोंके एकत्र दोनेपरही 
प्रारब्धकरम भोगे जा सकते हैं. जब एक स्थूल देह गिरजाता दै तब लिंग 
देह अपने प्रारब्धघोंको साथ केकर, दूसरा रूप अर्थात्‌ दूसरा स्थूछ देह 
घारण करता है, और चह जेसे २ प्रतिदिन चइद्धिगत होता जाता है, वैसेहदी 
चैसे सुखदुःखकी परीक्षा करनेवाछा बनता दे. परन्तु जबतक स्थूलदेह 
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बद्धिको नहीं प्राप्त छोता तवतक सृध्मदेह उसके सुखदुःख किसीकोमी नहीं 
जानसकतवा और न कद सकता दे. यहांपर इष्ठांत्त हे कि जैसे कोई 
बालक जब द्वाथम खिंकोना छेकर खेछता रहता हे तब यदि उससे ऋकहा- 
जाय किं-“ मरे ! तेरा बाप मरगया अथवा तेरी मा मरगई, तेरे घर्स्म चोर 
आये अथवा तेरे घरमें आग रूग गई, तो वह इन यातोंसे कुछ खेद नदीं 
पाकर ज्योंका त्यों खेला करता हैं. क्‍यों कि उसको इनका कुछमी दुःख वा 
खुल नदीं, परन्तु जब वही बच्चा बड़ा छोकर जवान द्ोगा तब उसको 
झूपरके वाक्योंका औरदी कुछ असर होगा... तव बद चोरसे अथवा आगसे 
भयभीत होकर भागने दीड़ने छमेगा और माता पिवाका मरण सुनकर 
आह्ू करने छगेगा. उन्र वा््ोंको सुननेवाल्य सूक्ष्म तो पहलेभी बद्दी था 
परन्तु स्थूछदेहकी सहायताके भिना छुछभी नहीं करसकता था; इसीसे 
उसको उस समय कुछ असरभी नहीं हीता था. ल्ंगपदेहकी शक्तिसे एक 
जलरूबिन्दुका शरीर वनगया ओर वही थीरे २ दृक्षकी पिंडीके समान मोटा 
होगया ! किन्छु जब पांच पचास अथवा सो घरस पीछे उसमेंसे लिंगदेह्‌ 
सात्माके साथ चढछा जाता दे अथवा यों कहो कि उसको त्यायकर 
आत्माको अपने साथ दिये हुए चछा जाता दे, तव उस स्थूछ देहसे भी 
छुछ नहीं हो सकता, वह नि:सत्व ही पड़ा रहता हे... जैसे कोई मलुप्य 
अपने कानोंको चाहे जँसे बंद करले तथापि घोर शाब्दका थोड़ा बहुत झुन- 
कार सुने विना नहीं रहेया क्यों कि उस स्थूछ देहके भीत्तर सूक्ष्म देह 
विद्यमान है; परन्तु जिसकिसीके कार्नेके छिद्वद्दी नहों, अथवा स्थूलदेद 
जिसने थारणहीन किया हो तो फिर वह सूह्मदेह क्या सुन सकतादे ? जोर 
सृक्ष्मरद्धित निःसार निःसत्व पड़ा हुआ यह्‌ स्थूछ देहभी क्‍या सुन सकता 
है ९ इसलिये यद्यपि इन प्रारव्यांको संचय कर रखनेवाल्य संभाल रखने- 
बाद्ा ८४ दे, चथापि बह स्थूलदेह धारण करके उसके सम्बन्धसे ही 
सब कर्माको ओगता है. 
पु २०-वासना-« 

भी कद स्थूलदेहका बीजरूप दै, इसीको बासनादेद 
अनकी वासना 226: करन यिस्ते समय(पतनल होते समय) जो 
बे जाती है. पे घन सी ल्छापा ) संसारके किसी खुख था भोगके भोग- 

दे, चहीं पतन-समयकी वासनारूप नया लिंगदेह चनजाता 


“मनन, है 34 


है; ओर जैसी वासना वेसाद्दी जन्म लेकर उसको अनेक जगह 'अमण 
करना पड़ता है. इससे इस चासनाको ही मिटा देना चाहिये. इसलिये 
परमात्मा ओकृप्णने अर्जुनको कहा दे कि “जो प्राणी मरणसमय मेरो 
'घ्यान स्मरण करके देहत्याग करता रद बह निःश्चय सद्गति पाता दे. ?? 
£ अल्ते या मतिः सा गतिः ? झत्युके समय जैसी मति होती दे और जेसी 
चासना रहजाती दे वेसीही गति होती दे अर्थात्‌ उसके अज्ुसारही उसका 
फिर आगमन दोता दे. यह संसार हरेक प्रकारसे वासनामूरूक है. 
वासनाके कारणद्दी प्राणीको बारंचार मरना और जन्‍मना पड़ता है- ज्ञानी 
पुरुष, कि जिसके सर्चे कमे ज्ञानासिसे भस्म होचुके हैं, ओर जो जीव- 
न्मुक्त ( पापपुण्यसे रहित छहोजानेके कारण इस संसारमें शरीर धारण किये 
रहने परभी मुक्त दश्शाको श्राप्त होगये हैं, उन्तकोभी, यदि यह स्थूछ देह्‌ 
त्यागते समय कोई वासना वनी रह जाती दे तो उस वासनाके अनुसार 
फिर देह धारण करना पड़ता हे. अआओनरपभदेव भगवानके पुत्र भरतजी 
जो परम ज्ञानी थे, ओर संसारको त्यागके किसीका संग न होनेपावे इस 
निमित्तसे, वनमें जाकर एकाल्तमें रहते थे उनको भी, एक भ्रगशावक्मे 
वासना रहजानेसे, स्गका झारीरं धारण करना पड़ा था. और पीछे दूसरे 
जन्ममें-जड़भरत नामके अवतारमें वे, अपनी वासना किसी बवस्तुमें नहीं 
रहजानेकी गरजसे, संसारका सब संग त्याग करके, गूंगे वहरेके समान 
जगतमें विचरते थे. ' इसीभमांतिके घासनाके विपयमें जो अनेक दृष्ठान्ल हैं 
उनमेंसे एक फिर सुझे स्मरण होआया- ४ 
कोई एक महात्मा अपने दो शिष्योंसहित गंगातटपर एक सुन्दर आश्ममें 
रहते थे. वे त्रह्मविद्यामें अत्यन्त निपुण थे, इसीसे उनके पास नित्यप्रति 
अन्यान्य महात्मा उनके दशन और समागमके लिये आया करते थे. एक 
दिन उन स्वामीने कथा कहते २ अपने शिष्योंसे कहा कि “ यह मज्॒ष्यदेह 
सर्वोत्तम दे, अत: इसका आश्रय पाकर प्राणी प्रयत्न करे तो परम ' क्षानी 
होकर परम पदको प्राप्त होजाता दवै.. इसलिये यह मलुष्यदेह धारण करना 
उसी समय सफछ समझा जाता दै कि जब जात्माको और दूसरा कोई वेह्‌ 
धारण नहीं करना पड़ता... वह साथेक प्रयत्नदी बअद्यज्ञान हें कि जिसके 
होजानेपर. आत्माको निः्धयपूवेक अपना परम घाम प्राप्त छोता दे. यह 
झुनकर एक शिष्यने सहज विलोदा्थ पूछा कि “ शुरुदेव ! यह किस भांत्ति 
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जाना जासके कि ज्ञानीने परमपद पाया १” हिष्यके प्रश्चके उत्तरम 
स्वामीने कदहा--“ ज्ञान द्ोनेके यत्चात्‌ू अपने आपको वा दूसरे किसीको 
कुछ कहना सुनना था जानना शेप नहीं रहजाता. यह जीव अपने स्वरू- 
यको देखकर-जानकर आत्मरूपमें लीन होजाता दे, तथा आत्मा सबिदा- 
ननन्‍्दस्वरूप होजाता है. उसको कोई जान नहीं सकता, परन्तु जो तू 
जानना चाहता दे तो कभी तुझको बतावेंगे.?? 
इतनेमे छुछ काछके अन्तर वे स्वामी स्वयेही आयुप्य-अंधन पूरा होचु- 
कनेसे म्॒त्युशय्यापर सोये. दोनों शिष्य बहुत रोने तथा शोक करनेछगे 
तथा “ हे गुरुजी ! आप हमको छोड़कर कहां जाते द्वो? अब हमारी 
फोन रक्षा करेगा १ ? इत्यादि २ कहकर विछाप करने रंगे. शुरुजीने 
वहुतसा समझा घुझाकर कद्दा-< भाइयो ! इस जगतमें जन्म पाये हुए सब- 
दीका एक दिन आगे पीछे, नाश होनेवाछा दे, इसकारण ऐसी नाशवान, 
बस्तुके लिये क्‍यों शोक करना १ सब्िदानन्द स्वरूप जो देही ( देहके 
भीतर रहनेवाछा आत्मा ) है, उसका किसीकारूमे फिसीप्रकारभी नाझ 
नहीं होता-बह त्तो अविनाज्ी दे, अजर है, अमर दे, नित्य दै, शुद्ध है, 
चह था तो कर्माचसार एक देहको त्यायकर दूसरा देह धारण करता है 
अथवा वासनारद्दिव होता दे तो परमपद॒को प्राप्त होता है ! ?” यह पिछला 
वाक्य अबण करनेपर उस एक शिष्यकी पहलेकी वातका स्मरण हो आया, 
इससे उसने पूछा कि-* हे गुरुदेव ! यह जीव परमपद कैसे पाता है सो 
आप हमको कच चतावेंगे १” स्वामीने कहा--/ परम पदको पानेवारा 
तथा निजस्वरूपको प्राप्त होनेवाला मात्मा जब केवछ, निर्मुण और निराकार 
होजाता दे, ठव उसको फोन जान सके ? परन्तु तुमको निश्चय कराने- 
के लिये, जात्माने कोई दूसरा देह धारण किया दे अथवा बह मुक्त होगया 
दै इसको जाननेके लिये, मैं अपनेही सम्बन्धमें ठुमको एक निशानी चतरछाता 
हैं; सो खुनो. मेरी इच्छा इस जगतकी किसी दृश्य वा अदृश्य बस्तुपर 
नहीं है; में केवछ परमात्मस्वरूपको ही सत्य जानता हूँ, और उसीमें मैंने 
अपने आत्माको छगा दिया दै-चहीन कर दिया है, इससे जब मेरा यह 
जा छूढेगा तब कान केपमक आकाझामागेमें जो घंटा दुंदुसि इत्यादि 
चार्योका घोष तुमको सुनाई पड़े तो छुम जानना कि सेरा आत्मा 
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परसयदुको भाप्त हुआ; ओर जो ऐसा न हो तो निश्चय जानलेला कि मैंने 
कोई न फोई देह अवदय घारण किया दे. ? 

इस बातकफो एक दो दिन बीत गये तिस पीछे स्वामीने, सपना अन्त- 
काल समीप जाया जानकर, शिप्योंसे सच तयारी करवाई, ओर' ठीक म- 
ध्यान्द समयमें उन्होने अपना देह छोड़ा ! तत्कारू घहुतसे और २ मनुष्यों- 
सहित शिप्यॉने, शास्रोक्त विधिसे उनका पूजन किया, ओर एक पालकीमें 
चेठाकर गरंगाके प्रवाहमें विसजेन कर दिया ओर सच लोग शोक करते हुए पीछे 
आश्रमकीआयें. उस समय उनमेंसे एक द्विप्यको' याद आगया कि “ क्‍या 
अपने शुरुजीकी असक्गति हुई ? क्योंकि उनके कथनानुसार देवी चाययोके 
चजनेका तो कोई शब्द सुनाई नहीं पड़ा. ” ऐसे संशयपरसे सच छोग कह* 
ने रूगे कि * ऐसा केसे हुआ ? ऐसे महात्माकी दुरीति होना तो कदापि संभव 
नहीं; वे तो साक्षात्‌ जीवन्मुक्त थे; ओर फिर उनका कहा हुआ चचनभी 
मिथ्या फेसे छोसकता है? किसको खबर क्या हे ? हरिकी गति हरि जाने.” 
ऐसा विचार चलते «२ कई दिन पीछे उन गुरु महात्मा स्व्रामीके पास, - 
चहुथा सत्संगाथ आते जाते रहनेचाले एक महद्दात्मा उनसे मिलनेकी इच्छासे 
डस आअममें आये. इनको आये देखकर वे दोनों शिप्य बहुत शोक 
करने छगे, तथा स्वामीके देवछोक धोजानेफे समाचार खुनाये. इससे 
उन महात्माको भी बड़ा खेद हुआ तथा जब ऐसे महात्माके दशेन कहां 

होंगे ? उनके बिना अपने अन्तःकरणमें त्रद्मज्योति कोन प्रदीम्त करेगा ९ 
ऐसा कहते ० परम झोकाकुछ होगये. पीछे अपना और उन शिष्योंका 
समाधान किया. अनन्तर झिप्योंने आरंतुक महात्माको वद्दी पिछली 
थात कद झुनाई कि ' शुरुने कहा था तदनुसार अन्तरिक्षमें दिव्य वा््योंका 
घोष नहीं खुनपड़ा, इसपरसे अवश्य उसकी असद्गति हुई, ऐसा जानकर 
इमलोग बहुत दुःखी हैं यह सुन उन्त महत्माने आगे पीछेका सब, भरी- 
भांति विचारकरके सोचा कि स्वामी केवल परम ज्ञानी थे, ज्ह्मनिष्ठ थे 
बासनारहित थे, इससे उनकी छुरति तो नहीं होनी चाहिये. परन्तु कौन 
जाने ? कदाचित्‌ प्राणीको असावधान करदेनेवाले अल्तकाल समयमें, किसी 
बस्तुमें उनकी चासना रहगई हो, ऐसा संभव दे: फिर उसने उन झ्षिष्योंकी 
कहा कि सुझको एक उपाय सझ पड़ा दे जिसके छारा उन खत: महात्माकी 
गति अगतिका रहस्य हम छोग जानसकेंगे. क्‍या घुम यह व सकते. 
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हो कि झत्यु होनेके समच स्वामीजी कहां ओर किसभांति सोचे हुए थे १? 
शिम्योंने पर्षीहुटीके भीतर जाकर महमत्माके मरण-समयका स्थछ दिखाया 
ओर जितनी जयहमें उनका विछोना आ उतचीदी जगहमें पदलेके समान 
ही चिछोना विछाया- ये मद्दात्मा सतमहात्मांके समान उस विछोनेपर 
सोगये; और उन दिप्योंको यूछा कि अब तुम यह वताओ कि सत्यु-स- 
मय उस महात्माकी दृष्टि कहां थी ? ? ४ हां, उनकी दृष्टि नासिकापर थी 
परन्तु सहन झोंका आजानेस उनकी आंख दाहिनीओर झुकगई(हटगई) 
थी.” इसीके जअछुसार देह तथा इृष्टिकी स्थिति बनाकर विछोनेपर 
पड़े ० उन महात्माने देखा तो उस समय उनकी दृष्टि एक चेरके फलित 
बल्लपर गिरी, और वहांसी अपनी दृष्टिके ठीक सामनेद्दी उस वेरब्॒क्षपर एक 
छुन्दर पकाहुआ वेर देख पड़ा- विछोनेमेंस डठकर झिष्योंसे वही बेर लुड़वा 
मैंगाया और उन दोनोंको पास विठाकर उसे देखने छरोतो वेरके ऊपरका 
छिलछका मात्र झेष रहगया था और उसका मीठा २ गृहा ( भीतरका भाग 
जो खायाजाता दे ) खायाहुआ था. उस वेरकी यगृूठछीके एकचरफ एक 
बड़ा कीड़ा; खुब खा पीकर मस्ठ हुए महुप्यके समान मानो अब किसी- 
बातकी इच्छा न रही हो ऐसे आनल्दमें शाल्त पड़ाहुआ था-बह दिलना 
चलना वा कुछ चेष्ठासे रहित था... यद्यपि वह एक जन्छु था तोभी उसके 
शरीरकी दिव्य कान्तिसे वेरकी पोछाईका सब साय तेजोमय दिखाई पडता 
था. यह चमत्कार दिखलछाकर मुद्दात्माने उबर दिष्योको कहा- हे 
झिप्यो ! छुम और सब क्रम छोड़कर इस बेरको कीडेसद्वित गेगाके प्रवा- 
हमें छोड़ आओ. तत्काछ दौड़ो... क्ष्यों कि इस कीटका अब विछकुछ 
स्वल्प आवुप्च अवशिष्ट है, अब: इसके मरनेसे पहले इसको ्ंगाजरूका 
स्पर्श दोझाना चाहिये. 

इस बावका पूरा ८ मम नहीं समझे तोभी वे सझिप्म तत्क्ण गेंगातटपर 
गये और उस क्ीटको गंगाजीके परम यवित्र प्रवाहमें फेंकदिया. एक 
क्षुणमभर पीछे उन शिपष्योंसे तथा नैग्राठठपरके अनेक मलुप्योनि एक दिल्य- 
प्रकाइको आकाशम गमत करते देखा और चत्क्षण जंत्तरिल्लम चंडे जोरसे 
घंदानाद चथा हुंदुसि, चीणा, वेशु, शेख इत्यादिका शब्द दोता हुआ खुन- 
पढ़ा. सबकी बड़ा विस्मय हुआ, ओऔर छत दोनों क्तिब्योंकों तो ऐसा 
आख़ये हुआ कि यह क्या हुआ, इसका विचार करनेकी भी उनके मनमें 
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जगह न रही. बहुतसे महुष्योंको साथ लिये हुए परम आननन्‍्दमें मनन 
होते हुए वे दोनों शिप्य पीछे आश्रमको भाये तब उस महात्माने उनको 
पूछा कि- क्‍यों भाई ! तुम्हारे शुरुने दिब्यगति ( देवछोक ) पाया ? 
अब तो उनको परमघाम प्राप्त हुआ न ? इस प्रशसे औरभी चकित होकर 
शिष्चोले पूछा--आप यह्‌ क्‍या कहते हो ? क्‍या चे हमारे गुरुजी थे, 
आर वे परमपदको प्राप्त हुए इसीसे अल्तरिक्षमं बाजे बजने लगे थे ९? 
महात्माने कंहा-“ हां, वेही तुम्दारे शुरू !”? “ क्या उन्होंने ऐसे एक 
जंतुकी थोनि पाई थी ९ ऐसी असंभव वात केसे होसकती द्वे १? स्वामीने 
कहा---/< उनके अन्तकारलूसमयमें बिचलित हुई दृष्टि उस जेरपर जागिरी 
थी, और उनके अव्यवस्थित चित्तकी ( मत्युसमयमें विशेपकरके, दुःखके 
कारणसे चित्त व्याकुछ और बिचलित द्ोजाया करता है ) उसमें वासना 
दीड़गई थी, इससे ममुप्यदेह छूटतेदी उनका आत्मा वासनारूप देह धारण 
करके उस चेरमें चेठा था; और कईदिन तक कीट (कृमि-कीड़ें) का स्थूछ- 
देह धारण करके उन्होंने वेरका सत्त्व भक्षण करके अपनी वासना तृप्त की 
थी, परन्तु अब उनको बेरमें किसी प्रकारकी वासना नहीं रहजानेसे, पूत्ते 
जनन्‍मके ज्ञानचलसे, फीटकरूप महात्मा विऊछकुछू शान्त होकर देह छूटनेकी 
आशासे पड़े हुए थे. ज्योंद्दी उनको गंगाजरूका सपशी हुआ और कीट- 
कदेह छूटगया कि तत्काछ उनके आत्माने सब्चिदानंद्रूप धारण करलिया, 
तब स्वामीजीके कथनाजुसार दिव्यवायोंका घोष झुनाई पड़ा ! अतः हे 
झिष्यो ! यह संसार वासनामूछक है. मनकी जिस किसीमें वासना रहं- 
जाती है, वही देह जीवको घारण करनी पडती है. इसीलिये सुसुछु ज्ञानी 
जनको वासनाका समूल नट्ट करदेना चाहिये. ?? हु 
२२१-मन- 

झूपरका दृष्टान्‍्त सुनकर उन दिष्योंके मनका भरीभांति समाधान हुमा, 
ओर उन्होंने अपने शुरुका शोध करना छोड़दिया. परन्तु इस ह्ष्टालंत 
चरसे मुझको ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि यद सब कुछ चासनाके कार« 
णसे भोगना पड़ता है, ओर उसमें प्रारव्ध भी आ मिलते हैँ, परन्तु यहे 
चासना तो मनका धस है अर्थात मनको होती दै-न कि आत्माको ! फिर 
आसनाके फारणसे आत्माको किसलिये अनेक प्रकारके विडस्बनारूप देह 
धारण करने पड़ते हैं? इसका समाधान यह दे कि मन कोई स्वतःसिद्ध 
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बस्तु नहीं है. उसके. पीछे छगी हुईं अर्थात्‌ उसके अधीन रहनेवाछी दशा 
इन्द्रियोंके साथमें वह एक कल्पित ओर जड़रूप पदाये दे ओर चैतन्य 
(आत्मा ) की सत्तासे प्रकाशित दे. यह वासना यद्यपि मनको दोती है, 
तो भी उसके साथ २ अछिप्त * मात्मामी घसीटा जाता है. जैसे जलमें 
सर्यका प्रतिविम्ब पड़नेसे वह चमकने छगता है, परन्तु स्वत: जल तो जड़रूप 
ही है, उसमें प्रकाशित होनेकी स्वतंत्र कोई शक्ति नहीं, ऐसेही मनको जानना 
चाहिये. मनसी जड़ है, वह्‌ अपनेभाप कुछ नहीं कर सकता. परन्तु 
बह चेतनके सम्बन्धसे नानाप्रकारके बिचार--संकल्प विक्रल्प करता रहता हैं, 
ओर देखेहुए, सुनेहुए कई स्थक्तों-स्थानोंमें गति करवा है, इसलिये सब 
वोझ आत्माहीके शिरपर पड़ता है. यद्यपि मन आत्माकी सचासे स्कुरता 
है तथापि उसकी शक्तिसी कुछ ऐसी नहीं है. सथमें वठकर गमन करने- 
वार अथवा युद्ध करनेवाछा महास्थी जैसे सबे; सत्ताधारी दै-परन्सु फिर 
भी उसका सच आधार सारथीके ऊपर दे और सथको जहां वह ( सारथी) 
लेजाता दे वहां उस (महारथी) को भी जाना पड़ता है, ऐसेही मन इन्द्रि- 
यरूपी अश्वोंको जिस मारैमें हांकता है उधरही देहस्थ ( शरीररूपी रथ ) 
खिसकता हुआ चछा जाता दे. अतएवं, मन आत्माके सत्ताधीन होनेपरभी 
स्वेच्छाजुसार यति-क्रीड़ा करता रहता दे... मन ऐसा प्रवल है कि नाना 
प्रकारके यत्व करने परभी चह चशमें नहीं होता. यह्‌ सूक्मसे भी सृध््मतम 
ओर स्थूछसे भी स्थूछतम दे. इसकी गलिका चेग अपरम्पार दै. यह बड़ा 
चंचचछ ओर अस्थिर हे. यह महाचलवान्‌ , उढ़॒ और सब इन्द्रियोंको मथन 
करनेवाल्ा है, इसीसे इसको वश्में करना बहुत अग्वक्‍्य दे. जाकाश कि जो 
सत्र व्याप्त होरदा है ओर निःसीम चथा अपार है, कदाचित्‌ कोई उसका 
भी माप करसके; पवन जो अतिदाय चंचल, महावेगवान्‌ और सर्वेज्यापक 
दै। कदाचित्‌ उसकीभी पुड़िया वांधी जासके; और समुद्र जो परम अगाथ 
ओर अतिशय विस्तीणे है, कद्ाचित्त्‌ चहभी जेजलियें समाजाय; अर्थात 
२ अ्संभव--अदाक्‍य वालोंकों भी कुछ देरके लिये मान के; तो भी 
मनको ल्थिर-बशीभूत करनेका काम उनसे भी महाकठिन काये समझना 
चादिये. भनही संसाररूपी वस्धनका कारण डै, और यही आअविद्या है. 
भनका नाश दो तो सव प्रपंचोंका सलाद होजाय; ऐसेही मनकी च्द्धि होनेसे- 
अकिसीम िप्त नही दनिवाछ, » ््््प्प्7ः 
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प्रपंचमात्रकी सत्वर अपार चृद्धि दोजाती हैं. सुपुप्तिम मनका रूय हो 
जाता है, तव कछुछभी नहीं रहता. इसीसे जीवको यह संसार मन:कल्पित 
है, वास्तविक नहीं. ऐसा होतेहुए भी इस (मन) को बिरले ज्ञानी पुरुषः 
नित्यके अभ्यासद्वारा दीघैकालमें अपने वश करदी छेते हैं. जेसे बादु्ों 
( मेघों ) को छानेवारा-प्रेरित करनेवाला भी चायु दै, और उनको बिखेरः 
डेनेवाला-छिज्षमित्र करडालनेबालाभी वही है, चेसेही संसाररूपी वन्‍्धनको 
काटनेवालाभी मनहीं दे, और यांधनेवाला अथवा चन्धनमें रखनेवालाभीः 
बही दे. मनही देहादि सब पदाथोमें व्याप्त दोरहा है. बह देह (अंगफे) 
सब विपयोंमें प्रेम-राण उपजाता दे और मनही सवे विपयोंमें वैराग्य्मी: 
उपजाता है. विवेक वेराग्यके बढ़सेसे मन चिशुद्धिको प्राप्त होकर मुक्ति 
देनेमें समये होजाता है; ओर रज, तम गुणके बढ़नेसे मल्िन होकर संखा- 
सके रगड़े झगड़े ओर खैंचतानमें पड़जाता दे; परन्तु यदि मन शुद्धिके मार्गमें 
पड़जाता है तो शनेः २ उसका झुकाव सत्य ( जाल्मतत्व ) वस्तुकी ओर 
होताजाता है और उसीमे प्रीति होतीजाती है. अनेक प्रकारकी थुक्तिः 
प्रयुक्तियोंसि ज्ञानीछोय मनपर अंकुश जमाते हैं. जैसे जब अपन ध्यानमें: 
चैठते दें और मनको एकाम कर रखते हैं तब यदि पड़ोसमें गाना होंता हों). 
अथवा नयगारे बजते हों, वा बंदूकें छूटती हों; तो वे अपनेको खुनाई देती हैं;, 
घस, उनको सुनतेद्दी मनकी ब्ृत्ति चंचल होने रूगती दे. मन वहीं जा 
पहुँचता हे ओर उसीमें अटक रहता दे... उस समय मनको इससांति सम 
झाना चाहिये कि अपन तो महुप्य दे. यदि कोई कत्तेको तू तू करके 
चुलाता दे और दूसरा महुष्य उसको सुलभी लेता दै तथापि उसका मन उस 
पुकारनेवालेकी ओर दोड़जानेका नहीं होता; ऐसेही यदि किसी महुष्यक्षे 
सामसे भिन्न दरिदास, रामदास इत्यादि तज्ञामवाचक नामोंसे भी कोई 
घुकारता दे तो वहांभी वह नहीं जाता. कुत्तेके बद॒छेमें कोई महुष्य हाउ- 
हाड करता पुकारनेवालेकी ओर नहीं दौड़जाता, और छरिदास रामदासके 
चदलेभी हां २ करके उन नामोंसे भिन्न नामोंवाछा मजुब्य नहीं दौड़जात्ता+ 
ऐसेही जब मलुष्य बड़ी उमरका छोजाता दै तब किसी छोटे बारूकको 
पाछनेमें सोयाहुआ देखकर स्वयम्‌ उसमें सोनेका मन नहीं करता, अथवढ़ 
बच्चेकी चकरी भेंवरा खेलता देखकर वह चड़ी उमरवाछा मलुष्य नहीं खेलने 
छूगजाता.  इसीप्रकार मलुष्यके चाहे जैसे शब्दोंको भी वह सुन पादे 


गश्ऊ 


ध्श्८ चुन्द्रकान्त- 


अथवा छोग चादे जैसे क्‍यों न वोछ्ते .पुकारते रहें; परन्तु में मचुप्य हूं न 
कि कुत्ता इसभांति सांसारिक मजुप्यको भी अपने डिये इढ ज्ञान - छोता दे 

इसीप्रकार, विवेकी पुरुष-आत्मानात्मज्ञ प्रुरुषंकोभी, मे छुरुप नहीं, स्त्री नहीं, 
आक्षण नहीं; झद्न नहीं, पांचभोतिक देह नहीं किल्सु ऊविनाणी परतद्मरूप 
हूँ, इसभांति नित्थप्रति ज्ञानइप्टिसि मनन करके मन्तको वशमें करना चाहिये- 


२२-अभ्यास, - ; 


यह काम सित्यके अभ्यासस सिद्ध होता दे. जब अमू्याससे चाद्धे 
ऊसा अद्यक्य कायेभी छाक्‍्य हो जाता हे. अजुनेने आऑकृप्णभगवानको 
मनकी चंचछ ओर अनिवाय स्थितिके छिये पूछा तव भगवानने उसको यददी 
प्रत्युच्तर दिया कि “ हे अज्जुन ! मन निः:संदेह वायुके समान दुर्निगृह्य और 
चंन्चछ दे, परन्तु उसको अभ्याससे वशमें करसकते दूँ. ?? सियमपृतक 
किसी कार्यको प्रतिदिल करते रहना इसीका नाम अभ्यास है. अभ्यास 

नेम सी युक्ति चाहिये. प्रथमद्दी थोड़ा «९ करना, _ फिर उससे कुछ 
अधिक, तव॑ और अधिक, इसभांति क्रमछा: बंढ़ाते जाना- .किसी ऊंचे 
यर्वेतपर चढ़ना हो तो एकदम फछांग मारकर चढ़ा नहीं आऑंयगा किन्तु 
घीरे २ एक २ कदम चलकर ठेठ झिखरपर पहुँचसकेंगे. अभ्यासमें भी 
थोड़े दिनोंके अभ्यासकी अपेक्षा अधिक दिनोंका अभ्यास सुखसांध्य होता 
है. इस विपयमें एक राजाका इतिहास मुझे याद आगयाः 

किसी देदाक्रा राजा अपनी वाल्यास्थासेही, किसी नीच संगति अथवा 
ओर फ़िसी कारणसे एक प्रकारका विप खाना सीखगया था- ऐसा नियम ही 
इ.कि किसी प्रकारका सी क्‍यों न हो परन्छु .ज्यसन ,णकवार दारीरको 
ल्यजाता दे त्तो फिर उसका छटना दुष्कर होजाता दै. . अपने आप- 
तो सा कब छूटसकता दे ९ चल्कि अतिदिन औरभी , अधिकाथिक़र ,चढ़ता 
रहता हे. जब चह राजा भरपूर जवानीमें आया और सारे राज्यका. कारू- 
चार उसके शिर॒पर आपड़ा ;.ठव उसकी ऐसी शोचनीस स्थिति होगई कि 
मंत्रिमंडछ बड़ी चित्त्तामें प्ड़गया- ,. उस राजाले जब चिपका आरंभ किया 
था. तचव तो वह केवल एक रत्तीसर वरिप _ खाता आग, परन्तु शान: र चढ़ते,< 
इसका प्रमाण रूगभग दो तीन चोछा. दोगया- - प्रात:काऊ स्नानादिकसे 
निदृत्त दोतेंद्दी सबसे पहले उसको चीन चोछे विष चाहिये, और बढ उसको 
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खाचुके तबहीं उसको चैन पंडे. जो किंचित्‌ विलम्ब' होजाय तो रोनों 
पड़जाय ऐसे निरन्तर विषसेवनले उसके छारीरमें वा झंक्तिमें तो छुछ 
विशेष फरक नहीं पड़ा, क्‍यों कि विपज्वालाको शान्त्र करनेके लिये घृत 
दुग्ध इत्यादिक अनेक पौष्टिक पदाये यथेच्छ मिलछजाते थे, परन्तु उसके 
मनकी स्थिति बहुत भ्रमादी तथा कुविचारी दहोगई. पिंबकासेवन और 
ऊपरसे जितना चाहिये उतनादही शरीरका पोषण होता गया इससे उसकी 
कामवासना इतनी बढ़गई कि छक घड़ी उससे स्लीविना नहीं रहा ज्ञाता- 
रात और दिन स्त्रीदी ज्ली. पह तो स्जीका द्वी निरन्तर सेवन करने लगा. 
ऐसा होनेसे राजकायेमें विलकुछ अधेर मचगया. यद्यपि प्रधान बड़ा 
बुद्धिमान्‌ था, तथापि राजाके विना उसकी कुछ नहीं चलने पाती थी. 
अल्याल्य कार्यभारी और सेनापति, इत्यादिक अपनीर इच्छानुसार चलने 
छगे. जहां तहां अन्याय और आअचीति होने रगी. सारांश यह कि सारा 
राज्य डुकड़े « दो जानेकासमय भा पहुँचा. और सुदिचारी तथा 
कार्येदृक्ष प्रधान नित्यप्रति बड़ी कड़ी श फियादें राजाके पास छाने छगा. 
राजा अपनी एक अत्यन्त स्वरूपवाली और गुणवती पटरानीमें छब्घ 
छोकर सदा सबेदा उसीके रंगमह॒लमें ही पड़ा रहता था. स्त्रियोंको तो यही 
चाहिये कि पुरुष उनके लावण्यके कारण वशमें दोजाय, मोर उनके 
पासद्दी रहकर कामवासनाकी शान्ति किया करे. बहुत दिनोंवक तो 
छऐसाही चकछा. राजा सदा उसके पास रहता था. इससे रानीको मौं 
बड़ा हपे होता था. परन्तु जब प्रधान नित्य प्रति जा २ कर रानीके 
समक्षद्दी राज्यकी गिरती दशाकी सूचना और भांति २ के अन्‍्यायोंकी 
शिकायतें करने छगा.. तब तो रानीको कुछ आंख उचघड़ी-खुली. वह 
बहुत चतुर थी. उसने विचार किया कि जो राजाजी राज्यकी ओर न 
* देखकर निरन्तर मेरेह्टि पास पड़े रहेंगे तो मेरा यह खुख अधिक दिन 'तक 
नहीं ठहर सकेगा राजा हो तो राज्य है और राज्य दो तो राजा है. 
परन्तु ऐसी अव्यवस्था रहनेसे तो अल्पकालद्दीमें मेरे पतिके हाथोंसे राज्य 
जाता रहेगा. यदि ऐसा दोजायगा तो' में तथा प्रजा सब महांडुःखी 
होजायैंगे. इसकारण, अब मुझको इसका शीघ्रद्दी कुंछ उपांय करना 
चाहिये. ऐसा सोच विचारके उसने एक दिन प्रधानको समझाकर 
कहा---“राजा चाद्दे जैसा दो तो भी राज्यकी लंगांम बुद्धिमान 


५२७ चन्द्रकान्त- 
प्रधानके- हाथंमं रहनेसे राज्यको कुछ द्वानि नहीं पहुँचती. आप बड़े 
बुद्धिमान्‌ ओर राज्यके परम झुभचिल्तक हैं, इसलिये राजाजी स्वर्य जैसी 
छगम और थुक्तिसे काये करे वेसीही छूगन और चिन्ता रखकर थयुक्ति 
प्रयुक्तिति आप राज्य कार्ये करेंगे तो मुझे भरोसा दै कि राज्यमें शीघदी 
शान्ति स्थापित हो जायगी. और आजहीसे में भी राजाजीको, पूर्ण 
सावधानी पूर्वक राज्य सँभाल सके ऐसी स्थितिम लकानेका यथोचित्त प्रयत्न 
करूंगी ! अभी तो आप सबको ताकीद करदेवें फिर किसी अधिकारी 
वा प्रजासे किसी प्रकारका अपराध होजाय तो एकाधको णेसा वड़ा कड़ा 
दुंड॒ दें कि जिसको देखकर ओर ० भी भयके मारे थर्राने छगें.? 
इसप्रकार प्रधानकी कहकर रानीने स्वतः विचार किया कि * मेरे पतिकी 
ऐसी दशाका कारण में नहीं किन्तु उनका डुग्येसन हे. जबसे यह दुष्ट 
इनके शारीरमें पेठा है तवसे इनकी ऐसी दशा छोगई है. परन्तु अब 
इनको खझुधारनेका एक मात्र यद्दी उपाय दे कि किसीप्रकारसे यह ज्यसन 
दूर कर दिया जाय. परन्तु यह केसे छुटे ? एक दिन चूकना तो चड़ी 
भारी बात डे, परन्तु नित्यप्रति विप-सेवन्का ,जो, ,समय दै उससे 
क्षणसरभी विलंव होजाताहै, तो उनका शरीर मूर्च्छित जेसा दोजाता है: 
इसकारण यदि एकदम इनका ज्यसन छुड़ाया जाय तब तो प्राणह्ानिका - 
भय बनाही है ९ त्व करना क्‍या ? बड़े आश्र्यकी वात दै कि राजाजी 
जितना विप खाते हैं उसका एक अप्टमांश भी कोई मनुष्य ख़ालेवे तो 
तल्काछ मरणको प्राप्त होजावे, किन्तु राजाजीको तो उतनेसे भ्री कुछ पीडा * 
नहीं होती, इसका क्‍या कारण ९ यदि एक साथ ही उन्होंने इतना अधिक , 
खाया होता तो उनकी भी ऐसीडी स्थिति होजाती; परन्ठु पहले २ तो 
एक रतक्तीभर खाया करते थे, फिर बढ़ते र तीन तोके छोगया. मैं 
समझती हूं कि यदि, इसी भांति थोड़ा ६ करके प्रतिदिन घटाया जाय तो 
बिल्कुल नि सकेगा. अच्छा, ,तो यही उपाय ठीक है.” उस उचछुर 
राचीने ऐसा विचार करके, जब दूसरे दिन राजाके चिप-सेचनका समय 
जाया तब नानाप्रकारके हावभाव कठाक्षकरके मघुरवाणीसे कहा--“हे 
प्राणनाथ !, आप नित्यप्रति अपने आपहदी कसूँना ( छुसुंसा ) लेते हो 
परन्तु आज तो इस -दासीको झपने हाथसे आपको रेग्र देनेकी इच्छा दे.??- 
राजाने कहा-“मैं बहुत प्रसन्न हूँ. तुम इसीमांति नित्य दिया- करो तो 
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' मुझे बड़ा आनन्द होगा.” इसप्रकार राजाको रानीके हाथसे करसूँबा छेना 
' स्वीकार कर लेनेपर एक दिन रानीने अपने दाथसे फसूंबा दिया और 
फिर तो राजाक्षीमी आदत पड़गई स्रो प्रतिदिन रानीके दाथसेद्ी कसूंबा 

' छेनेकगा: , पहले तो रानी प्रतिदिन तीन तोछा वरावर- तोछ २ कर 
विष दिया करती थी. अब तो सब सत्ता रानीके हाथमें आगई- 
पहले जब विषका तोछ करती थी तब संगमस्मरके एक वॉटसे किया 

' करती थी, परन्तु अब उसने उतनेह्टी तोछका एक खड़िया मिट्टीका, ढेला 

- छेकर त्ोकना आरंभ किया. प्रतिदिन विप तोलनेसे पहले, उस खड़ियासे 
एक ऊकीर दीवारपर करदेती तब उससे जप तोछती. थोड़े दिनत्तक 
तो ऐसा करती रही. _ तिसपीछे ऐसा नियम रक्‍खा कि उस खड़ियासे 
दो छकीरें दिवार पर खेंच २ कर बविप तोलकना. ऐसा करनेसे दो 
महीनोंमें चद्दी खड़िया आधी रह गई. और राजाके पेटमें विपभी उतनाही 
कम जाने छगा तिसपरभी उसको कुछभी ज्यथा वा उदासी नहीं जान पड़ी; 
क्‍योंकि राजा तो थद्दी जानता था कि मैं तो पहले जित्तनाही विष खाता हूँ. 
और दो महीने वीतजानेपर जब वह खड़िया चनेके दाने समान रहगया 

 सवतो मानों चसींदमेंसे उठाहों इसभांति राजा एकदम उठ बैठा-स्चेत 

' होगया-. और उसका माछूस तथा नशा बिलकुछ दूर होगया- अब वह 
धीरे २-राजसभामें भी जानें गा. जब वह राजसभामें बैठने रूगा तो 
राज्यकी अव्यवस्थाभी घटने छगी. ऐसे करते २ वह खड़िया मिट्टी 
घिसती २ विछूकुछ समाप्त होगई और राजाभी भरीमांति सचेत होगया; 
त्तव राज्यकायेमें अच्छीतरह प्रत्नत्त होनेसे राज्य जैसा पहले था चेसाददी 

' ज्यवस्थित ओर सुप्रबंधित होगया.. अधिकारी वर्ग पूरा २ भय मानने 
छगे, और सब प्रकार शन्ति होजानेसे राजारानीने बहुतकारू सुखसे बिताया 
सिस' पीछे एक दिन राजाको, उसका विपका ज्यसन केसे दूर हुआ, इसका 

, सब भेद रानीसे सुननेपर, वड़ाआनन्द हुआ ओर उसका ऐसा परमहित 

. चथा थुक्ति स्चनेके लिये राजा रानीको बड़ा धन्यवाद देनेछूगा- 

' . इसीरीतिसे, धीरे २ अभ्यास करते २ चाहे जैसे अनिवार्य मनको भी 
मनुष्य खुछभतासे अपने वहामें करकेता दै..._ अभ्यासदी सब कार्योकी 
खुलमताका सुरूय कारण दे. और सर्वेस्सृतिकार शासत्रकार, तथा पुराण- 

: कार मलुष्यके हितकी इच्छासे, चाना भांतिके उपायोद्यरा शंने: २ मनको 


डर चन्द्रकान्त- 


चढ़ करना कहगये हैं. और प्रतिदिन अम्जक ६. यम नियमादि करनेके 
लिये भी चहुतसी आज्ञायें देगये हैं. उदाहरणरूपसे मझुष्यको जिकाछ सन्ध्या 
करना, अमुक २ सूक्त वा स्तोन्नादिका पाठ करना, प्रत्तेदिन नियमित 
रीवीसे प्रशुका ध्यान करना, वारंवार हरिस्मरण करना इत्यादिक शाख्नाज्ञा 
किसलिये दें * केवल दीमैसमयतकके सदभ्यासके लियेददी- अपनेको 
भोजनका अभ्यास पड़रहा हैं, इससे कदाचित्‌ अँधेरेमेंभी जीमनापड़े तो+ 
आस किसी और इन्द्रिय्में न जाकर वरावर झुखमें दी जायगा- इसप्रकार 
प्रतिदिन नियमपूर्वेक भगवद--ध्यानादि करनेका अभ्यास होनेसे अन्तस- 
मयमें सपने आपही उनका (भगवानका ) द्वी स्मरण हो आता है, ओर - 
परमात्माके सिवाय अन्य किसी वस्छुमें वासना न रहनेसे ही पाणीकी 
सद्गाति होती है, यह निम्धयात्मक है. शास्त्रोंमें भगवानकी सेवा, ध्यान, 
अथवा नाम-स्तुति, पाठादि स्मरण जो एकह्दीवार करनेमें आवे तो 
उसका ऊर्त ( परमपद प्राप्तितक ) फल वतछाया दे. उसपर अविद्या- 
अखित्र चथा अल्पबुद्धिके मज्॒ष्योंको शंका दोती है और उसको मिथ्या 
मानते हैं; परन्तु ऐसी शंका न करके उसका अभ्यास करना चाहिये 
कि जिससे निम्चयपूर्वक केवछ ्ुकही बार परन्छु प्रतिदिन नियमपूर 
चैंक झुद्ध मनसे परमात्माका स्मरणादिक कियाजावे तो अन्तमें ऐसा करने- 
बालेकी अचश्यही सद्गति होगी. अभ्यासद्दी सवमें सवल कारण दै- 


२३-जोवोलता है, वह दूसरा नहीं- 

अस्यास करके मनको वशमें करना चाहिये. और मनके वशीभूत 
होनेहीसे मनकी छत्ति श्रह्मके साथ अखंड एकाकार होगई लो फिर वह 
मनुष्य संसारमें रहा तो भी क्‍या और न रहा तो भी क्‍या? परन्छु इसके 
विपरीत एकाकारदत्तिरहित, चाहे जितना और पवाद्दे ओेसाभी ध्यान क्यों 
नहीं किया जाय वा चाहे जितनी विरक्तता क्‍यों न रक्‍्खीजाय, परनन्‍्चु 
डससे कुछभी प्रयोजनकी सिद्धि नीं. किसी एक महात्माके पार एक 
क्षिप्य उपदेश महण करता था. एक दिन शुरुने कथाप्रसंगर्म उसको 
कहा कि-जो बोलता है वह अन्य कोई नहीं, अर्थात्‌ घटपटमें सबेत्न 
ज्यापक अछाही दे, दूसरा कुछ नहीं.” इस उपदेशपर यथोचित छत्त्य देकर 
छक दिन वह दिप्य ध्यान करनेको बैठा... प्राणायाम कर मनको ए्काझ 
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करके परमात्माके स्वरूपमें छीन करनेका प्रयत्न करनेरूगा.. इतनेही में 
उस नगरके राजाका एक हाथी भदोन्‍्मत्त होकर छुटगया. किसीसे न 
पकड़ा जाकर, उस हाथीने गछी २ में बड़ी घूम मचादी. वह मारीमें 
दोड़ता जाता था और जो कोई सामने आाजाता तो उसको संड़में 
पकड़कर चाहे जहां फेंक देता था. इससे सारे शहरमें हाह्मकार मचराया- 
शजाने तत्कारू आज्ञा दी कि जो कोई “इस हदाथीको पकड़ेगा उसको 
एक हजार रुपया इनाम मिलेगा.” तन तो चहुतसे चवघुर महावत्त, वड़ी 
सावधानीसे उसकी छुच्छ पकड़कर हथीकी गरदन पर ज्ञा चेठे ओर 
सकुशका प्रहार करनेलगे; परन्छु हाथी त्तो वश होनेके बदले दुगुना 
मस्त होता गया. तब थककर महावत ऊपरसे पुकार ५ कर कहने छंगे- 
& भाईयो ! जो कोई मार्गमें हों सो दूर भागजाना, हाथी मतवाल्य होगया 
है; किसीको मार न डाके.” तब वह शिष्य जो ध्यानमें मस्त बैठा था उसने 
भी वह पुकार सुनी, क्योंकि इन्द्रियोंके द्वार तो खुलेही रहते हैं ओर इसीसे 
चे अपना २ धम पाछती हैं. परन्तु उसने तो “ जो योछता दे वह दूसरा 
कोई नहीं ” इस शुरूवचनपरही अद्धा रक्खी और बोलनेवाला तथा हाथी 
आदिक सचही प्रह्मददी हैं इसलिये सुझको इनसे कोई पीड़ा होनेवाली नहीं 
ऐसा मानकर आसपास दोते हुए कोछाहकूपर कुछ ध्यान न देकर पू्चेचत्‌ 
बेठा रहा. इतनेमें वह हाथी दोड़ता २ वहीं पहुँचा ओर उस्र सिद्धको 
सूंडमें पकड़ एक तरफ फेंककर आगे प्वछता घना. तत्क्षण उस शिष्यका 
ध्यान छूटगया इतनाही नहीं वल्कि उसका एक हाथसी दृट गया. वहँ 
कऋ्रोधमें भरकर शुरुके समीप गया और कहने रूगा कि “महाराज ! आपका 
५ घट २ ब्रह्म दे, सवेत्र ब्रह्म है, सबे ब्रह्मरूप हैं? यह कहना मिथ्या है; 
क्‍यों कि ऐसा दो तो त्रह्म निर्विकार दे, जगतभी निर्विकार दै, में ब्रह्म हूं, 
जगत ब्रह्म है, में श्रह्मकेद्ली ध्यानमें बैठा था, तोभी हाथीने सुझको पटक 
मारा जिससे मेरा हाथ टूटगया.. यह क्‍यों ९?? गुरुने कद्ा---/यह महा- 
वाक्य मिथ्या नहीं है, किन्तु तेरे समझनेमें और च्तेनेमें अन्तर हे, इससे 
छुझको मेरा कथन असत्य प्रतीत होता है. जगतमें सबेत्र बक्ष है. सही, 
परन्तु वह व्यवहास्टसे नहीं, यह तो जैसे जिसकी इत्ति वेसी द्वी उसकी 
स्थिति. यदि दृढ़तापूवक तेरी चत्ति ऋछाममें एकाकार होगई होती तो स्वेत्र 
ब्रह्मही था, और द्वाथीसे भी छुझे कुछ पीड़ा नहीं होती. परन्तु “हाथी 


फ 


डश्४ड चन्द्रकान्त- 


आता है. हृटजाना, भागना इत्यादिक शब्द तूने खुने वा नहीं १ दिष्यने 
कऋहा “हां.” तव शुरुने कहा-“तव तू क्‍यों नहीं भगगया ९ यह बात 
अचबण करने योग्य तेरी छत्ति च॑ंचछ थी तो तुझको सवेन्न ब्रह्म भासमान 
जऔैसे हुआ ? “ यह सब तऋ्मही, अन्य कुछ नहीं. ? ऐसी च्त्तिसे तू तललीन 
छोगया द्वोता तो तू साक्षात्त्‌ त्रह्माकारही था. तब तो हाथी तेरे निकट 
आकरभी तुझे अपने काछके समान जानकर दूर भागजाता. परन्तु तू 
बचगया यह भी कफेव्छ परमात्माके ध्यानका तथा “ सर्वत्र ब्रह्म है ? ऐसा 
जाननेका ही प्रवाप समझ, क्यों कि इतनी तोभी तेरी ब्क्ति परमात्मामें छगी 
हुई थी. नहीं तो जेसे जो २ उस हाथीके सपाटेमें आया सो मरही गया, 
चैसे ही तू भी मरजाता. तू केसा मूर्ख है ? जब तूने यह मान लिया कि 
स्ेन्र ऋहमही हे तब हाथी ओर महावतको भी ब्रह्म क्‍यों नहीं माना ९ तू 
बह्म, हाथी श्रह्म, और महावत भी ब्रह्म ! अब ऋछाने ऋ्ह्मयकफो जो आज्ञा की 
उसका तूने अनादर करनेका प्रयत्न क्‍यों किया ? हे शिष्य ! ज्यावहारिक 
जीवको तो महावाक्योंमेंसे रहस्य मात्र केना चाहिये, शब्दाथे लेनेवाला 
वो छुःखद्दी पाता है. इसलिये शुरूके वचनपर अविश्वास न करके 
उसपर पूणे विचार करके अनुभव करना; और तिस पीछे सिद्ध बनना; 
जिससे परमात्मा परब्रह्म-ओऔकृष्णका साक्षात्कार होगा. विचारशूल्य कार्य, 
खच्चा भी हो तोभी मिथ्या होजाता है. त्रिना विचारे करनेमें कुछ सार नहीं.?” 

इसपर मुझे ऐसा प्रश्न उठा कि--तब परमात्माके साथ णकाकार द्वृत्ति 
कैसी होनी चाहिये ९? 

२४-एकाग्रह॒त्ि-शुकदेव मुनि. 

आीकृष्णदैपायन-अमहेद॒व्यास मुनीखरके स्खलित वीयसे “उत्पन्न हुए 

झुकदेव मुनि श्रीक्ंकरके प्रसाद्से अवतार धारण करनेके कारण जन्‍्मसेद्दी 





* चताची नामकी अप्सरा शुकी ( तोती ) का रूप धारण करके प्रथ्चीपर विंद्दार करती 
थी. च॒द्द अप्सरा जत्यन्त.सोन्दर्यवतती थी. एक समय वह चनमें विचरती थी. तब 
चनकी शोभाको देखकर उसने स्वेच्छासे अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया, और सुन्दर 
चक्ष छताओंमें कीड़ा करने छगी. देवयोगसे चेदन्यासजी उघर जानिकले और उनकी 
इश्क उस अप्सरापर पढ़ी. उस देवांगनाकी अलौकिक झुन्दरताको देखकर थे उसपर सोद्धित 
डोगये. उनके रोम २ में कामदेव व्याप्त होगया- स्वये मदहाशायवान, दोनेसे उन्होंने कामदे- 
जको बहुतद्दी रोका तिसपरद्दी उसका आदेश सद्दन नहीं द्योसकनेसे उनका दिव्यवीर्य स्थान- 
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महाज्ञानी थे. वे जनन्‍्मसेह्दी इस संसारसे उदासीन तथा विरुक्त रहते थे वे 
माला पिता आदिक किसी वस्तुमें भी प्रीति नहीं रखते थे. थे जन्‍्मतेही 
छुसल्त वनमें चले गये थे उस समय उनका शरीर जन्‍्मते हुए छोटे बच्चेके 
समान नहीं था किन्तु सोलह वर्षवालेके समान था; परन्तु पूण त्यागद्गत्तिके 
योगसे वस्थादिक कुछ भी साथमें न लेते हुए, जैसे जल्‍्मे वेसेही नपम्मके 
नम्ही जैसे कोई प्राणी दावानछको देखकर भागजाता है वेसेही वे इस 
संसाररूपी दावानलरूसे छूटनेके लिये भागने छगे. ऐसा दिव्यपुन्न, उत्पन्न 
होते ही, उनको पुत्रसुख दिये विना ही चछा जावा द्वै ऐसा देखकर 
महासुनि वेदज्यासज्ी उनको पीछे छोटा छानेके छिये उनके पीछे २ दौड़े- 
उन्होंने पुनत्न-शुकदेव सुनिको अनेकानेक बोधवचन कहे, नानाप्रकारसे 
समझाया, संसारमें मोहित करनेके लिये विविध थुक्ति प्रयुक्तियों छारा बहुत 
छझुछ समझाया * किन्तु शुकदेवजीने एकभी नहीं छुनी; क्योंकि उनके 
भसमें ऐसा अभिमान था कि “ मैं स्वयंपूण ज्ञानी हूँ तिसपरभी संसारमें 
प्रीति-आसक्ति रखनेसे संसारबन्धन मुझे बाघक होगा ओर मैं अज्ञानान्ध- 
कारसे संसारमें मोहित होजाऊंगा” आीश्चुकदेवजीने वेदन्यासजी मदाराजको 
उत्तर दिया कि-“हे पित्ताजी ! आप मेरे आनेकी आशा मत रखिये. में 
'ज्ञानी हूं इसकारण जानबुझकर संसारपर कालास्तरमेंभी मोह नहीं करूंगा”? 
इसप्रकार जब शुकने कुछभी नहीं माना तब व्यासजीने देखा कि इस पुत्रको 





अष्ट द्वोकर रज़नलित द्वोगया. उस बीयेमेंसे तत्काछ एक दिनन्‍य बारूक प्रकट हुआ. बढ़ी 
बालक ये झुकमुनि थे. शुकी ( तोती 9 रूर अप्धराको देखकर वीयैपतव छुआ इससे उस 
बाऊुकका नाम छक छुआ वेदी छुकदेव ओर वेही जन्मयोगी शुक मद्दाम्॒ुनि कददलाये कि 
जिनके उपदेशसे मद्वाराजा परीक्षित सात दी दिनमें कैवल्य पदको प्राप्त होगये थे. 

+ व्यास सुनिने उनको कद्दा था कि-“हे पुत्र] अभी तुझ्को सैसारका पवन नहीं लगा 
आर त्‌ सब आंतिसे निर्ेप दे, परन्तु संसारालुभव लिये विना अमोसे ही त्‌. विरक्त 
होजायगा तो पीछेते तेरा सन लऊचायमान द्वोग। जिससे तेरी पिछली (वाल्यावस्थाकी ) 
विरक्तता भ्रष्ट द्वोजायगी | कारण कि, जिसने संसारको देखाद्दी नहीं उसको किससे विरक्त 
होना था ? संसारमें क्या दे और उससे किस लिये उद्यसीन होना चाहिये ये संसारके 
अलुभव बिना ज्ञात नहीं हो सकता- अतः संखारका पूरणण अनुभव प्राप्त द्ोजानेपर उसको 
प्िथ्या समझनेसे जब ग्लानि उत्पन्न होजाय तब फिर ज्ञानीका मन कदापि संसारमें छब्घ 
नहीं दोता*« 


छरद चन्द्रकान्त- 


अपने ज्ञानका असिमान दै और बह इसके योगमें छांछनरूप दै._ यदि यह 
कलूँक दूर होजाय तो फिर यह साश्षात्‌ ऋद्मरूप होजाय इसमें संदेह नहीं. “अतः 
इसको कुछ बोध देना चाहिये, ऐसा विचार कर पुत्रका अभिमान दूर करने 
ओर पृणणतत्त्व प्राप्त करानेके लिये वेद ज्यासजीने वनमें दौड़े जाते हुए शुक- 
देवजीको कहा-“इतना ४ समझाने घुझानेपरभी तू सेरा कहा नहीं मानता, 
तो भले ही यथेच्छ विचर, परन्तु प्रथम एकवार जनकराजाके यद्टां जाकर 
फिर जहां इच्छा हो वहांजाना!” पिचाका यह वेचन- भागते २ शुकदेवजीके 
कानोंमें पड़ा. 'जनकके थहां जा? इतनेद्ी वचनको भदण करके वे फिरते २ 
किसी समय जनकपुरमें पहुँचे. महाराजा जनकके दशन करनेके लिये 
उन्होंने नगरमें प्रवेश किया. राजा जनक साध्वात विदेह दोनेसे सर्वेज्ञ 
थे, इससे शुकदेवजीको आया देख आत्मशक्ति द्वारा जान लिया कि 
अओमहेदन्यासजीने इस चाल्योगीका ज्ञानाभिमान दूर होनेके लिये मेरे पास 
सेजा है. राजाने शुकदेवजीका भर्ती भांति मादर सत्कार किया और 
स्वयं सब चृत्तान्तसे जानकार होनेपरभी दोनों हाथ जोड़कर उनको पूछा 
कि “ हे गर्भेज्ञानी ! * आपके यहां पधारनेसे मेरा घर, राज्य और मैं 
ये सव पवित्र हुए हैं. आपकी क्या आज्ञा है सो ऋपा पूवेक इस दासको 
कहिये १ ?? तब शुकदेवजी चोले-/“ दे राजन ! झुझको ज्ञानोपदेश 
( आत्मोपदेश ) दीजिये. ?? जनक महाराजने कहा-“द्वे महाराज ! 
आप सवे ज्ञानियोंके शिरोमणि होकरभी मुझ अकिव्वनसे उपदेश प्वाहते 
हैं इसका क्‍या कारण ? परन्तु यदि आपको ऐसाही आम्रह है तो आप 
इस संसारमेंकी कोइ निरुपयोगी वस्तु मुझे छा दीजिये त्तव मैं आपको 
आत्मोपदेश करूंगा. ?? यह सुनकर शुकदेवजी कि जो परम ज्ञानी थे 
तो भी ज्ञानामिमानके कारण जनकके कथनका मर्म नहीं समझ सके, और 
निरथेक बस्तुको खोजनेके लिये अमण करने छगे. परल्तु संसारका 
अनुभव करना तो दूर रहा, उनको तो संसारकी गंघ मात्रभी नहीं आई 
थी, तब वे केसे जान सकते थे कि संसारमें कौनसी वस्तु उपयोगी और 
कौनसी 'निरुपयोगी है. संसारका अवछोकन नहीं करजेनेसे उनको 
किसी पदाय्थेके शुण अवशुणका ज्ञान कहांसे आचे... तब उन्होंने संसा- 
न 5 अ के 5 72223: 7 67:02 २०78 


+ जन्मतेद्दी ज्ञान होंगया है जिसको. 
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रकी प्रत्येक दृश्यवस्तुको निरुपयोगी समझकर अर्थात्‌ तत्क्षण जिसका 
कुछभी उपयोग होता हुआ नद्दी देखनेमें आया चद् निरुपयोगी होगी ऐसा 
समझकर उठाना झारंभ किया. परन्तु वहां जनकराजकी ज्ञानशक्तिद्वारा 
ऐसा चमत्कार देखनेमें आया कि जिस २ वचस्छुको शुकदेवजी निरुपयोगी 
समझकर उठाना चाहते हैं, वही वस्तु तत्कारकू अपनी उपयोगिताके विपयमें 
अनेक उदाहरण देने छगी * और ऐसी उपयोगी बस्तुको निरुपयोगी मान- 
नेकी अज्ञानताके छिये उनका हास्य करने रछूगी ! इस प्रकार पदायथे 
मात्रका उपयोगीपन देखकर आमसख़्ययेको प्राप्त होनेसे शुकदेवजीका “ में 
ज्ञानी हूं?? ऐसा जो अभिमान था वह शने: २ नष्ट होने छूगा; परन्तु तब- 
चक भी उनको यह जान पड़ा कि कौनसी वस्तु निरुपयोगी है? वे बहुत २ 
हिरे फिरे. जहां तहां सवेतन्न ढूंढा खोजा परन्तु जहां देखा वहां हवामें 
उड़ता हुआ तृण ओर पांचोंसे खुदती हुई घूछतकभी उनको उपयोगी 
दिखाई पड़ी. तब बहुत संतप्त ओर खेदित होकर उन्होंने पीछे छोट 
जानेका विचार किया. इतनेमें विष्टापर उनकी दृष्टि पड़ी. ““जहो ! 
अब मुझे निकम्मी वस्तु मिली. सचमुच यह सबसे लिकस्मीसे निकस्मी 
चस्छु दे?” ऐसा कहते हुएं ज्यों दी उसको हाथमें लेने रंगे त्यॉंही एक 
प्रकारकी चमल्कारिक वाणी उसमेंसे प्रकट हुई-“तू कौन छै ? हजारोंके 


# जैसे-उन्होंने एक पत्थरको मार्गरमें छढ़कता देखकर थद्द निरर्थक है ऐसा मान 
जब उठाना चाद्दा, पत्थरने कद्दा- “ दे भाई | तू सुक्षको निरुपयोगी समझकर भेरा भान 
खंडन करनेके लिये मुझको राजाफे पास लेजाता है, परन्तु ,तुझ्को जानलेना चाहिये कि 
में निरुषयोगी नहीं हूं. में इजारों कार्मो्रें जा सकनेवाला हूं. में अनेक अ्रकारके घर, 
देवाल्य, और बढ़ ( किले ) बांघनेके कार्मोमें सेरी आवश्यकता द्ोती, है. मैं जंब 
व्यापारीके द्वार जाता हूं तब उसकी ठुछा € तराजू ) में बेठकर आनन्द करता हूं. 
भेरे द्वारा विविध भाँतिके अन्न, औषधियां, घृत, शर्केरा, खबर्ण, चांदी इत्यादि अनेक 
च्छुएं तोली जाती हैं. भरे ! भतिशय मूल्यवाले द्वीरे मोती आदिक रत्नभी तो मुझको 
गढ़कर बनाये हुए वॉट्सेदी तोले जाते हैं. अभी तो में ऐसी स्वितिमें हूं, परन्तु यदि 
किसि निपुण कारीगरके द्वाथ लूगूँ तो बढ्ध अपनी बढ़ीया कारीगरी खर्च करके सेरी एक 
झन्दर प्रतिमा चनाडाछे और फिर जब मुझसे बनी हुई प्रतिमाकी बेदमंत्रोसे आणश्रतिष्ठा 
फरनेंमे आती दे तब मेरा ईश्वरतुल्य पुजन अर्चन कियाजाता है. इससेभी मैं छत्यन्त उप- 
योगमें आता हूं. हि व 


२८ चन्द्रकान्त, 


कामके लिये निर्माण हुई मुझको तू कहां लिये जाता छे ? क्‍या तू मुझको 
बनिकम्मी समझता: दे ? मेरे उपयोगको सारा संसार तो जानता है और 
तू योगी अजानही रहा ? विछ्ाके ऐसे वचन सुनकर शुकदेवजीको बड़ा 
सारी आज हुआ. और उन्‍होंने उसको प्रश्न किया कि “द्वे चिष्ठा ! तू 
किस कामकी दे, तुझको कोई मनुष्य आंखों से देखनाभी तो नहीं चाहता- 
तिसपरभी तू अपने उपयोगीपनका इतना अभिमान करती हे इसका 
क्‍या कारण दे १? इसके पभ्रत्युत्तरमें विछासे ध्वनि निकली कि “ हे 
सन्त ! खर, शूकर कूकरादि कुटेववाके प्राणी सुझको खाकर अपना 
पेट भरते हैँ; किसान छोग मुझको सबसे पहले दर्जेका उपयोगी समझकर 
खेतीके कामोंमें वापरते हैँ. और मैं भी उनके खेतोंमें गिरकर भूमिको 
विशेष उपजाड! और फछदायक वना देती हूं. जमीनका मुझसे संग होता 
झै तो. वह दुगगबुना और रसमय अन्न येदा करती दे जिसको तुम € मनुष्य ) 
छोग खाकर अपना पोषण करते हो. उसी अजन्नमेंसे वीये बनता दे कि 
जिससे नाना रत्न जल्मते दें. में जो ऐसी उपयोगी हूं उसको तुम निरुप- 
योगी कैसे समझते हो ? और भी, इस समय जो मेरी -स्थिति घिनोनी 
और डुर्शघधयुक्त दिखाई देवी दे सो भी पहलेसे नहीं है. पूर्वाअममम तो मैं 
' खाक्षात्‌ परक्रह्मरूप अन्न थी. “अन्न ब्रह्म रसो विष्णु; ' अन्न साक्षात्‌ 
अह्यरझप और रस अर्थात्‌ जल साक्षात््‌ विष्णुरूप दे दे योगींद्र ! तबतो 
मैं नाना भ्रकारोंके सुन्दर स्वादिष्ट मिष्ठान्नोंका रूप धारण किये हुई थी 
आर सुबर्णेके रल्लजटित थालॉमें में रक्खी जाती थी. परन्ठु मुझको ज्ीम 
जाने-खाजानेवाले मनुष्यका केवछ एक रात्रि संग होनेसे ही मेरी ऐसी 
नीचातिनीच और दुष्ट स्थिति होगई ! तब दे योगीश्वर ! क्या घुम मछु- 
ध्योंके शरीरसे भी में गई वीती होगई. ? ? 
कस इतना कहकर वह ध्वनि बंद होगई और जैसे निद्रार्में चौंकपड़े हों उस- 
भांति शुकदेवजीको एकदम ज्ञान हुआ कि “अद्दो ! सच वात तो यही दै 
कि इस सेरे ( महुष्य ) देहसे चढ़कर निरुषयोगी जगतमें अन्य कोई पढ़ाथ 
नदी कि जिसकी संगतिसे अन्नकी ऐसी हुर्देशा होगई.. और २ प्राणि- 
योंकी देह तो खत्युके पद्मावभी अनेक कार्मोमें आति दे परन्तु हंसके उड़- 
जाने पर--आत्माके निकर्छ जानेपर जो. यद्द देह घड़ीभर अधिक पड़ा रह- 
जाय तो इसमेंसे दुग्ध निकलने छग़ती है... यही कारण है कि आत्माके 
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प्रयाण करतेद्दी मिट्टी ( छाश ) को तत्काल गाड़देते या जदाकर भस्म 
करदेते दें. ऐसे मिश्वय होनेपर महाऊुनि शुकदेवजी जनक राजाके पास 
गये और < छो यह निरुपयोगी वस्तु ' ऐसा कह कर अपना देह उनके 
सन्‍मुख झुकाया. और फिर कद्दा कि “ मुझे आत्मोयदेश करो ?? यह 
सुनकर जनकराजाने कटद्दा- दे झुक ! मअवतक भी उपदेश बाकी दै ? 
( यह देह मात्मा न होकर मिथ्या ही है. इसलियेइसका अवर्ूंनन करके 
में तथा मेरा ऐसा कथन करना, देहको ज्यथे जानलेनेपर मिट्गया-सर्थात्त 
देहामिमान छूटनेरूप बोध हो ही चुका. ठोक; आप एक काम करें. 
यह तैलपूण ( तेडसे ऊपरके किनारे तक लबाऊूब-छलाछल भरी हुई ) 
थाली अपने दोनों दाथोंमें लेकर मेरे जनकपुरकी प्रदक्षिणा कर आओ- 
परन्तु ख़बरदार ध्यानरखना कि इस थाछीमेंसे एक यूंदमी तेर न गिरने 
पावे. यदि गिरगया तो आपके पीछे २ मेरे सिपाद्दी नंगी तलवार लिये 
चछूरहे हैं वे तुरन्त आपका शिर उड़ादेंगे. ? 

दोनों हाथोंमें तैलले भरी हुई थाली लिये हुए हैं, उनके आगे पीछे- 
राजसेवक ( सिपाद्दी ) खड़ लियेहुए साथ २ चले जारदे हैं; ऐसी स्थि- 
तिमें झुकदेवजी नगरप्रदृक्षिणा करते हैं. उस दिन जनकपुरके बाहर एक 
बड़ा भारी-मेला छया था. वहां कहीं २ रेभाके समान रूपबती खस्तियाँ 
ज॒त्य कर रही थीं. किसी . तरफ नानाप्रकारके मिष्ठात्न और जनेक 
स्वादिष्ट फलोंकी छुकानें रूगरही थीं. कहीं पर वल्नों, आभूपणों और 
पात्रों ( चस्तनों ) इत्यादिको छे २ कर व्यापारी गण वेचनेको बैठे हुए 
थे किसी जगह भांति २ के कौतुक-खेल तमादे होरहे थे- और किसी 
स्थानपर मधुर २ घजते हुए वाजे चित्तको हरलेते थे. इसप्रकार यत्र 
चत्च- मनोहर चस्लुओंका समूह-सुन्द्र सेला, नगरके आसपास भरा हुआ था 
जसके वीचचर्मे होकर शुकदेवजीको तेलपात्र लिये हुए तरना था- चारों ओर 
दांहिने बांये आगे पीछे विविध भांतिके चित्ताकृषेक रंग राग होरदे थे 
तथापि झुकदेवजीकी दृष्टि तो उस पात्रपरंसे हटकर इधर उघर जानेवाली 
नहीं थी. क्‍योंकि उनके मनमें पूरा डर समाया हुआ था कि जो कदा- 
चित्त्‌ एक बूंदभी तैक नीचे गिरयया जो तत्काछ शिरछेद दोनेमें संदेह 
“नहीं है... इससे किसीतरफ न देखकर उन्होंने तो केवछ तेछ न छड़कने- 
परद्दी दृष्टि जमा रक्‍्खी और गत्यन्त सैंभकछकर चलते . हुए नगरकी प्रद- 


डड०- ५ चन्द्रकान्त- 


क्षिणा: देकर रात ' होते २ पीछे राजट्ारमें आपहुँचे. जनक महाराजने 
भ्रणाम करके उनको धन्यवाद देते हुए उनके हाथोंमेंसे तेककी थाली छेली. 
चर्वभी झुकदेवजीने यद्दी कह्य कि. “है राजन ! बोध कराइये.?? - “४ क्‍या 
असीतक आत्मचयोध अवशिएष्ट रहगया ? ?? ऐेसा जनक राजांने पूछा, और 
कटद्दा-“ ठीक, : ऐसाही होगा. परन्धु पहले आप एकचार भोजन कर 
लीजिये तव निःश्धि्ततासे आपको आत्मवोध कराया जावेगा. ?? तत्कारू 
महलमें सुन्दर रत्नजटित आसन बिछवा दिये गये, ओर जगमग * करतेहुए 
दिव्य रत्नोंसे जटठिंत झुवणणके थारोंमें भरकर नानाग्रकारके स्वादिछ 
ज्यस्जन--उन वारूयोगीश्वरके सन्‍्मुख धरे गये. तब राजाने निवेदन किया 
कि ८ महाराज ! भोजन करिये.?? परल्तु प्राणाहुति देकर ज्योंदी आस 
लेनाचाहते थे कि तचत्क्षण उनकी दृष्टि एक भारी शिलापर पड़ी कि, जो 
उसके शिरपर निराअय लछटकरदही थी और अब पड़े-अब गिरे ऐसी होरही 
थी उस छटकती हुई शिकाको न गिरने देनेके लिये कहीं कोई आधार 
नहीं दिखाई देता था इससे उन्दोंने यही समझा कि यद्‌ शिलछा गिरनादी 
चाहती है, और गिसरतेददी चूर २ कर डालेगी. जबसे शिलछा उनको 
दिखाई दी तवसे उनका चित्त तो वहीं जालगा. . उनको यह भय ज्याप- 
गया कि जो यह शिल्य गिरपड़ी तो मेरे प्राण निकछ जायँंगे. यद्यपि 
भोजन बहुत स्वादिछ था तथापि उन्की दृष्टि ठधा मन उस शिलापर छगे 
हुए थे इससे उनको तो थारूमें क्‍या है और क्‍या खाते हैँ इसंका कुछभी 
भान नहीं रहा जैसे तैसे करके झटपट भोजन करके उठगये.- हि 
तद्नन्तर झुखवास-तास्वूछादि लेकर, जनक महाराजके तयार कराये 
हुए आसनपर शुकदेचजी विराजमान हुए. और लव उन्होंने फिर वही 
आत्मवोध विषयक प्रश्न किया. उसे सुनकर राजा जनकने कहा-“ दे 
व्यासपुत्र ) आप कृपा कर यह कहिये कि झाज अपने मेरे नगरकी प्रद- 
क्षिणा की तब क्‍या २ देखा ९” शुकदेवजी चोकछे-“ हे राजन ! मैंने 
अपने हाथमेंके त्तेलपात्रके सिवाय ओर कुछ नहीं देखा-? .“ डीक, 
अभी आप क्‍्या-२ जीमें खो तो कहिये ? ?? ८ नहीं मुझे तो छुछमी खंबर 
. चहीं कि मेरे थालमें क्या २ पदाये थे; क्‍यों कि मेरे आसचके ठीक कप- 
रही एक शिल्ता टेंग रही थी- उसको देखकर -मुझपर गिरपड़नेके -भयसे 
मैरी दृष्टि और इचि उसी तरफ जाछगी थी.” “यह सुनकर राजाने 


सनन«» क रुरे३ 


कहा “४ चस, यही आपको वोध दे और यहद्दी उपदेश है. जाप पूर्ण 
आत्मज्ञानी हैं इसीसे आपको परमात्मस्वरूपका साक्षाल्कार तो होही 
चुका. परन्तु जिसप्रकार आपने नगर-प्रदक्षिणा करनेमें मा्गेमें की 
जआसपासकी वस्तुओंको नहीं देखा, भोजन करते समय देह्दोत्सगैके भयसे 
भोज्य पदा्थोपर लक्ष्य नहीं रकक्‍्खा, और आपकी दृष्टि तथा मनोद्ृत्ति 
फकेचल भयप्रद वस्तुपरही जा लगी थी, वेसीही स्थिर हत्तिसे--तदाकार 
रूपसे आप अपने जाने हुए परमास्मस्वरूपपर अविचल दृष्टि रूगाये रहिये 
तो आपको यह संसार किसी प्रकारसेभी वाधक नहीं होगा-” इसमांति 
प्रत्यक्ष समाधान होजानेसे परम प्रसन्न होकर जनकको शुरू मानकर शुक- 
देवजी चहांसे बिदा हुए. अतणएव, हे विशाऊ ! एक ध्यानके समयही 
नहीं किन्तु अद्दोराज्र-निरस्तर पुरुषकी चुक्ति ऊपर कही हुई रीतिसे परमा- 
त्मामें स्थिर रहे तवहाोँ उसे एकाश्र-एकाकार-तदाकार ज्त्ति कह सकते 
हूँ. मौर उसीसे आत्मा वथा परमात्माका जनुसन्धान-परमैक्य अद्वैत 
दोजाता है अर्थात्‌ वद प्रद्माकार होजाता दै- 7 
२७ माया: * 

हे विशाल ! सुझे यहांभी अब एक शंका उठ आई कि, इस प्रकार 
एकाम्र इत्ति रखना मलुण्यके आधीन नहीं. कारण कि मलुज्य चाहे 
कैसाही उपाय क्‍यों न करे किन्तु प्रशुकी माया उसे आुलावा देनेमें नहीं 
चुकेगी... मझ्॒ष्यके मनको निर्मेठ जलकी उपमा दी जा सकती है, और 
जलका धर्म द्रवता है, इसीसे वह अच्छी वा छुरी हरेक वस्तुके साथ 
शीघ्रतर मिल जाता दे, जिससे उसमें अनेक प्रकारके मलू-विकार मिल 
जानेसे उसके ऊपर उन्र मोंका आवरण अर्थात्‌ लीक जमजाती दे कि जो - 
शुद्ध जछको ढांक देती दे... इसी भांति मनका धर्म भी द्रवताका है... वह - 
हरेक किसीको देखते छी तत्काछ उसके अच्छे वा छुरे विपयोंमें द्रवीभूतत 
दोजाता दै और परस्पर मिलजाता दे. ऐसा होनेसे उसकी स्वच्छता 
पर-( उसको ढाककर ) लाला प्रकारके पापरूप मल इकट्ठे होजाते हैं 

के पर्दा परमात्माका प्यान करते समय मन तो “-ऋद्धस पफमाक्माका प्यान करते समय मन तो नाना मायावी पदार्येमि लगारदे 
झर ऊपरखे ज्ञानका ढोंग करे, पाठ पूजा करे तो वद केचछ दंभदी है, इसके सिवाय 
और कुछ नहीं एकाग्र॒ृृत्तिके विना जो त्रह्मका-असुका ध्यान किया जाता दे चह पूर्ण 
ज्मान नहीं समझा जासकत्ता- ) 


अर न छा अन्द्रकान्त- 


अर्थात्‌ मायारूपी छीऊ ( आवरण ). जमते छुछ विलम्ब 'चद्दी लगता. 
इस .रीतिकी माया; मोह-आवरणके भीतर रूपेटकर जमात्माकोी तथा मनको 
दोनोंको दी ढांक देती दे. इस लिये इस मायाके आवरण मोदम फँसा- 
हुआ प्राणी कभीभी अपनी चित्तत्त्तिको दृढ़ नहीं-रख सकता. 
शद-माया क्या है ? ्े 

तब माया क्‍या वस्तु है? शास्तरोंसें मायाके लिये नीचे लिखे अज्ुसार 
सिन्न २ छ: व्याख्याएँ की गई हैं- जम 

उनमेंसे पहली ज्याख्या यह दै कि-जो वस्तु भूत, भविष्यत्‌ और वत्ते- 
मान ०9 कारूमें है ही नहीं उसको “है” ऐसा मानता इसीका नाम 
माया दे- हे हु 

दूसरी-जीवके आत्मस्वरूपको जो अपने आवरणसे आच्छादित' करती 
है बह माया है. सह 

तीसरी-जो वस्तु यथाये ज्ञान दोनेके उपरान्त समूछ निन्नच द्वीजाती 
है उसका नाम माया है. * 

चौथी-काये कारण ( जगत कार्य और परमात्मा उसका कारण दे ) के 
भेदका कारण अर्थात्‌ कार्य कारणके मेदको उत्पन्न करनेवाली जो चस्तु, 
चही माया है. * ३२१ 
: चाँचचीं-भाया वास्तवमें कुछ भी नहीं है, परन्तु वेदमें आत्माकों जग- 
चका कारण तथा सच जगतरूप कहा है, इससे 'जगतका कारण सिद्ध 
होनेके लिये अर्थात्‌ जगतके उत्पन्न दोनेमें परमात्मा आदि कोईभी कारण 
भूत है ऐसा निश्चय होनेके लिये मायाकी केचछ कल्पना मात्र की गई दै- 

छंठी-अपने जधिष्ठानमें जो आत्मा है उसके साक्षात--ह्वारा जब अज्ञो- 
नकी निज्वत्ति होजाती हे, तब सर्वत्र परमह्म द्वी परत्रह्म भासमान दोता छे- 
चह्‌ जो अज्ञान है, उसीका दूसरा नाम माया है. /  /+ /( 

.. २७-माया केसे प्रगट होती है ? 

. यह माया अपने आपही प्रकट होती हे. यदि उसके सन्मुख होज़ाय 
सामना कर बैंठे- और उसको कुछ न ॒गिने अर्थात्‌ उसकी कुछ परवाह न 
करे तो उसका कुछ बद नहीं चछता. .जब विछास वैभवर्मे होते दें तब; 
-सेसारकी अनेक पीडाममें अज्॒ुरक होगये हों तब; प्राकृत - मझुष्यके समान 


मनन...  - डरे 


व्यवहारमें लिपटेहुए होते हैं उस समय; गान तान राग रंगकी धुनमें मर्या- 
दाशल्य अविवेककी वेलामें यह राक्षती सानाविध रूपघारिणी माया ऋुछभी 
नहीं करती, परन्तु जब जात्मा जाम्रत्‌ होकर उन्नत भावनावाला बनना 
चाहता है, तवहीं यह डुष्टा माया बीचमें खड़ी होकर बाधक हो जाती है. 
जब ऐसा घिचार आजाता हे कि यह संसार असार हे तब; यह जीवन 
ज्यथ हे ऐसा विचार जब कभी उत्पन्न होता है तब; ज्ञानकथा पढ़े सुसे 
त्तव; सढ़गुरुका समागम हो तब; महात्मा जन जिसमागेसे गये हों उस 
मागेसे ज्ञाने रगे तव; और ध्यानस्थ होनेके पूवेमें यह माया प्रगट होकर 
अवरोध करती है... अपना चित्तहदी जब द्रवताके शुणवालरा द्वे तब उसपर 
माया अपना प्रभाव ( असर ) जमाये विना केसे रहे ? 


एक महाजन नित्य प्रति सत्संग करता रहता था, इससे एक विष्णुमे- 
दिरमें जाकर प्रतिदिन पिछले पहरमें कथा सुननेकी जाया करता था- 
एकदिन कथामें पुरुषोच्तम क्लीकृष्णचन्द्र परमात्माके अतिअरुत चरितन्रका 
घर्णन होरहा था, उसके रसमें से ओत्ताजन एकामप्नाचित्त होकर चित्रवत्‌ 
होगये थे, किसीको भी अपनी देहकी खुधि न थी, उस समय उस महा- 
जनका कोई सगा सम्बन्धी जोकि व्यचहारमें बड़ा प्रतिष्ठित समझा जाता 
था सो वहां खाकर उसको कहने छूगा-“ सनन्‍तदास संतदास  उठो २ 
एक मौका आया हे, अमुक > ज्यापारमें दो हजार रुपये मिलने जसे हैं. 
सौदा तो मैंने कर लिया है, परन्तु फेवछ सही वोलंनेकी देरी है; इससे 
मैंने सोचा कि जब तुम सेरे निकटके सगे ओर स्नेही हो तब छुमको 
छोड़कर भछा मैं अकेला दी केसे करउलं ? तबही तो सारे गांवमें तुमको 
छूंढ़ता ९ यहां आया हूं. अतः चलो, झटपट चलो, देर मत करो. ?? 
इस समय कथा सुननेसे सबके मन एकाप्म होरदे थे, और चहां माया 
फाया कुछ नहीं थी, परन्तु उस च्यवहारीने-प्रपंजीने आकर सबके मे 
व्यप्म करदिये. उस सत्संगी महाजनके मनमें तत्कारू माया प्रकट हुई-- 
४ ऐसा मेरा सगा ओर स्नेही जो ऐसे छाभदायक व्यापारमें मेरा भाग 
( हिस्सा ) रखकर मेरे लिये वह स्वयंधी इतना घूम फिरकर यहां तके 
आया दे तो मुझको भी अवश्य जाना चाहिये. यदि नहीं जाऊंगा तो 
मेरीभी हानि होगी और इसको भी घुरा छगेगा. ? : इसप्रकार मायाने 
प्रत्यक्ष दुशन दिया... तब मायावन्धनमें फँैँस कर वद्द महाजन वहांसे 

सर्द 


छ३४ च्चन्द्रकान्त- 
खठकर अपने सरोके साथ, कथाकों रामराम कर गया, बजारमें जाकर 
ल्ौदा पका कर उसमें सद्दी कर रुपये गिनदिये ओर मार अपने घरमें 
जछा डाला. परन्तु माया तो मायाद्दी ठदरी ! अब यहां छुआ क्‍या कि 
ज्नो मार उन्होंने खरीदा था और जो महँगे भाव बिकेगा. ऐसा निम्वय था, 
दैशावरोंमें उस माछकी भरती दोजानेके समाचार आनेपर दूसरेही दिन 
उसका भाव मद्दा होयया. जो उसको तत्क्षण थोड़ा चबहुत जुकसान उठा- 
बव्कर न वेचडाके तो आगेको अधिक हानि होनेवाली दिखाई देती थी- 
परन्तु व्यवहार बड़ा विचित्र हैं. थोड़ी हानिसे वा थोड़े छामसे ज्यवहा- 
ररियोंको चैन नहीं पड़ना. हानि उठावे तब तो पूरी २, ओर छाभ तो 
देवाघीन दी है; उसने उस समय मारककों नहीं बेचा. भाव दिनोदिन 
चघटता गया ओर जब अत्यन्व हानि होचुकी तव कसर खाकर मदद्ेभावसे 
मार घेचना पड़ा; टोटा बहुत छगगया. छाभ्र हुआ डोता तो सबको 
ध्अपना + भाग अधिकतर रखनेकी इच्छा होती, परन्‍्ठु टोटेमें कौन 
“शामिल हो ९ इससे वह सगा स्नेही अपने पाससे हानिकी पूतल्तिके 
'"पफलिये रुपये भरनेमें आसलाकानी करने छगा ओर दोनोंमें पररुपर बड़ा 
“विरोध होगया.. जिसका कहना उल्लंघन नहीं होसके ऐसे प्रतिछ्ठित और 
आर स्मेही सम्बन्धीके साथ पूरी २ शहछुता होगई. कैसी माया ? क्या: 

'मायाका प्रावल्य ? ४ 


यह अपनी हानिसेबेधी वाव उसने कई दिन पीछे कथा कहनेवाले सन्त 
घुरुषको कह्दी, तब उसने हँसकर कहा--“ भाई ! भ्रगवद्णुणोंके अवणरूपी 
अखझत्तको छोड़कर मायांमें फैसा तो तेरी यह दुशा हुई... यह भी खोया 
ओर वहभी खोया. यदि प्रथमसेही उस अपने सगेको तू कह देता कि 
“ सेठजी ! मैं तो कथा अवण करनेको चैठा हूँ इससे मेरा आना नहीं 
'दोखकता तिसपरभी यदि आपकी ऐसीडी इच्छा हो तो मेरे चामसे आपही 
स्खलेना. जो होगा उसमें मैं हिस्सेदार हू. तो वह अपने आपडद्दी 
समझकर चल्य जाता और छाभके छोभसे दूसरेको पातीदार कौन रकच्खे 
ऐसा सोचकर तेरा सागर नहीं रखता; यदि रखता तो भी ओहूरिकृपासे 
हलक ही 3 अडक . परन्ठु यह माया तेरे घटमें प्रवछतासे प्रकट हुई 
पर तेरा मन आच्छादित दोतया, तब तो कर्मोका फल 


सनन-« है 30 


२८ माया ठगिनी है; 


यह सारा जगत्‌ मायाकी रस्सीमें पिरोया हुआ है, ओर जैसे एकदी 
डोरीसे वा पेंचसे सारा यंत्र चलता हैं अथवा यंत्र छारा होनेवाछा काम 
बिना किसी दूसरेकी सहायताके अपने आपही होता रहता है, उसी 
शीतिसे मायारूपी यंत्रके छवारा यह समस्त जगत चूमरहा दे. वह माया 
केसी दे ९ कि जो प्राणियोंको अपनेमें छमाती दे-भुलाती है ? जैसे कोई 
ठग, झुलपर मीठा ६ बोलकर मोका आनेपर अपने अन्‍्त:करणका उछुष्ट 
विचार प्रगट करता है; अथवा कोई छुब्चा व्यापारी अच्छा मार दिखला- 
कर पीछे देते समय खराब मार ढकेल देता है; वेसेही यह माया अपने 
क्षणिक सोन्दर्यमें फैंसानेके लिये पहले तो प्राणीको उसका दित और 
अच्छा २ दिखाती दे, परन्तु पीछेसे उस सत्संगी महाजनकी भांति कैट- 
करूप छोजाती द्वै. उदाहरणरूपसे शरीरकोही देखो कि स्त्री अत्यन्त 
झुरूपवती, नवयोबना ओर मंजुभाषिणी जान पड़ती है; परन्तु उसके 
देहके भीवर मर, सूत्र, रक्त, मांस, हाड़, मज्या इत्यादि दूषित और घृणित 
पदार्थ भरे हें. रूपलछावण्य, और मधुर भाषण यह्‌ सब भायाका रूप 
है, यही उसकी ठगाई है. माया सच मुच ठगिनी ही डे कि जिसके 
फंदेमें फैंसा हुआ यद्‌ अखिल विश्व भी उसके शुणका दी अनुसरण करके 
घूत्ते->ठण बनगया दे. यह जगत तो ऐसा स्वार्थी ठय दे कि जो कुछ 
करता है, सो समझ देखनेसे, सचमुच अपनेटी रिये करता है, तिसप- 
रसी ऊपर २ से दूसरेका सुख ओर स्वार्थ प्रदर्शित करता दै. देखो कि, 
स्री और पुरुष अपनेही विषय-सुखके लिये एक दूसरेके साथ प्रीति करते 
हूँ, परन्तु ऊपरसे पुरुष तो कहता है कि-४ हे प्रिये !* तुझको कछुछ 
दुःख छो तो उसे मैं क्योंकर सदर सकता हूं ? में जो कुछ करता हूं सब 
तेरेह्दी लिये करता हूं?” तब स्त्री कहती दै--/ प्राणनाथ ! यह दासी 
आपकी सेवा करनेके लियेही उत्पन्न हुई है, और आपको सुख दो ऐसेडही 
प्रयत्नोंमें निरन्तर छूगी रहती है-?” जब दोनोंमें कोई एक मरजाता दे. 
तब अपने नष्ट हुए स्था्थेके छिये गछा फाड़ २ कर रुद्न करता है; परन्तु 
उस मरजानेवालेकी केसी दशाडुई होगी अथवा उसको दुःख होता होगा. 
वा सुख इसका तो चह कुछ विचारद्दी चह्ी करता- ऐसेही - घुत्रपर अत्यन्त 


कम न चन्द्रकान्त,- 


प्रीति देखी जाती दे. ऊपरसे तो पुत्रके द्वितके लिये जान पड़ती हे 
परंतु धास्ववमं वह करनेवालेके स्वायके लिये ही है- जो अपने खुखके 
लिये प्रीति न हो और पुत्रके लिये ही हो तो जब पुत्र किसी नीच स्वीके 
साथ छंपट होकर अछ होजाता है; तव उसके साथ उसके माता विता 
क्यों नहीं खाते पीते ? वे क्‍यों नहीं सोचत्ते कि उनका पुत्र विचारा छुःखी 
होगया होगा ? किल्तु वे यदि ऐसा करें-पुत्र पर प्रीति दिखानेको ढोड़ें 
तो उनको विपत्ति आा दवाती है, सव छोग उनका तिरस्कार करने छूगते 
है और जातिसे वहिप्कृत करदेते हें. इसीसे “पुत्र गया तो गया? उसकी 
करणी वह पायगा. अब क्या करें ? ऐसा कहकर चुप वबेठते हें. इसी 
प्रकार जेवर वर्गेराको छोग सन्दूकमें-तिजोरीमें रखकर ताला बंद करते हैं 
आर कहते हूँ कि गहनेकी रध्वाके लिये उसे जाप्तेसे रकक्‍्खा है. अब यदि 
उनसे पूछा जाय कि “क्यों भाई ! गहनेको क्‍या ठंढ छगवी थी वा घूष 
छगती थी सो तुमने दया करके उसे चालेमें चंद कर दिया? तो वे क्‍या 
उत्तर देसकेंगे १ कुछ भी नहीं. यदि उसको कोई चोर छुरा ले जाय तो 
उनको हानि पहुँचे ओर वे क्या पहनें ? इसीलिये उसे तालेमें सुरक्षित 
रखते हैँ. इसी भांति जहां देखो वहां अपनेही स्वाथंके सिवाय इस जग- 
तमें और कुछभी नहीं है. इस घूर्ता-ठगिनी मायाके आवरण अर्थात्‌ 
मोहमें फैसाहुआ सच कोई अपने २ सुखके लिये प्रीति करता है. ओर 
उसके आवरण-मोहमें आउचछादित नहीं हुए तथा परमाथैके लिये प्रीति 
करनेवाले तो विरलेही हैँ. 
२९ प्रायाका वन्वन, 

परन्तु अविद्यासे परिपूणे प्राणी कया करे ९ इस मायाका वन्धनही 
बड़ा विचित्र दे, दुस्तर है, जिससे प्राणीमात्र अपने आपही, आंखें हीते 
हुणभी, जअंघेकी भांति उसमें चैंघजाते फैंसजाते हैं. 

किसी वणिकूपुजकी सगाई एक वृरदेशस्थ साहकारकी पुत्रीके साथ 
कीगई थी. दूर देश दोनेके कारणसे उस साइहकरका पुरोहितही आकर 
सगाई करगया था और सब व्योरय उसको कह खुनाया था कि “उस 
साहकारके तीन पुत्रियां हैं, उनमें सबसे सयानी, समझदार ओर रूपवती 
चड़ी लड़की है. उसके साथ मैं तुम्हारी सगाई-सस्बस्ध किये जाता हूं. 


सनन« दे 


यह सुनकर वह वणिकूपुत्न भविष्यमें अपनी .खी वननेवाल्ी उस साहूकारकी- 
प्रत्नीके गुण ' छुनकर मनही मन बड़ा प्रसन्न दोने कया. बहुत दिनोंतक 
यह्‌ सगाई बनी हृद्दी, उस बीचमें साहकारके पुत्नकी ओरसे भाविनी बधूके 
लिये बहुतसे चस्र आभूषण तथा खानेपीनेके पदाथे सेजनेमें आये. कमे- 
चोगसे थोड़ेही दिन पीछे एकाएक ऐसा झुननेमें आया कि उस साहकारकी 
चड़ी छड़कीका देहान्त होगया यद्‌ छुनकर वह्‌ चणिक्पुत्र रोनेलगा--““अरे 
रे ! मेरा घर बिसड़ गया. हाय ! २ ऐसी शुण तथा रूपचाली स्त्री मुझको 
आअच कहां मिलेगी अरे ! मेरे भाग्य फूट गये ! अरे बाप रे ! ?? इत्यादि 
सानाग्रकारके विछाप करनेलगा. यद्यपि उस महाजन-पुत्रने आजपयैल्‍्त 
अपनी होनहार वधूको आंखसेभी कभी नहीं देखा था, न कभी बोलते हुए 
छुनाभी था, केवछू उस सगाई करानेचाले पुरोहितके कहनेमात्रसे वह मायाके 
चन्धनमें चैंध गया था. इसीमांति वाराजाछसे भी माया प्राणीको बांध- 


छेती है... तब:--- है 
३०-मभाया किसके आधीनहै १ 

सुझको इंका हुई कि तव वह माया किसके आधीन छे ? इसका समा- 
धान यह दे कि-मायारूपी येत्रके कारण यह सारा जगत्‌ चलरहा है; परन्तु 
चत्रकी फोई कल अथवा रख्सखी उसंके कर्त्ता अथवा चलानेवालेके द्वाथमें 
होती है जिससे वह जिधर कछ घुमादेता है अथवा डोरीको खैंचता है 
उधरदी-वैसेही यंत्रको चलनाद्दी पड़ता है; इसी भांति इस मायायंत्रकी डोरी 
जगलल्‍्कर्ता श्रीहरिके दाम हे और चह अपनी इच्छासे जेसे चालूना चाहत्ता 
है चेसेह्दी बह मायायन्त्र चछता है; अर्थात्‌ माया ईश्वरके अधीन है. 
तब यह--- 

३१-माया किसप्रकार हमको वाधक न हो १ 

साया किसप्रकारसे हमको वाधक न हो ऐसा मुझको विचार उत्पन्न 
हुआ. इस चिपयमें मुझे यही निश्चय हुआ कि जो बस्तु जिसके अधीन 
हो उसीकी कृपा संपादन करनेसे वह हमको बाघक नहीं दो सकती- 
यहांपर एक चृष्टा्त है. एक देशरस्से दूसरे देशको बैलों पर छादकर 
व्यापारका मार लेजानेवार्लोंको बनजारे कहते हैं. मार्गमें, “जंगरमें, 
रात्रिके समय, तथा संकट समयमें उनके मालके रक्षुण करनेका काम उनके 
साथ २ रहनेवाले छुते करते हैं, अर्थात्‌ जहां २ पड़ाव पड़ता दे वहां उन 


३८ चन्द्रकान्त- 


वैलोॉंके चारों जोर वे कुत्ते घूमते रहते दें, ओर जब किसीप्रकारका खटका 
देखते हैँ तो तत्काछ अपने माल्किको सूचित कर देते हैँ. इसप्रकार वे 
कुत्ते किसीसी अनजाने-अपरिचित मलुष्यको वहां नहीं आने देते. जच 
कभी किसी मलुप्यको व्यापारके लिये अथवा ओर कोई बातचीत करनेके 
किये वचजारेके पास जानेकी आवश्यकता होती दे तव. उसको, जिवरसे 
बह जाने रूगता दे उधरवाला छुचा रोकता दै, और जो वह कुत्तेकी पर- 
वाह न करके जवरदस्तीसे वा जाता दे तो कुत्ता दोड़कर उसे काटखाता 
है. परन्छु यदि वह जानेवाद्य मनुप्य नम्रतासे बनजारेको घुकारे कि 
८४ साई ! सुझको तुझारे पास आना है.” तो बनजारा कुत्तेको हांक 
मारकर समझादेता दे अथवा अपने पास चुलालेता दे जिससे बह मलुप्य 
निर्विन्न चचजारेके पास जा पहुँचता है. इसी भांतिसे यह मायाभी 
ईश्वस्के अधीन डे. अतणएव जो हम ईस्रकाप्रेमपृल्ेंक एकाग्चित्तत्रत्तिसे 
सेवन करें--अनन्युभावद्वारा उसकी द्ारण जायें तो वह. अपनी मायाको 
खैंनचलेता दे तब उसको छीटजानेमें छुछभी विलंब नहीं छगता. परन्तु 
ईश्वरकी सहायताके बिना स्वासिमानसे कोईभी जीव उसको जीतलेना 
चाहे तो वह उल्ठा अधिकाधिक उसमें लिप्त होता हे और छुःख पाता दे; 
कारण यह कि माया बड़ी प्रवछ दे, ऐसा महत्‌ पुरुपोंका कथन दे. हे 
विश्ञाक ! अब मुझको यह प्रश्न उठा कि तब ऐसी वह--- " 


३२-माया केसी है? 

माया केसी दै १ इस प्रभके उत्तरमें मुझको महाभारतका एक चचष्टान्त 
याद आगया:-- 

एक दिन धमैधुरंधर महाराजा थ्रुधिष्टिर राजसभासे निन्नत्त दोकर 
अल्तःपुस्में गये, तो चह्ां महारानी द्रौपदीको नहीं देखा. कभी ऐसा नहीं 
हुआ, परन्छु आज मेरे आनेके समय सती द्रीपदी कहां गयी होगी १? ऐसा 
विचार करके वे शझृन््य पलंगपर उसकी मार्ण-प्रतीक्षा करवेह्लए बैठगये- 
थोड़ीही देर्में द्रीपदी भा पहुँची... और आज सतीके धर्माछुसार, मद्दारा- 
जको नमन प्रार्थना किये बिला चथा उसकी आज्ञा लिये विनाही, उनके 
पर्ंगपर जैठ गई ! इससे आमश््र्यान्चित होकर घमैराज ( युधिष्टिर ) विचार 
करनेलूगे कि * आज ऐसा क्‍यों ९ नित्य तो यह मेरी नाना प्रकारसे सेवा 
करती दे ओर जाज्ञा लेकर पलंगपर चैठती दै और मेरे चरण पछोटने छगती 


सनन« धर्ेद 


है आज तो उनमेंसे एकभी बात नहीं, यह क्‍या ९, परन्तु वे स्वयं महा- 
ज्ञानी मोर विद्यान्‌ दोनेसे द्रोपदीके शुह्मप्रतापको जानते थे; इससे वे सनही- 
सन समझकर उटगये. तब तो महारानी द्रौपदी परुंगपर सोगई और महा-- 
राजाको अपने पांव दावनेकी आज्ञा की. विना कुछ कह्टे सुने महाराजा 
युधिप्ठिर द्रोपदीके चरण चापने छगे.. तब द्रौपदीने कहा कि “ महलछके सब 
खिड़की द्वार खोल दीजिये तथा चिक पड़दे हटादीजिये ! ? छुरंत ऐसाः 
करके धमराज फिर पांव दावनेको वेठगये.. इतनेमें महाराजके छोटे आता 
भीमसेन वाहरसे आये ओर यह सत्र विपरीतता देखकर दंग छोगये- 
भसीमसेन एक ओर हटकर मनही मन कहनेलगे-“अरे यह क्‍या ९ आज 
भर्मराज देवी द्वरीपदी अपनी स््लीकी पगचण्पी करते हैँ ! क्या इनको छुद्धिश्रम 
होगया है या पागल दोगये हें ? क्‍या आज इनमें अधमका प्रवेश होगया 
है ९ अरे ! यह तो बड़े दुःखकी वात दे, क्‍यों कि जब सतीके साथ मेरें 
रहनेकी घारी आचेगी तच मुझकोभी ऐसाही करना पड़ेगा. अरे रे ! एक 
तो पांच दाचला और सोभी स्त्रीके ! यह काम मुझसे कैसे होगा ? मैं तो 
कृदापि ऐसा नहीं करूंगा. भीमके हाथ तो रणमें छड़नेवाले हैं थे क्‍या 
इस स्त्रीकी चरणचप्पी करेंगे ? परन्खु धमैराजने जो प्रथा चलाई दे उसको 
भी मैं कैसे तोड़ सकूंगा ? अब मुझे क्‍या करना चादिये ? और इस वातका 
मे किसे कहना चाहिये ?? ऐसा सोच विचार करके भ्ीमसेनने ओआकृ- 
प्णके पास जानेका निमश्चय किया. जब रात दोगई तब वे कृष्णमगवानके 
डेरेपर गये. पहले. छारपालहारा सूचना कराकर फिर भीतर गये- 
अीकृष्णजी नित्यक्ृत्यले निपटकर एक झुन्दर आासनपर विराजमान थे- 
भीमने उनसे मिलकर घमेराज तथा द्रौपदीके संबंधका सब चत्तान्त आदिसे' 
अमल्ततक निवेदुन किया, तथा प्राथेनापूवेक कहा- महाराज ! आप कृपा- 
करके घधमराजको समझाइये कि जिससे अभीसे ही यह कुटेव दूर होजाय- 
घरीराज केवछ आपकाही कहना मार्नेंगे?” यर्त्किचितमी बिस्मयता दर्शाये 
बिना यादवेखरने फहा-/“भीमसेन ! मैं इस वातके बीचमें नहीं पड़ता- 
खौर धर्मराजकोभी इस विपयमें कुछभी नहीं कह सकता; क्योंकि प्रेम 
ऐसाही दोता है. किसी समय सुमकोमी ऐसा छी करना होगा, अर्थातः 
द्रौोपदीके चरण दावा होगा.” भीमसेनने कह्या-“ प्रश्चु ! त्तो. क्‍या सत्र 
रूपवती छो तो पुरुषको उसके कपडे धोना था पणचण्पी करना चादिये १ 
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ऐसी स्लरी किस कामकी ? जिस वस्तुको झुखके निमित्त अहण किया जावे 
यदि उसीसे कोई दूपण छगता हो तो फिर वह किस कामकी ? ऐसा सेवक 
किस कामका कि जो अपने स्वामीको खरारूढ कराचे; अर्थात्‌ गधेपर 
विठाबे और छज्जित करे ? महाराज ! स्वादर्म ओर देखनेमें चादे अम्ततके 
ठुल्य दो परन्तु यदि परिणाममें धमेले अथवा दारीरसे रहित करनेचाला 
( भ्रष्ट करे अथवा झत्यु छावे ) दो तो सुजझ्ल पुरुष ऐसा भोजन कदापि 
नहीं कर सकता. तब ख्री जो खासकरके पुरुषकी परिचयक्ति लियेद्दी 
रजीगई दे उसकी कया पत्ति सेवा करे १? 


इस प्रकार भीमसेनने वहुतेरी विनती की परन्तु भगवानने तो केवल 
यही उत्तर दिया कि “ भीम ! इस वातको छेड़नेमें कुछ सार नहीं, अतः 
मनमें ही समझके चुप वेठ, ओर जेसे धरम करें वेसेद्ी तू भी किये जा. 
मैं इस बातमें धमको कुछ भी कहसकूं वा समझा सकूं ऐसा नहीं होगा.” 
इस प्रत्युत्तरते समाधान न होनेले भीमसेन पछताता हुआ वहांसे पीछा छोटा- 
परन्तु उस दिनसे उसके मनमें इस बातकी बड़ी खटक वैठगई. जब 
उसको यद्द वात याद आजाबे तब २ वह चड़ा उदास छोजावे और 
उसको बिलछकुछ चेन नहीं पंड़े. दिन प्रतिदिन उसके दिरूमे इस बातने 
बड़ा जमाव जमादिया जिससे अन्नपानादिक परसेभी उसको अरुचि हीगई 
ओर शरीरभी सूखने छगा.- इसी प्रकार चिल्ताद्दी चिन्तामें बहुत दिन बीत 
गये. उसका शरीर बहुतद्दी डुवैछ होगया देखा तो एक दिन ऊुंती माताने 
पूछा-“ बेटा भीम ! तेरे शरीरकी ऐसी दशा कैसे होगई ? क्या तेरे खाले- 
पीनेका वरावर प्रवस्ध नहीं रहता ? क्‍या सुझको किसीसे भय होने 
छगा दे ९ नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता. क्योंकि तू तो बड़ा पराक्रमी दैं.?? ' 
सब भीमसेनने कहा-“माता ! मुझको एक प्रकारका रोग होगया है उससे 
मेरे देहकी ऐसी डुद्ेंशा होगई दे; इस रोगकी दवा अरीकृष्णजीके पास दे 
परन्तु वे अुझको नहीं देते हैं, सो आप उनको कुछ कदें तो अच्छा हो ! ?* 
घुरन्त कंंतीने ओकृृप्णके पास जाकर विनती की. भगवानने कट्दा-- 
“फुफी ( छुआ ) ऐसी छोटीसी बातके लिये अपने इतना कछट क्‍यों उठाया ? 


ठीक दे, आजदी अमावास और शनिवार है सो मैं उसको औषधि दूंगा. 
रात्को भीमको मेरे पास भेजना. - 


सनने- डडश 


कुंत्ती साचाके कहनेसे रात पड़ी लव भीम अीक्षप्णके पास गया- 
भगवानने कहा- ४ भीमसेन : मैं जहां कहूं वहां तुम जाओगे ? ” भीमने 
कहा:-- हां; आप जो आज्ञा करेंगे वैसा करनेके लिये यह दास तत्पर 
है. ?” अीकृष्णने कहा-“ उत्तर दिशाको जाना तो नगरसे बाहर कुछ 
दूरपर एक अश्वत्थ चुक्ष दिखाई देगा, उसपर चढ़कर छुम छिपकर बैठ- 
जाना, ओर वहां जो कुछ हो उसे छिपे र देखते रहना. परन्तु ध्यान 
रखना वहां बडा भय दे. तत्काछ भीमसेन अस्यशस्से सुसज्जित होकर 
उस पीपछके पास गया. वहां व्याप्न सिंह इत्यादि भ्येकर पशु तथा 
भूत, पिशाच, डाकिसी, बवेतालर इत्यादि निशाचर नानाप्रकारके डरावने 
शब्द कर रहे थे; उनको सुनकर चाहे जेसे वीर पुरुषका भी कछेजा 
कांपने लूगता था; घोर अँधियारी रात थी ओर गंगाजीका प्रवाह खरूख- 
छाहट कर वह रहा था. ऐसे वेसेका तो वहां शरीरही ठंढा, पड़जाय, 
परन्तु भीमसेन जेसे बीरपुरुषको उन सबका क्‍या भय हो सकता था? 
चह तो वहां होते हुए अनेक कौतुकोंकी विछकुछ परवाह न करके झटपट 
पीपछ चृुक्षपर चढ़गया, और गहरे घने पत्तोंकी ओटमें एक मजबूत डालहू- 
पर जा बेठा.._ छगभग डेढ़ प्रहर रात बीतगई होगी, तथ एकसे एक बढ- 
कर अऊुत चमत्कार भीमसेनको दिखाई देने छूगे. 


सबसे पहले तो एक जगमगाता हुआ दिव्य प्रकाश दिखाई दिया- 
थोड़ीदेरमें एक कान्तिमान्‌ ओर बलवान पुरुष, पवन समान वेगसे, उस 
प्रकाशित सपाट मेदानमें आकर जगह साफ करने गा. वह भीमसे- 
नका पिता-बायु था. तिसपीछे दिव्य छिल्पी विश्वकर्माने आकर देखते २ 
एक अतिसुल्दर और अनेक प्रकारकी सणियों तथा रत्नोंसे जटित स्तस्भ- 
वाला विशाल मंडप रचदिया. उसके मध्यमें अपनी जगमगाहटसे 
आंखोंको चोंघियाता हुआ बड़ा चमकदार सिंहासन बिछाया गया- 
उसके आस पास ओर भी कई एक छोटे नानाप्रकारके झुल्दर आसन 
विछाये राये. . मेंडपके तयार छहोजानेपर रबि सोमादि सवमगह, हाथोंमें 
छड़ियां लियेहुए, छारपाल होकर मंडपके छार पर आ खड़े हुए... तब 
ण्ुकादुश रुद्र, दशों द्क्पाल्, तथा इंद्रादिक तेतीस कोटि देवता भी वहां 
आये, उनको नारद मसुनिने यथायोग्य आसनोंपर बिठाया. तब छण्पन- 
कोटि याद्वॉको केकर ओक्ृष्ण परमात्माभी वहां आपहूँचे. उनके साथ 
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पांचों पांडव भी जाये, उनमें अपने समानदी दूसरे मीमको देखकर, अख्व- 
त्थपर चेंठे हुए भीमसेनको बडा आख़ये हुआ कि--- झरे ये पांडव कौन, 
आर भीम यह कि में ? दोनोंमेंसे मसछी कोन ??? इसी अवसरपर अपने 
गणोंको साथ लियेहुए शंकर आये. उनके अन्यान्य गणोंको बाहर रख- 
कर झुरूय २ गणोंसहित महादेवकों सारदजीने मंडपमें विराजमान किया. 
तदनल्तर विष्णु और त्ह्मदेव आये. इनको उस उच्च सिंहासनके दोनों 
ओर दाहिने वांये आसनोंपर विठाया. इसप्रकार धीरे * सारा चेलोक्य 
( त्रेछोक्‍्यमें कारवार करनेवाले ) आया. ओर सारा मंडप खचाखच 
भरगया; परन्तु मुख्य सिंहासन तो अवतक खाली पड़ा था. यह देखकर 
भीमसेनने मनमें सोचा कि-““ इस सारी देवसभाका मुख्य अधिपति तो 
अभीतक नहीं आया. न जाने वह कौन होगा ? त्रह्मा, विप्णु और 
शंकर ये त्रिशुणात्मक इश्वरमी उस सिंहासनके नीचे बठे हैं तो इनसे भी 
ओएछ ओर कोई दे १ ?? ऐसा विचारकर गहा था कि इतनेमें ही एक महा- 
भव्य स्वरूपचाली सत्लरी छमछम करती आती हुई दरसे देखपड़ी. उसने 
दिव्य वस्चारलुंकार धारण कर रक्‍खे थे, उसके संगकी झुतिके आगे सभा- 
मंडपमें स्थित समस्त देवगण छविछीन होगये थे; उसके केश खुले हुए थे 
ओर ठेठ पावकी एंड्रीवक छटक रहे थे. छल्ाटमें कुकुमकी भ्र्य आड़ 
कड़ी हुईं थी, ओर हाथमें त्रिशुछ चथा पाश धारण किये हुए थी. उसे 
मंडपके छारके निकट आातेही सभाके सब देंवगण एकसाथ उठ खड़े हुए 
और महामाया आदिश्वक्तिकी जय चोलछनेरूगे. चह _महादेवी मंडपमें 
जाकर उस परम दिव्य सिंहासन पर जा विराजमान हुई. अन्तर उसकी 
आाज्लासे सब देवतागण चेठ गये. भीमसेनकी दृष्टि उस भद्दामायाके 
दिनय तैजसे चकचोंथी होगई जिससे उस सुन्दर सूर्तिपर तुरन्त नहीं ठह- 
रसकी, परल्चु चड़ी देरतक ध्यानपृर्वक-दृष्टि जमाकर-ताककर देखनेसे 
जानपड़ा कि-“जरे ! चह तो देवी द्रौपदी ! क्‍या उसका ऐसा प्रताप दै 
कि जिसको श्रह्मा विप्णु आदिकभी नमन करते हैं ? अहदो ! द्रौपदी तो 
साक्षात्‌ आदिमाया दे ! भछा, देखना चाहिये अब आगे क्‍या होता दै ?? 

पहले अक्मदेव उठे ओर द्ाथ जोड़कर चिनती करने छगे तब महामा- 
कह पूछा-- कमछसू त्रह्मदेव ! सघ्टिक्रम वरावर वर्चा चलछाजाता है ? ?? 

दो, माता ! आपकी जाज्ञाके अछुसार दास निरल्तर वच्तरद्या है.” ऐसा 


मसनन ४४३ 


कह कर आज्ञा होनेसे ब्रह्मदेव अपने स्थानपर जेठ गये. त्व महादेवीने 
विष्णुको पूछा---/ है चक्रपाणि ? तुम्हारे विश्वेमर पदके अनुसार तुम 
रष्टिका यथाथे पाछन करते हो ? हे शूकृपाणि ! ( शंकर ! ) नियमपूर्वेक 
रहष्टिके संहारकायेको चछाये जाते हो १ ?? दोनोंने नमनपूवेक बिनती की 
कि “ हे माता ! आपकी आज्ञालुसार सब करते जाते हें.” इत्यादि 
प्रभोत्तर होनेके पीछे नारदने उनको बैठ जानेको कहा. तिस पीछे 
इन्द्रादिक देवों तथा दिकृपालों आदि सबसेही उनके नियमित कामोंके 
लिये पूछताछ की... सबसे पीछे यम्राजने आकर नमस्कार किया और 
दहाथ जोड़कर खंड रहे. उन्होंने रुघिर्से भरे हुए छः घड़े और एक 
खाली घड़ा सामने धरकर कहा--“ है जगदंबे ! ये छः कुंभ रृष्टिके 
आरंभसे लेकर यह कल्प आरंभ हुआ तबसे असीतक, मद्दिपासुरादि अनेक 
देत्यों और योद्धाओंके रक्तसे भरेहुए हैं, परन्तु यह साज़वां घड़ा खाली दै: 
चह्‌ अब होनेवाछे कौरव पांडवोंके थुद्धसमयमें भरनेवाल्य दे? यह 
झुनकर देची द्रोपदीने पूछा-““यह किसके रक्तसे भरनेवाल्ा दै ? इन दोनों 
पक्षकी सेनाओंमें जिसके प्रतापी रक्तले यह घट परिपूर्ण हो ऐसा योद्धा 
कौन दै ? ?? धव यमराजने कहा-हे जननी ! भीम थोद्धा अपने बछका 
बड़ा अमिमान करता दे, उसीके रक्तले यह घट भरा जायगा- यदि चह्‌ 
यहां आजाय तो मैं इसीक्षण उसके रुघिरसे इस सातवें घड़ेको भी भरदूं | ? 
इतनेमें नारदुजी जोछ उठे-/अरे यमराज ! वद भीम तो उस पीपकपर 
कछिपकर बैठा है, अतः अपने दूर्तोकी भेजकर पकड़वा मैंगाओ ! ” भीमसेन 
जो यह सब छीछा देख रहा था स्रो अब थर % काॉपने रूगा. उससे 
जाना कि “ हा ! आज तो झत्यु आ पहुँची. पर क्‍या यमदूत मुझे छेने 
आवेंगे ९ मुझको तो ऐसेसी मरना दै और वैसेभी मरना है. तब फिर 

यमदूतोंकि साथ जानेसे तो यही अच्छा कि मैं स्वयंद्दी अपनेआप जाकर 
, द्रौपदी देवीके चरणसूपशे क्यों न करूं ? यह मेरी स्त्री नहीं, किन्छु देवी 
है, साक्षात्‌ महामाया आदिशक्ति है, तो उसकी 'चरणचण्पीदी नहीं बल्कि 
वह जो कहे सो सब सेवा करनेको मैं तयार हूं. ऐसा दृढ़ निश्चय करके 
सीपलके बृक्षपरसे मीमसेन एकाएक द्रौपदीदेवीको नमन करनेके लिये 
घड़ड़धम करता नीचे कूद पड़ा. परन्छु इतनेमें तो वहां सभासी नहीं 
आर देवी भी नहीं. सब माया जहांकी तहा अच्श्य होगई.* 


ड्डड चन्द्रकान्त- 


यह देखकर भीमसेनको बड़ा भय व्याप गया, उसके शरीरपर प्रस्वेदकी 
धारा बहने छगी, अन्त:करण धकधक धघड़कने गा. कुछ देरमें सचेत 
हुआ तो वहांसे अपना जीव बचाकर भागकर नगरमें अओीकृष्णके स्थानपर 
गया और अपनी वीती सब कह सुनाई. आऔकृष्ण उसको धीरज देकर 
कहने लगे-“ दे बकोदर ! में परमात्मा इस जगतमें क्षुर * और अक्षर + 
इन दोनों पुरुषोंसे ओष्ठ पुरुषोत्तम हूँ, ओर जिसको चूने देखा बह महा- 
शक्ति सेरी माया है: वह मेरे अधीन है, परन्तु मैं किसीके अधीन नहीं. 
मेरी इस मायाके पाशसे ही सारा जगत्‌ घिरा हुआ है, मर्थात्‌ मेरी प्रेरी 
हुईं वह माया सब कुछ करती है. फिर सभामें जो २ तूने देखा वह सब 
मेरी सायाके तंत्रमें है, इस कारण मेरी कृपाके बिना कोई इसको जीत 
नहीं सकता. यह ऋष्णा ( द्रौपदीका दूसरा नाम कऋ्ष्णा था ) और मैं 
अआक्षष्णके नामसे जगतमें प्रकट हूं. इसलिये जब २ द्रौपदीके झारीरमें 
सेरी मायाका प्रवेश हो तब २ उसको तू अपनी स्ली न मानकर, उसकी 
सेवा करना. परन्तु भीस ! ऐसा कुछ नित्य २ नहीं होता. यह तो 
मैंने अपनी मायाका प्रावल्य तुझे द्खिलाया है.” इस भांति आऔक्ृष्ण 
'परमात्माने जब ढाढस बैधाया-शान्ति की, तब भीमसेनके मनकी सब 
शंका, भय तथा अभिमानका निवारण हुआ, और प्रेमपूवंक आओीक्ृष्णको 
बारंबार नमस्कार करके वह अपने घर गया. दे विशाल ! प्रभुकी 
माया ऐसी ही है. 
३३-भाया असंख्य रूपिणी है, 
ओर भी इस मायाके अपार अगणितरूप हैं. मद्ासाया, आदिशक्ति, 
आदिमाया, जगन्माता इत्यादि नाम उसके अनेक रूपोंका अनुसरण करके ही 
हैं. इसके सिवाय भी बह असंख्य रूपोसि जगतमें स्थित है. जैसे मायापति 
( परमात्मा ) रज, तम और सत्व, इन गुणोंको धारण करके त्रह्मा, शिव 
विष्णुरूपसे प्रकट हुए हैं बैसे ही मायाभी इन तीनों शुणोंवाल्ली देवी 
रूपसे तीन स्वरूप धारण करके प्रगट हुई है. वह रजोशुणके प्रभावसे 
लक्ष्मी है. , जहा छक्ष्मी होती है वहां प्रत्यक्ष रजोगुणका राज्य व्याप्त दै, 
अर्थात्‌ वहां सर्वेत्र राजसी चैमव प्रसरित रहता है. तमोशुणसे महाकाली 


+ द्वर-सर्वभूत प्राणीमात्र. + अक्षर-ईवर- 
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है. काछिका देवी महातमोग़ुणवाली..होनेसे उसने अनेक दुष्ट राध्टर्सोंका 
संदार किया है और मृत्युकी अधिष्ठाता देवी वही है अर्थात्‌ तमोशुणद्वारा 
संसारका संहार करनेका म़॒ुण उसमें प्रत्यक्ष है. सत्वगुणसे सरस्वती दे 
सरस्वती अर्थात्‌ वाणी अथवा बिय्या. - जो विद्याका आश्रय करते हैं थे 
मलुप्य अन्यान्य मलुप्योंसि वढकर-चविशज्येपतर सत्वशुणी होते हैं. और 
विद्यासे दी सत्वगुणके समुद्रकूप परमात्माका ज्ञान द्ोता है * यह चिगुणा 
माया जो महालरूध्ए्मी, महाकाली और मद्दासरस्वतती रूपचाली है बह प्रत्येक 
स्वरूपके अशरूपी और असंख्य रूपोंचाली है; उन २ स्वरूपोंका चर्णेन, 
उन २ झरूपोंकी उपासना करने विपयक खास २ ग्ंथोंमें भछीभांति किया- 
गया है, अब साधारण इप्टिसे देखाजाय तो प्रकट होता हे कि सरस्वती 
वागदेवी एकट्टी पुरुष वा मलुप्यमें अनेकरूपसे वास करती हे, तो फिर 
अनेक पुरुषोंमें अनेकरूपसे हो इसमें क्‍या जाश्यये है ? जेसे कि किसीको 
एकही गिरासे पूछा जाय कि “कहो भाई ! अच्छे तो हो ११? तब वह 
इसके उत्तरमें कहेगा “हां जी, आपकी कृपासे आनन्द है-? दूसरेको 
बद्दी प्रश्न पूछनेसे वह कदह्देणा कि- क्यों, अच्छे नद्दी तो क्या बीमार कर- 
सेका तैरा विचार हूँ ? ?? इसप्रकार एकही वाणीके मिन्न रूप दिखाई पड़ते 
हैं. जबकोई लड़की मिले ओर उसको पूछा जाय कि-“क्यों बेटी ! 
खअथवा क्यों चहिन ! अच्छी तो हे न ९2? परन्तु यदि उसीके साथ विवाह 
होजाय तो उसको चेटी वा वह्दिन नहीं कह सकते, बल्कि उस समय 
भिन्नदह्दी वाणीका उपयोग करना होगा. विवाह समय इसी बाणीसे गीत 
गाये जाते हैं, और मरणसमय इसी वाणीसे “ अरे बाप रे ! अरी मा ! 
है भाई !” इसप्रकार चिल्लाते हैं. एकही वाणीसे कहा जायगा कि यह 
संसार असार दै, इसलिये परमात्माका सेवन करकेह्दी जीवनको सफलछ 
करलेना चाहिये. दूसरी वाणी खुनी जायगी कि--जो कुछ दे सो यहीं 
के काशी निवासी स्वामी श्रीकृष्णानन्द सरस्वती स्वर्गस्थ मनखुखरामजीके यहां उतरे थे 
उस समय स्वासीजीने कद्ा था कि-“/ विदाका भाभ्यी सत्वगर॒णी दी छोता दै ऐसा कोई 
सियम नहीं हैं. परा विद्या अर्थात्‌ व्यवद्दारकुशछ छुनियादारीमें चतुर मशुष्य वियासे 
भूपित द्वो तोभी सत्वगुणी भी होता है रजोगुणीभी दोता दे, और तमोग्रुणी भी द्वोता दे. 
परन्तु केवल जपरा वियासे भूषितद्दी सलग॒णी दोता है. विद्यासे भूषित जान पड़ते हुए 
अनेक मलुष्य कामी, कोघी, छोभी, मोद्ान्ध और मदान्व देखेजाते हैँ. ? : 





है चन्दकान्त- 


है. परछोक कौन देखआया दे. चस, खाना पीना और मजा करना 
यही जीवनका सार्थक्य दै-? इसप्रकार, अ्ंख्यरूपवाल्ी सरस्वती है. 
ऐसेददी मह्ारध्त्मी भी असंख्यरूपचाली दे. विविध भांतिके शुंगार, द्रव्य, 
मौज, शौक, बाग, बगीचे, महल, झोपड़े; हाथी; घोड़े इत्यादिरूपसे वह 
जानीजाती है. अनेकरूपसे वह भोगी जाती डे. सत्पुरुष इस महा- 
छक्ष्मीका सेवन परायेमें और परमार्थमें करते हैं, असत्‌ पुरुष विपयसेवन, 
मद्यपान, वथा थूतादिकमं खैते हैं; मद्माकाछी भी अनेक प्रकारकी ब्या> 
घियाँ, दु:ख, छेश, श्ख्राक्, भय; शोकादि बत्तियां इत्यादिक देहको, 
मनको ध्यीण करनेवाले पदा्थोंमें अनेकरूपसे व्याप्त हैँ ऐसे मायाके अनेक 
रंगरूप हैं. 
३४-सवभांति देव ( परमेश्वर ) एकहदी हैः 


कक न है-हे विज्ञा् ! यहां मुझे यह शंका हुईं कि जब सर्वेश्वर 
( सबके इैश्वर-सबके नियन्ता ओऔकृप्णादि ) और उनकी आज्ञाचशवर्तिनी 
माया आदिशक्ति है, तथा उस मद्यामायाके तंत्रमें यह सारा जगत्‌ अधथिव 
है, तब पुराणोंमें अर्थात्‌ जिस २ देवताके विपयम जो पुराण दै उसमें उसी 
देवता ( भह्मा, विष्णु, शंकर, शक्ति, सूचे, गणपति, इत्यादिक ) को सबसे 
बढ़कर वतकाया है ओर उससे परे---उसके सिवाय अन्य कोई है दी नहीं 
ऐसा कथन किया है. शिवपुराणमें शिवको सबसे अछ, अनादि, जग- 
तकतवा कहा दै; विष्णुपुराणमें विष्णुको; देवीपुराणमें देवीको, और गणेश- 
घुराणमें गणपतिको सबसे ओछ अनादि इत्यादि कहा है. यह क्या मिथ्या 
है १ वस्ठुतः ऐसा नहीं है... पुराणकर्ताओँका कथन सत्यद्दीहे.. कारण-- 
४ एको देवः केचलो निर्भुणश् ' देव तो सदा सबेदा सर्वत्र एकद्दी है परन्ठ 
केबछ उपाधिमेदसे जुदे २ रूप प्रतीत दोते हैं. इेशवर एकदी है, ऐसा 
भछती भांति जावकरभी पुराणकर्तता शास्त्रकर्ताओंने जुदे २ देवताओोंकी 
उपासना करनेका केवछ इसीलिये कथन किया है कि जगतमें सब मलुष्य 
एक ही समान प्रकृतिवाले नहीं होते. मद्घुण्यमात्रकी रुचि मिन्न रे है. 
किसीको किसीपर और किसीको किसीपर रुचि होती है, इसकारण उपा- 
सना करनेवाले अपनी रुचिके अनुसार चाहे जिस देवताकी उपासना करें 
ओर पूरे भक्ति करके उसका साक्षात्कार प्राप्त करें तो फिर उसी देववाके, 
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असुमहसे, सर्वेत्न देच ( ईश्वर ) एकही है, ऐसा स्पष्ट देखपडेया.._ तब 
छउपासक ज्ञानीहोकर निर्गुण ब्रह्मको भजेगा- 
३५ केवल मांगे भिन्न र हैं 

समस्त शास्त्रों, पुराणों ओर चेदोंका छृथ्ट्य तो एकही है... सबसे जो २ 
कहा दे सो सब केवछ एक परमात्माकी प्राप्तिके लियेही कहा है परन्तु 
उन्दोंने मिन्न ० रुचिके मलुष्योंको अनुकूल होनेके लिये भिन्न २ मारी प्रदू- 
शित किये हैं. यथा-इस भारतखंडमें अवंतिका नगरी ( उज्जेन ) एक 
मोक्षपुरी दे, उसकी यात्राके लिये सारे भारतवासी मआयेजन मात्र जाते हैं- 
परन्तु पश्चिम दिशासे वहां पहुँचनेवाले भिन्न २ मागेसे आकर पश्चिम द्ारसे 
नगरगमें पेटेंगे, पूनले आनेवाले छोग पू्वंदिशाके छारसे भीत्तर पहुँचेंगे; ऐसेही 
उत्तरवाले उत्तरसते और दक्षिणचाले दक्षिणले उसी प्रकार द्शोदिशाओं और 
विदविशामोंसे आानेचाले यात्री थक मार्गेसे ही आयेंगे. उन सबके छिये 
अरवंतिका जानेका एकह्दी मागे नहीं हे ओर ऐसा हो भी नहीं सकता. 
क्योंकि पूनरैदिशाके रहनेवाले पश्चिम दिदा होकर क्‍यों जावें ? यदि ऐसा करें 
तो उनको चौगुना मार्ग चलछकर व्यथे कष्ट उठाना पड़े, यद्दी छाभ हो वा 
ओर कुछ ? इसीलिये जिसकी जिघर रुचि दो और जो झुगम दिखाई दे 
उसी मारीसे ईश्वरप्राप्तिके लिये मनुण्य प्राणीको यत्न करना चाहिये- पर॑छु 
यह्‌ अच्छा कि वह अच्छा, यह सत्चा कि चह सच्चा, ऐसी शंका करनेवाला 
मलुष्य सदा द्था गोते खाया करता है- 

३६-देव ( परमेश्वर > एकहदी है, 

ब्रह्म अछेत हे, एक दे और वह अर्खंड सचेन्र परिपृण है. अनादिसे भी 
चह ऐसाही है, अर्थात्‌ निर्तर है, ओर निः्थय है. उससे ही पहले 
आकाश उत्पन्न हुआ, आकाइशसे चादु उत्पन्न हुआ, चायुसे त्तेज ( अश्नि, 
से आवदिकर्म जो हे बह ) उत्पन्न हुआ; और तेजसे जल तथा जलूसे 
पृथ्वी हुईं... इस प्रथ्वीसे ओपधि उत्पन्न छोती है, उसीमें अन्न 'पकता है, 
अज्नसे वीये उत्पन्न होता है, ओर उससे पुरुष (सृष्टि ) उत्पन्न होता है. इस 
प्रकार सारा जगत परंपरासे उत्पन्न हुआ दे ओर फिर कल्पकी समाप्तिके 
समय ब्ह्ममेंद्दी छयसी होजाता दे. जिस मांति छ॒थ्वीपर उत्पन्न हुईं राष्टि- 
मात काछसे ( मरकर, जछकर, दुबकर, इटकर, घिसकर मिट्टी होजाती है) 


४८ चन्द्रकान्त, 


पृथ्वीमें प्रथ्ची, जलमें जल, तेजमें तेज, वायुमें बायु, ओर आकादार्म आकाश, 
इस रीतिसे पांचों ठत्व पीछे परमात्मामें ही छीन धोजाते हैं: हर ऐसेद्वी पर- 
माणुसे लेकर ईश्वर पर्यन्‍त सारा जगत्‌ ब्रदासे हरी प्रकट दोता दे और श्रह्ममें 
ही समाजाता दे. ,इसपरसे यही निश्चय किया कि ( सपध्टिफी आदिसें, 
अन्तमें तथा मध्यमें निरल्‍्तर ) अर्खंड ऋष्यदी व्याप्त दे और बद्द देवतामें 
देवता, पञुमें पश्ठ, जड़में जड़, और चेतन्यमें चतन्यरूपसे व्यापक होगडए 
है. बह एक हे, अद्वैत दे, ओर परम दे. उससे परे कुछमी नहीं दे. 
३७-प्रथन, 
जब परमात्मा एक, अद्वैत, और सर्वेस्वरूप दे तब यह दिखाई क्यों नहीं 
देता ९ इसके उत्तर जानना चाहिये कि काए्टठमें अग्नि सब्न्न ब्याप्त होरहा 
हैं, तवभी चह दिखाई क्‍यों नहीं देता ? परन्तु जब दो फाप्ठ परस्पर खुन्र 
रगड़ खाते हूँ तय तुरन्त उनमेंसे अप्नि प्रकरता दे. गेसेद्वी दूधमें स्वधा 
थी समाया हुआ है, परन्तु वह ऊपरसे नहीं दिखाई देता. किन्छु उसको 
जमाकर भी भांति मथन करने ( बिलोने ) से घृत उत्पन्न दोता दे. 
ऐसेही परमात्मा सर्वत्र व्यापक अदृश्य है. चट्ट गुर, सत्संग, सच्छाजर, 
सदज्ञान, भक्ति ओर विचार इत्यादि डारा मधन करनेसे दर्शन देता दे, 
और जब आत्मस्वरूपका ज्षान होता है, तत्र सर्वत्र भ्रहद्मद्दी शर्त दिखाई 
देता है. 
३८-जड और चेसन्य, 
जब परमात्मा काएमे अभि इस न्‍्यायके अनुसार व्यापक दे तथ तो 
काप्टमेंसे अभप्िके निकछ जानेपर वह अप्निरहित होजायगा तब जड़ और 
चेतल्यके रूपसे आत्मा दैत कहा जासकेगा ऐसी शॉका होना स्वाभाविक: 
? किन्तु ऐसा नहीं है. अशिके प्रकट होनेपर काप्ठ रदद्दी नहीं सकता- 
क्यों कि प्रकट हुआ अप्नि उसको तत्काऊ जलाकर भस्म कर देता है. 
दूधमेंसे घी होगया तब दूध कहां रहा ? इसी भांति जगतमें जो छुछभी 
इश्याइश्य * वस्तु दे वह सवे जड़ है; और उस जड़का अस्तित्व, चैतन्य 
अजवा परसत्य परमात्माके अधिष्ठानसे दे. जो चैतन्य न हो तो जड़का 
“अस्तित्व ही नहीं होगा. चैतन्यके आधारसेही जड़ न ७.0 पैपन्यके आधारसेही जड़ पदाथे भी भासते हैं. भी आसते हैं. 
कब 


* भ्रकट और अप्रकृट- 
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इसमांति चैतन्यमेंसे जड़ प्रकट छुआ है और चेतन्यमें ही वह पीछा रूय 
होजाता दे. अतएव चेतस्य झोर जड़में देतपन* नहीं. देह जड़ है, 
वह आत्मारूप चेतल्यसे प्रकाशमान रहता दे, परन्तु उसमेंसे जब सेतल्‍्य- 
रूप आत्मा चाहर निकलजाय, तव कद्ापिं वेसा नहीं रह सकता; अर्थात्‌ 
चाहे जिस रीत्तिसे हो परनन्‍्ठु चह रूय हो ही जायगा और अन्‍्तमें चेत्त- 
न्‍यमें ही जामिलेगा. 
३९-सगुण निशुण. 

तब तो यह चेतन्य केवल निरमुण ओर निराकार होना चाहिये; क्‍यों कि 
निरशुण विना सव्वत्र व्यापक इत्यादि विशेषण संभव नहीं होसकते, और 
उस निरशुणको अनेक शास्त्र सगुणरूपसे वर्णन करते हैँ सो केसे ? प्रथम लो 
मेरे शुरूदेवने ही सुझकों परमात्मा सुरकीधरके सझुण स्वरूपकी उपाससा 
करनेका उपदेश किया था. और उस समय उन्होंने यह भी कहा था कि 
परसात्मा जगड़प होनेसे समुण दे ओर परत्रह्मरूपसे निशेण दै. ५ उस 
परक्रक्षका स्थान किसी मोर जगह नहीं दे, अर्थात्‌ बह इस जगतसे ज्यत्ति- 
रिक्त नहीं है, परन्तु उसीमें तत्त्वकूपसे रहता है; और जब जगतका छय 
होता है तब जो कुछ शाप रहता दे वद्दी परत्रह्म दे. एक घरमें, कुलमेँ, 
आममें, प्राल्तमें तथा देशमें जेसे उनका पालक वा मुखिया ( राजा आदि ) 
होता है, बसेह्दी परत्रह्म भी स्वयं द्वी जगद्गूप होकर उसका पाकक ओर 
भनियल्ता ( नियमसे चरानेवाला, आज्ञामें रखनेवाका ) रूपसे सारे जगतसे 
सर्वोत्कृष्ट ऐसा एक अपना नित्यसुक्त + स्वरूप निर्माण करता है. यह 
परमात्मा सगुणरूप है. अतणएव सशुण निर्शुण रूपसें भेद मानना, यह 
केवल वितंडामात्र दे... छ्या, यह वात सहदी-दहै कि सझुण उपासना, निशुणकी 
अपेक्षा सरर और प्रथमसेही आनल्द॒दायक है, और अन्ततक उस उपास- 
नामें मझ्न होनेसे जेसे अ्मरीके शुंजारसे कीट किसीदिन अमरीरूप होजाता 


#॑ जुद्धापन, + रज, तम और सत्वादि गुणोंकरके रद्दित जो स्वरूप सो निशेण, 
और उन थुणोंका जिसमें संभव दे वद्ध सगण स्वरूप- जब गणोंसे रद्धित होता है तच उसका 
शरीर, रूप, आकारादि कुछ नहीं होता; और ग़॒ुणोंसे सहित होता है तब दिव्यादि शरीर, 
अकृति भादि सब कुछ दै- +॑ निरंतर आक्त जन, जिसको संसार जगत आदिका कभी कोई 
चंघन नहीं, जिसको जन्म मरणादि दुःख शोकादि कुछभी नहीं किन्तु जो केवल 
परमानन्द स्वरूप दे 

९ 





४०० चुन्द्कान्त- 


है घेसे ही, समुण त्रक्षकी उपासनासे निर्रुण परत्रह्मको पृणेतया पाता दै; 
तथा परबक्षमें ही जीव एकतार दोजाता है, वह और सबको भूछजाता दै; 
आऔर वह्दीरूप होजाता है- 

४७०--अक्षर ब्रह्म, 


सगुण उपासना सरल ओर निर्शुण त्रह्मके ज्ञानमें कारण सद्दायभूत 
इतनेके लिये द्वी है कि जैसे अक्षर ( क, ख, ग, इत्यादि अथचा शब्द कि 
जो इन अक्षरोंद्दरा समझमें आसकते है ) केबछ निरगुण निराकार हैँ ओर ये 
अक्षर *क ? अथवा “ख ! मुखसे वोले जाते हैँ, परन्ठु उनका स्वरूप केसा 
दहै सो बतानेमें कोईभी समथे नहीं, अर्थात्‌ वे अरूपी हें, परन्तु ज्यवहारमें 
उन अक्षरोंकों पहँचाननेके लिये कोईएक आकार (स्वरूप) निर्माण करना 
पड़ता डै; जो ऐसा दो बहती “'क”ः कहा जाता दे. जब ऐसा जाननेसे 
ज्ञानी तथा अज्ञानी, इद्ध और बारूक सचकोही, यंत्यपि वह निराकार दे तो 
भी सरलतासे संपूर्ण ज्ञान साकारपनेसे होता दे. इसी भांती सशुण श्रह्मकी 
उपासना करनेसे परमात्माफे निुण स्वरूपका ज्ञानभी सहजमें द्ोता दे- 
अक्षर भी त्रह्महदी दे, ओर वह “अक्षर त्रह्म! इस नामसे शा्त्रोंमें प्रतिपादित 
किया गया है. इसपरसे वह परन्रह्म कोई और तथा अक्षर श्रह्म कोई 
मिन्न हे ऐसा नहीं समझलेना. अक्षर अर्थात्‌ जिसका नाश न हो चह, 
अर्थात्‌ अधिनाशी ओर जो अविनाशी है वद्दी त्रकह्म है. दूसरी रीतिसे, 
जिसकेहारा प्राणीजन कद्दसकते हैं, समझासकते हें, तथा प्रमाणित कर- 
सकते दें ऐसा जो शब्द दे उसक़ा जिसके द्वारा ज्ञास होता दे ऐसा जो दै 
सोही अक्षरत्रह्म- शब्दज्ञान देनेवाला अक्षरत्रह्म करिसप्रकारसे ? यहां धृष्टाल्त 
है. जेसे किसी जगह अपने किसी मित्रके घर कोई चड़ा उत्सव-विवाद 
समारंभ होनेवाछा है, इससे किसी महुष्यकों _ उस मित्रके यहांसे एक 
निमन्‍्जणपत्रिका आई कि-४ स्वस्ति श्री-इत्यादि हमारे यहां हमारे पुत्र 
चिरंजीच ऋष्णजीवनका विवाह माघ सुदि ५ को नियत हुआ है, इस 
अवसरपर हमारे सर्वे सगे सम्बन्धी देशान्तरसे आनेचाले हैँ, सो आपभी 
ऊपापुतैक अवश्य पधोरकर मंडपकी शोभा .बढ़ावेंगे, ऐसी आझा दे. 
अब यदि इस निमस्त्रणपत्रीको वह ऊपरसे नौचेतक वारंबार पढ़ाकरे 
तोभी उसमें उसको मंडपसमारंभ, सगे सस्बधी आदि किसीकाभी दशेन 
नहीं होगा; परन्तु उत्त अक्षरोंको वांचनेसे, जहांसे वह. पत्रिका आई थी 
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वहां उसने लक्षणाकी कि “५ अम्ुक जगह यह सब काये होनेवाछा है, इस- 
लिये सुझकोभी वहां जाना चाहिये नहीं जानेसे उसको बुरा छगेगा- ? 
तिसपीछे बहां जानेसेही सव विषय प्रत्यक्ष देखनेमें आते हैं. उसी भांति 
अक्षर त्रह्मके ज्ञानमें शब्द प्रमाणरूप है. अक्षरोंसे शब्दोंका और शब्दोंसे 
अध्षर त्रह्मका, ऐसा उत्तरोत्तर.ज्ञान होता है. 
४१-अतिमापूजन, ) 

जिसरीतिसे अक्षरत्रह्मका स्वरूप कल्पित अक्षरोंपरसे समझाजाता: है, 
उसी भांति भगवानके-स्वरूपका भी, भ्रतिमापरसे ज्ञान होता दे-. अध्त< 
रका तो असलमें कोई स्वरूपट्टी नहीं, परस्तु-परमात्मा तो सारेः जगतमें 
अधिष्ठाता होकर अपना नित्यमुक्त ओर सर्वसेष्यरूप धारण कररहा है: 
उस स्वरूपका शास्प्रोमें वणेन कियागया है. उस स्वरूपको प्राप्त दोनेके 
किये प्रतिमाकी कल्पना करके उसका पूजन कर तो परमात्मा उस पूज-. 
नको अंगीकार करता है. भगवानकी प्रतिमाकों छछ्व्य करके नित्य २ 
ध्यान करतेसमय जब मन-चित्तदृत्ति भगवानके स्वरूपविपे दृढ़ होजाय, 
उसकी हृष्टिमें अन्‍य कुछभी नहीं दिखाई दे; तब प्रतिमाकी कोई आबनइश्य» 
कता नहीं रहती. मनोनाश होकर, सवे इन्द्रियां भगवद्गप 'होजानेके 
पीछे, उस चित्तत्नत्तिका भी शने: २ नाझा करके, ध्यानात्मा पुरुष केवल 
परमात्मामयद्दी द्ोजाता है. इसठिये प्रतिमा भगवानके सत्य स्वरूपका 
ज्ञान संपादन करनेके लिये प्रथम साधन है. चंचक चित्तत्रत्तिकी दृष्टि 
स्थिरद्दी नहीं रहती. प्रतिमापूजन यह भयगवंतप्राप्तिका प्रथम पाद हैं- 
इस पाद ( सोपान ) से उत्तरोत्तर विशेष २ सहज २ उन्नत स्थॉर्नमें 
जानेको सशक्त हो खंकता है. प्रथमास्यासीको विना प्रंतिमाके परमा- 
त्माके निराकार स्वरूपका एकदम ज्ञान नहीं होसकता. निराकार छान 
संपादन करनेके लिये यह एक महान सोपान है. पक 2 

9३ द्ैत. * - 

परमात्माको सिन्न मानना और उससे अपनेको जुदा मानकर उसकी 

सेवा करना इत्यादि परम दैतभाव ( जगत्‌ और' ईसश्वरमें जुदापन ) कहा 


कि पर 
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न+ पद्वि-इत द्वेत-( जथोव दो और इत जथोच शन- ) दो अकोरका'जो ज्ञान दे खो 
कै ज्ञान-बद् दोप्रकारका ज्ञान कौनसा कि जो कार्ये कारण झूपसे, तामछूपले और जीव 


द्ष्र्‌ चन्द्रकान्त- 


जावेगा, ऐसी शंका कितनेद्दी लोगोंको होगी, परन्तु ऐसी शॉका नही 
करना चाहिये. वास्तविक रीतिसे तो हमारे कियेसे डेत हो नहीं 
सकता. परमात्मा जो एक स्वंयंप्रकाश, सद्चिदानस्दरूप हे बह तो एकही 
है, परन्तु छेत बिना आनन्द नहीं आाता. इसकारण क्रीड़ा फरनेके 
हेतुले, उसने स्वयं द्वी अपनेमेसे माया प्रकट की, तब बिना पूछे द्वेत 
होगया. पीछे उस मायाने सारा जगत उत्पन्न किया; परन्तु इस देतको 
ऐसा नहीं मानकेना कि, जगत्‌ कोई दूसरा छी पदार्थ है ओर परमात्मा 
भी उससे भिन्न पदाथ है. पिता ओर पुत्र दोनों देखनेमें तो मिन्न २ हैं 
ही, परन्तु सक्ष्मदप्टिसे देखनेसे, पुत्र पित्ताका अंश ( उसके वीयसे उत्त्पन्न 
हुआ इसकारणसे ) द्वी हे इसलिये वे दोनों एकही हुए. स्थूछ इप्ठिसे 
परमात्मा और जगत दोनों जुदे २ ( छल ) दिखाई देते हैं, परन्तु वस्तुत्तः 
जगत्‌ परमात्मासेही हुआ है इसकारण उससे भिन्न लहीं. परनन्‍्छु ऐसा 
सूक्ष्म विचार हरकिसीका नही होता. जगतकी दृष्टि तो स्थूछ हू, इससे 
बह एकाएक सूक्म नहीं हो सकती. इसलिये पहले छतभावसे उपासना 
करते * जब अत्यन्त प्रेममयी भक्ति होजाती है. तब उस प्रेमी जीवका 
परमात्माके साथ अपने आप अहत भाव होजाता हैं. 


४३ द्वेतवाद- 
डर परन्तु पेसी स्थूलदप्टिसे दिखाई पड़ता हुआ जो छेत दै उसको छेत 
इंतचही ठहराये रखनेका कोई प्रयत्न करे तो वह मिथ्या कहा जायगा- 
ओर ऐसा समझनेवाछा कदापि सत्य तत्त्व परमाल्माकी प्राप्तिका छाम 
नहीं धराप्त कर सकेगा. इस बातके मिथ्या ममत्वसे मान भंग हो यह दूसरी 
वात है. इसपर अझुझे एक दृष्ठान्त याद आया--- 


किसी समय काशीपुरीमं एक विहान्‌ शास्त्री आया. पहले अनेक 
व्ननना पल पता + 77 ली लाया: पा 


ईश्वरके भेदसे समझाजाता दै. देतवादो, ईश्वर और जीवका आश्रय आश्रयीभाष, सेच्य 
व कभाव भानते ईं, परन्तु जन्य जनकभाव और तादात्म्यभाव नहीं मानते हैं. मोक्षद- 
शार्मे भो जीच ईश्वराकार नहीं होता, वल्कि स्वरूपमेद्दी धना रद्दता हैं ऐसा कदते और 
४ हैं जैसे सार्यकालमें मिन्न ३ देशोंसे चारा पानी छेकर पक्षियोंके झुंड किसी विशाल 
लव बसेरा छेते हैं और शान्तिमें रहते हैं, चैसे ही संसारके अन्घनसे मुक्त हुए जीव 

् भीमगवाके परमक्ममें पक्चियोंके समान- निवास करते हैं 
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चड़े स्थछोंमें अनेक बड़ी ५ सभाएँ करके उनमें झास्त्रानुसार शास्प्राथ करके 
अपना द्वैववाद सिद्ध करदिया था; और बहुतसे विद्धानोंको अपने द्वैत- 
चादसें 2238 करके उनसे विजयपन्न पाप्त करलिये थे. काशीमें भी बह 
इसी निः्धयसे आया था. उस समय वहां अद्दैतानन्द सरस्वती नामके 
एक महाज्ञानी ओर बड़े श्रह्मलिष्ट स्वामी निवास करते थे. नगरके घड़े २ 
प्रसिद्ध विद्यान भी उनसे तत्त्वज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छासे सेवा किया 
करते थे. वह विध्ानसी स्थामीजीके पास गया- उसने उनको कहा--- 
# महाराज ! मैं छेतप्रतिपादक हूँ ओर मैंने यह वाद सिद्ध किया दै, 
अत: इस विपयमें मेरे साथ वाद करके या तो आप अपना अछेत सिद्ध 
करदें था मेरे द्वेतममत सिद्धास्तके लिये सुझकों अपनी सही (हस्ताक्षर) का 
बविजयपन्न लिख देवें ?? उसके ऐसे वचन सुन्करके स्वामीजीने जानदिया 
कि यह कोई विद्याका वोझा उठानेवाला वेदिया डोर ( पशु ). हैं इसीसे 
क्ेचछ सिथ्या ममल्वसे देशदेशाल्तरोंमें भटकत्ता फिरता दे. परन्तु छोगा- 
अपना क्या जाता दे ९ ऐसा सोचकर स्वामीजीने' शास्त्राथ करनेकी कह- 
कर सभा इकट्ठी करना ठहराया, और उससे पहले उन्होंने एक रकड़- 
हारे तथा एक सापित ( नाई ) को समझादिया कि, अमुक र समयमें 
चहां सभा होनेवाली दे, तब छुम दोनों एकेक करके सभामें मेरे पास आना 
और मैं पूछे, उसका उत्तर देना. नियमित दिनमें सभा हुईं-अनेक बड़े २ 
प्रतिष्ठित विद्याल एकत्रित हुए, उन सबके समक्ष उस द्ैतवादीका स्वामी- 
जीके साथ शास्त्राथ द्ोमेल्गा. पंडितने पहलेही पहल यह कहा कि-- 
४ अद्वैतमखिद्धम '-मअह्नैत्‌ है यह कहनाही मिथ्या है...“ सर्वश्यारपष्चेपि 
द्वैठे भ्रतिपादितं सर्वंभर्त च ?-सर्वशास्त्रोंमें सबे संमतसे द्वेतही प्रत्िपा- 
दन किया हुआ है, इसप्रकार उसने अपने द्वेतवादके समथेनमें अनेक प्रमाण 
दिये और उसकी वक्‍तृता 'चलही रही थी. स्वामीजी कुछभी उचर न 
देते चुपचाप बैठे » झुने जारदे थे पंडिलजीका थोड़ा व्याख्यान होचुका 
तब पूर्वरसंकेतानुसार वह छकड़द्वारा अपने शिरपर लकड़ेका बोझा छादेहुए 
सभामें आया. छुरव्त स्वामीने उसे सबके समक्ष पूछा कि-# क्यों भाई 
ऋठिदारे ! तू तो बड़ा परमेश्वर जान: पड़ता है, क्‍यों कि सारी सभा तेरी 
ओर देखरदी है. ! ये शब्द सुनतेही वह चौंककर कहने छगा- नहीं महा- 
शाज ! मैं क्‍यों पर्सेश्वर ? परसेश्वर तो बड़ा अन्नदाता है... वह बड़ा. देव 


अफणएड चन्द्रकान्त- 


तो कहीं बैठा होगा ! खारी सभा उसकी अस्पष्ट गैंचारी वोछीको सुनकर 
ईँसनेलगी... स्वामीने फिर उसको कहद्दा-“ चाह रे ! इयावास है तुझे ! 
तू तो विचा पढ़े दी बिना अमके ही यह वात जानता दें कि परमेश्वर 
छुझसे जुदा और कोई है... तब ऐसे छुतकों समझनेके लिये हमको अनेक 
वर्षोतक कठिन परिश्रम किसलिये करना चाहिये १ ?” फिर उस छकड़हा- 
शेने स्वामीजीकी इच्छानुसार काठ वेचकर अपना चैसा लिया और एकत- 
रफ जाबैठा.. उस पंडितने इस वातका कुछ मर्म नहीं समझा इसलिये वह 
तो धाराप्रवाहइसे अपनी वक्‍क्ततृता देताददी रहा. इस बीचमें घह नाईमी 
आपहुँचा.. उसेसी स्वामीजीने सभामें घुछाकर चेसाही कहा-/* आग 
भाई ! आ, तू तो हमारा परमेश्वर दे? तब वह नाई वोछा--/ झरे 
रे महाराज ! आपने यह क्‍या कह्दा ? परमेश्वर कहां और झेँ कहां ? वह 
तो मेरा पिता प्रशु और में तो उसका दास होनेके भी योग्य नहीं: “ 
इसको भी एक तरफ बिठलाकर स्वामीजीने 'चारोंओर दृष्टि करके मानों 
सबके प्रति कद रद्दे हों ऐसे भावसे कद्ा-“ अद्दो पंडितो ! प्रथम तो डैत- 
बाद सिद्ध करनेके मानके लिये विजयपत्र झुवरणेपत्रपर लिखबाकर इस 
चापित और छकड़िद्वारेको देना उचित दिखाईदेता दे तिसपीछे यदि 
योग्य समझाजाय तो इन पंडिवजीकोमी णक देना चाहिये. ये तो 
पचीस तीस वर्षतक चहुतसा शास्राभ्यास और उसके मननमें बड़ा कठिन 
श्रम करके आज डैव सिद्ध करनेयोग्य हुए हैं; परन्धु इस छकड़िद्धारे ओर 
नाईने तो विना पढ़े और विना अम कियेही हमारे सबके सामने च््त 
सिद्ध करदिया कि जीव और ईश्वर दोनों जुदे दी हैँ. भव मैं पंडित- 
जीको विनयपूर्वक कहता हूं कि जब ऐसी अज्ञानावस्थामेंभी देव जाना 
जा सकता दै, तव उसको जाननेके लिये, आपको इतने चवर्षोतक शाख्रा- 
ध्ययनमे परिश्रम करनेकी छुछ आवश्यकता नहीं थी. छैतको तो छक- 
डिहार ओर नाई छकोगसी जानते हैं, उसमें विद्वान अथवा चिद्धत्ताकी छुछ 
आवश्यकता नहीं है... परन्तु अद्धेतको जानना मदहाकष्टकारक ओर परि- 
जनक: परिणाम है... उद्धापोहमें विचक्षण, बुद्धिमान; विद्यान और 
अक्तके उक्षणचाल्ता पुरुषही अड्ैव ज्ञानका अधिकारी दै; तथा जो विवेकी, 
जराग्यवान , शमदमादिपद्संपत्तिसे संपन्न, और मोध्दकी इच्छावाढा दोता 
दे वी अद्वेंततों जान भी सकता हैं. परन्तु द्वेतको ठो ऐसे छुद्र प्राणी 
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भी जानते हैं. विज्लेष क्‍या कहाजाय १?” यह भाषण सुनकर तो उन 
पंडितजीकी बुद्धि ठिकाने आगई. छुरूत अपने मनहीमन समझकर 
लज्जित होकर उसदि्निकी ब कठृता त्तो अपने आपही समाप्त कर दी और 
दूसरे दिन बिना विजयपन्न लियेदी चुपचाप बहांसे चलदिया: 

ताल्पये यह्‌ कि मनकी स्थूछता ( अज्ञानता ) दूर करनेके छिये विद्या- 
भ्यास है, जिससे मन पूर्णतया विचार और ठछुछूना करनेबाला वनता 
है; और तब उसके हारा द्वत जाननेकी स्थूछमति दहटकर-दूर होकर पर- 
मात्मा परिपृणे एकहदी दे ऐसा निम्थय होजाता डै- 

४४ अद्वैत, 

तब सहियाके राभसे मनकी स्थुलुद्धि मिटजाकर सर्वत्र परमात्मा 
एकरूप भासता दे सो क्‍यों कर ? क्‍यों कि जब मुझमें भी वही मात्म- 
स्वरूप है, ओर इन्द्र, चन्द्र, अभि, फीट, पतंग, घोड़ा, गरुड़ आदिक 
» सर्यभंभी वद्दी आत्मा दे, तब सुझको चींटीके मनकी तथा इंद्रके सुखकी 
ख़बर क्‍यों नहीं पड़ती ? शुरुजीने मुझफो इस विपयमें सुवणेका चृष्टान्त 
कह सुनाया था... खुवण एफटद्दी पदाये है, परनन्‍्ठु उसकी रचना-घड़ाई 
मिन्न २ है. मेरे कानके कुंडलका और हाथकी सुद्विकाका सुदण एकद्दी 
है; परन्तु जो झुब्णे कुंडलमें दे, वद्दी सुवर्ण सुद्विकामें नहीं दे, अथवा 
जो सुबण दादिने कानके कुंडरमें द्वे वढ़ी बांये कानके कुडलमें नहीं है 
झुझको यह सूयेका प्रकाशभी इस दृष्टाल्तमें सहायभूत दोगया. क्‍यों कि 
सूर्य एकद्दी प्रकाशका है, ओर उसका प्रकाश भी सर्वत्र एकददी है. परन्जु 
बारीकीसे देखनेसे जो प्रकाश उस सामनेके आम्र ब्र॒कषपर गिरता है, 
बहका वी प्रकाश उसके पासवाके कर्दंव चक्षपर नहीं दे... इसी भांति 
यह मेरा आत्मस्वरूप जो सत्र रूपसेद्दी परिपूर्ण दे वह मिस रूपसे इस 
मेरे शरीररूपी व्यष्टि * स्थूछ उपाधिको प्रकाशशित करता है, वहका वही 
रूप इंद्रके शारीररूपी उपाधिको अथवा इन्द्ररूपी उपाधिको प्रकाशित नहीं 
करता, तब भक्ता में इन्द्रके सुखकी अथवा चींटीके मनकी बातको 


अब उपतआर लत कर जला प्उतकण्लउपरत पाप फाफजहमञ पान काका ३ तककप्ज दा पर चुत परत पडा 

# न्‍्यायदर्शन, वेशिपिकद््शन सांख्यदर्शन, योगदर्शन, और मीमांसादशन, इन पांच 
द्डनोंमे ढेत सिद्धू - किया गया दे; और उत्तरमीमांसा-वेदान्तवरशैनमें झद्ैत -सिद्ध करनेमें 
आया हैं. फेवल मध्वाचार्यजीवाले वेदान्तदक्षनमें भी, दैत सिद्धान्त स्वीकार किया करते छ्ं. 


४ 


पद चन्द्रकान्त, 


कैसे जान सकता हूँ ? अतएवं उपाधिमेदके कारणसे ही मित्नता दिखाई 
देती है, नहीं तो आत्मा तो केचल अद्वैतद्दी दै.* दल तो अविद्याका कार्य 
है. विद्याका कार्य तो मद्वेत दी है. अद्वेतके ज्ञानके पम्चात्‌ सत्व तो 
यही रहता दै.--जिसके आनन्दलेशस विश्व आनन्दमय है, जिसके सत्वा- 
भासमें सर्वेका भास है, जिसके आलोचन पीछे सब दूसरा नीच दै, 
वहीं नित्य परत्ह्म “में हूं. यह सव त्रह्मही हे. ठेव छुछभी नहीं दे, 
आर जो दिखाई देता हैं वह अविद्याप्रिरित रोगमान्न दै- 
४५--ब्रह्मवेता- 
झैतके इस समाधानपरसे मुझे ऐसा भाव होने छूगा कि तब ऐसे अद्ठ- 
तको जाननेवाले पुरुप केसे होंगे ? मेरे शुरुजीका चचन मझुझे याद आया 
कि ऐसे पुरुपोंको तो फिर ऐसे वा वेसे कोईमी उपमा नद्वीं दी जासकती- 
क्यों.कि “ तर्वमस्ति ! इस महावाक्यका उपदेश होनेसे * त्वम! पदके लृक्ष्या- 
थको: 'तद्‌ ? पद्म ओर 'तत्‌? पदके छक्ष्याथेको शाल्तात्मामें लय १ कर- 
नेसे आत्माकी “ साक्षी ! * आत्मा ? वा * ब्रह्म ? इत्यादि कोईभी संज्ञा नहीं 
रहती... इस भांति दत्तिकों त्रह्माकार करके द्ान्तात्मामें स्थित करके रह- 
नेबाले पुरुषको ब्रह्मवेत्ता ( त्रह्मके जाननेवाला ) भी नहीं कहा जासकता; 
क्यों कि ब्रह्मवेचाका अर्थ तो श्रह्मको जाननेवाछा अर्थात्‌ स्वयमेव्‌ श्रह्म नहीं 
ऐसा होता है; ओर वह पुरुष तो त्रह्मरूप दी दोगया, इस कारण उसको 
श्रह्मेव ( श्रह्मह्दी ) कहना चाहिये. जहांतक अविद्या ( अक्षान ) होता है 
वहांतक जीवरूपसे रहता है, ओर जब अज्ञान चष्ठ होकर ज्ञान हुआ तब 
त्रह्मवेत्ता-तद्याकार चुत्तिवाल्य होता दे... किन्तु वह जो शान्तात्मामें स्थिति 
बन जा मा 


* यह उद्वेत शांकर मतानुकूल दें. प गुदने “ तत्वमस्ति ? ( वह छूद्े ) उपदेश दिया. 
चहां * स्वम्‌! पदका रक्ष्याथ जो अपनापन दे उसको “ तल? पदम अर्थात्‌ वद्द मेरा 
झुल्स्वरूप परमात्मा दें, उसमें रब कर, अर्थात्‌ मैं वह नहीं परन्तु वह मैं हं--परमात्मा हूं 
ऐेसा जानना. परन्तु पीछे जब वद और में ऐसा मानना बिल्कुल मिट्गया तव से सर्वन्न 
केत्रछ शान्तस्वदूप आत्मा ही हैं; यद्दी समझना. जब ऐसी स्थिति दहोगई ठव उसको भात्मा 
(्‌ परमात्माका अंश ) भी नहीं कहा जातकता; तथा देद्दमे रहकर साक्षीरूपखे उसके कहुँतव 
भोकतृलका देखनेवाल्यमी उसको नहीं कद सकते; और न उसको त्रक्ष संज्ञा दी जासकती है, 


क्यों कि वह तो अनिर्वचनीय सत्व परबहम है, अर्थात्‌ उसको कोई सं विश. 
पण ) वाचक होदी नहीं सकती. ' दोजुका है, आर्थात्‌ उसको कोई संज्ञा ( नाम- 
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करनेबाल्य प्रत्मेव है सो तो अज्ञान तथा ज्ञान इन दोनोंले रहित होकर अक्षा- 
कार च्त्तिको छोड़कर स्वरयप्रकाश रूपसे रहता दै. 
४६-स्वयेप्काश- 

जब परतन्नाम अपने आप स्वयंप्रकाश है, और उसीकी सत्तासे यह सर्च 
जरत्‌ प्रकाद्मान दै, तव यह किस भांति प्रकाशता है ? इसका समाधान 
यों हेः-प्रथम स्थूछ इछिस देखनेसे प्रश्ष होगा कि समस्त जगतको कौन 
प्रकाशित करता है ? सूर्य; ओर जब सूर्य नहीं, तब चन्द्र; और जब 
चुन्द्रभी न शो तब अप्लि प्रकाशित करता है. ओर अप्लिभी न हो तच ? 
तब्र चाणी जगतको प्रकाश देती है... जेसे जब अंधेरेमें किसीने पुकारा कि 
# कोन हे १! तब कहा जाता है कि “दाहिने हाथकी तरफ चले आओ, 
हम हैं, ”” इसप्रकारकी ध्वनिरूप वाणीके प्रकाशसे उस स्थछको जानकर, 
सुननेबाझा उसीके आधारसे चला जाता है. इसप्रकार जब सूथे, अग्नि 
आदि कोई भी न हों तब वाणी प्रकाण देती दे. किन्तु वह वाणी स्वतः 
प्रकाशित नहीं है, ऋमसे प्रकाश पाती है, क्‍यों कि शब्द ( ध्वनि ) हुआ 
यदद अक्षर श्रह्मसे प्रमाणित होता हैं. अब इसकी प्रतीतिके लिये विचार 
करो कि श्राप्त ( आत्मा) सदा सचेदा देहकी सब अवस्थाओं ( जाग्मत्‌, 
स्वप्न और सुपुप्ति आदिक ) में प्रकाशित द्वी दे. यया मुझको अमुक स्वप्त 
हुआ था, अथवा में खुखसे सोया था, तो उस स्वप्न सुपप्ति आदिका अछु- 
भव फरनेचाला आत्मा तो निरन्तर प्रकाश करद्दी रहा दे. नहीं तो सझुपृप्ति 
जैसी गाढ़ निद्रामे होनसे देहको वा इन्द्रियोंको छुछ भान नहीं रहता, उस 
समय “में सुखसे सोया था ? ऐसा किस भांति कहा जा सके ९ इसलिये इन 
सर्च अवस्थाओंका साक्षी मात्मा निरन्तर स्वय॑प्रकाश है, और वही सबमें 
स्वसत्तासे प्रकाशित दे- 

४७-आत्मा आनन्द्रूप हैं. 

आत्मा स्वर प्रकाश दे, और जाप्रदादि अवस्था देहकी होती हैं, 
आत्माफो नहीं; तव आत्माका स्वरूप कैसा होगा ? मुझकों गुरुजीने कहा 
है कि आत्मा केवछ आनेद्रूप दे; देहकी किसी अवस्थाके साथ उसका 
सस्वन्ध नहीं, वह तो केवछ साक्की दे... इससे यह सुप्ट दिखाई देता है कि 
खुख, दुःख, झ्लुघा, तृपा, हपे, झोक इत्यादि धम भी मनके त्त्था देहके हैं, न 


पट चन्द्रकान्त, 


कि जात्माके,. जोनये आत्मा धम हो तो सुझ॒प्ति * में जब उन सबका रूय 
होजाता दे, और उस समय देहको छुछभी भान नहीं रहता, उससमय भी 
चात्मा तो अकेला, अंग, स्वयंज्योति स्वरूपसे जागृत रहता है. अच 
यह आात्मा आननन्‍्दुरूपी क्‍यों कर १ तब जानना चाहिये कि कोई प्राणीका 
देह चाहे जेसा भी दुःख हो तो भी यदि उसको यह कहा जाय कि “भाई ! 
तू बड़ा ढुःखी है, सो हम तुझे मार डालें या तू ही अपने आपद्ी मरजाय 
तो तेरा डुःख दूर होजाय. ? तो यह वात उसको कभी अच्छी नहीं 
लगेगी; और दुःखी होनेपर भी जीना ही चादह्देगा. क्‍यों कि आत्मा स्वय॑ 
सदा परमानन्दुका स्थान दे, खुख छुःखसे रहित है, और उस आपत्माके 
कारणसेद्दी उसके पीछे ( साथ ) छगे हुए स्त्री पुत्र, घरचार इत्यादी तथा 
इंद्रियादिकके उत्तम भोगबिकास प्रिय छगते हैँ. परन्तु उसके अमावमें 
किसी बस्सुपर प्रीति अथवा भाव नहीं होता. स्ैवस्तुपर प्रीत्ति होनेका 
कारण आत्मा दे, क्यों कि चह परमानन्द है. 
४८-बोध. 

इस घिचार परसे मुझको निम्वथ हुआ कि आत्मा निरन्तर जेसेका 
तेसा-सदा एक रस-आरलंद्रूप है; ओर इसका अनुभव भी सब प्राणी 
करते हैं. परन्तु उनके अन्वरमें इस बातका योध नहीं होता, इसीसे ये 
आत्मानल्दके सस्वन्धमें छुछ नहीं जान सकते. प्रत्येक मजुप्यको चोध होना 
चाहिये. स्त्रीमें स्ीत्व परिषृण है, और उमरसी सोलह वर्षकी दो चुकी दै, 
परन्छु जबतक उसकी भाता था अन्य सखीह्ारा, उसने पुरुषके सहवा- 
सकी वात कसी देखी झुनी नहीं इससे उसको उसका कुछ सान. नहीं, 
जो कि उसे वारंवार कामकाज पुरुषोंका प्रसंग भी पड़ता दे... परन्धु 
जल्न कभी चह स्््री इस सहवाससुखकी चात सुनयावी दे तव तत्कारू 
उसके मनमें उस चातकी बड़ी प्रवकू इच्छा उत्पन्न होजाती है, फिर घह 
अजुभवसे वह आनन्द केसा है सो जानछेती दै. इसी प्रकार मनुष्यको 
बोधके बिना, जाल्मश्ञान संचंधमें बोध छुए विना; खबर नहीं पड़ती और 
चह उस जानन्दुको नहीं भोगता. यहां एक दृष्टाल्त है--- 

एक राजा और उसका विदूषक ( मस्खरा ) दोनों साथ २ कहीं जारदे 
> न नेदान खाया_ उसे देखकर विदूषकने कहा-/ लददो राजन! 

# शाढ़ सिद्दार - है 
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यह मैदान वड़ा विस्तृत है ।?” यह सुनकर राजाने कहा “ अरे ! मैदान 
क्या ? मेंदान « किसे कहते हैँ १ ?? मस्खरेले विचार किया कि राजाको 
अभी भ्रत्यक्ष मंदान वतानेसे भी नहीं समझेगा, - इसलिये छुछ युक्ति 
करना चाहिये. ऐसा सोचकर वह वोला-५ इसका उत्तर मैं पीछे दूंगा- 
इसके लिये तो एक चरपकी अवधि और बहुतसी जमीन तथा घुष्कल द्रन्य 
होना चाहिये. ?? राजाने जो २ बह मांगे सो सब देना स्वीकार किया, 
और मैदान क्या होता दै सो जाननेकी उत्कट उत्कंठा दिखाई तद- 
नल्तर उस विदुषकने वहुतसी जमीन ख़ुदावकर उसमें पास २ अनेक चुक्ष 
छगवाये, और चानाप्रकारके कुंज बनवाये. जब उस बगीचेके पेड़ छग- 
भग भरुष्यके बरावर ऊंचे बढ़े तब ऐसी-घटा छागई कि उसके भीतर 
किसी तरफसे जराभी पवन आने जैसा नहीं - रहा. उस राजाको तो 
रात्तदिन यही लूगन रूगरही थी कि मस्खरा कच मैदान बतावे. इससे 
बह नित्यप्रति उसको पूछा करता. जब वगीचा खूब प्रफुछित दोकर 
सघन घन छोगया तब गर्मीके दिन थे, धूप बड़ी तेज थी, पवन बहुत मंद 
था और मध्याहका समय था. ऐसे समयमें बह विदूषक राजाको उस 
धारगमे लेगया. राजाने कहा-“ अरे भाई ! मेदान बतछा. उसे देखे 
विना मुझको कर नदी पड़ती. ?? मस्खरेने राजाको उस वगीचेमें इधर 
उधर सब जगह घुमाया, परन्तु धूप बड़ी कड़ी थी ओर कहींसेभी पवन 
नहीं आता था इससे राजा बड़ा व्याकुछ हुआ ओर फिर कद्दा कि--४ अरे! 
मैदान घचतला दे, नहीं तो मेरा जी निकरक जायगा-?” उस मस्खरेने 
पहलेसे . संकेत करके बयीचेके हरेक इक्षके पास फुहारेके साथ एक २ 
आदुमी खड़ा कर रक्खा था, ओर सबको समझा रक्‍खा था. इससे 
राजाको ऐसा झआातुर देखकर उसने उन महुष्योंको इशारा करदिया. फिर 
क्‍या था; तत्क्षण, देखतेही सब इछइछ्त्‌ कंटकर घुथ्वीपर गिरफ्ड़े और जो 
चगीचा था उसका मैदान वनगया ! उसीक्षण मस्खरेने राजाको कद्दा- 
८“ देखो महाराज ! यह मैदान ! ? चारों ओरसे ठंढा पवन आनेरूगा 
जआौर राजा शान्त हुआ. पीछे राजाने कदहा--/ अरे ! ऐसा मैदान तो 
मैंने पहलेभी देखा था-??. तब विदूषकने उत्तर दिया-“ महाराज ! मैदान 
तो आप प्रतिदिन देखा करते थे, परन्तु उसका आपको बोध नहीं था कि 
इसीको मैदान कहते हैं. परनन्‍्छु अब घोध होजानेसे आप भरती भांति 
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जानगये, अतः हे विश्ञाल ! प्रत्येक बसतुको हम प्रतिदिन देखते हैं, अनु- 
भव करते हैं, परन्तु वोध हुए पश्चात्‌ द्वी उसको यथाथे रूपसे जानते हैं. 
चैसेही आत्मबोधके सम्बन्धमें सी समझना. हे 
- ४५९ छूटाइआ छुड़ाता है, 

मैं जानगया कि बोध विना मजुष्यको आत्मज्ञान नहीं होता. परन्तु 
वह बोध परिपूर्ण ज्ञाता छारा हो तवहीं कामका दे, नहीं तो उससे कुछ 
फल नहीं होगा. 

पक ओऔमत साहकारके यहां एक पौराणिक नित्यप्रति श्रीम-हछागवतकी 
कथा किया करता था. कथा करते २ उसको कई वर्ष बीतगये. ओऔम- 
ह्रागवतके से इतिहास तथा कथा उपाख्यान वारंबार सुननेमें आानेसे 
सेठको सुखाप्न ( कंठस्थ ) दहोगये थे. वह सेठ नित्यफे अनुसार एकदिन 
कथा सुनरह्या था. उस समय श्रीमहागवतके कथाके भाहात्म्यमें ऐसा 
प्रसंग आया कि- जो कोई एकबार भी आरीमहागवतका अचण करले त्तो 
उसका अन्त:करण शुद्ध दोजाता, और उसके सब संकरप विकल्प शान्त 
होकर वह स्वयं शान्तिको प्राप्त होता द्वै ! ” यह वाक्य खुनतेही वह साहूकार 
चोछउठा--£ महाराज ! जब माहात्म्यमें ऐसा कथन किया है तव मैंने तो 
आपसे अनेकवार अओीमयबत संपूणे अचण-किया दै, तथापि मुझको शांती 
क्यों नहीं होती ? हे देव ! यह वाक्य अतिशयोक्ति तो नहीं है ? ?? इसके 
उत्तरमें पौराणिकने कहा-“ सेठजी ! साक्षात्‌ ईश्वरावतार महामुनि ओऔीवबे- 
दृत्यासजीके वचन त्रिकालमें भी ठगनेचाके, असत्य, अथवा अतिशयो- 
किवाले नहीं होसकते. इन वचनोंके सिद्ध न होनेमें तो हमारेमें ही- 
ओता वा वक्तामेंद्ी कुछ दोष होना चाहिये, ?? सेठने फिर पूछा--/* महा- 
राज ! यह दोष किसमें होगा २? इसपरसे पौराणिकने विचार किया कि 
* अब क्‍या करना चाहिये ९ मुझको तो दोनों ओरसे बड़े धमसंकटने आ 
घेरा ! जो ओतामें अर्थात्‌ कथाञअ्रवन करनेवाले सेठमें दोप बतलाता हूँ तो 
भनोभंग होकर, सुझसे कथा सुननेमें शरमावेया, तो मेरी जीविका चली जायगी; 

जो मुझमें अर्थात्‌ वक्ता दोष है ऐसा कहूं लो यह सुझसे कथा न खुनकर 

और किसी पौराणिकको ढूंढेगा, सब भी मेरी जीविका ज्ञायगी. ? ऐसे संक- 
कक उसने सेठको कह्या-#महाशय ! अभी तो आप अवण कीजिये. 
आपकी शंकाका समाधान और किसी प्रसंगपर किया जावेगा: ?? 
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ब्राझ्णणको तो अच उस सेठके समाधानकी ही चिन्ता छगगई; चह यही 
सोचने छगा कि दुबारा मुझको पूछेगा तव मैं क्या उत्तर दूंगा ? इस विचा- 
रसे वह प्रतिदिन उदास रहने छगा और आजीविका चलीजाने-नष्ट होनेके 
भसयसे शरीर भी, ऋश होगया. इसबीचमें एक दिल एक महात्मा उसके यहां 
पधारे. उनकी सेचा पूजा करके, हाथ जोड़कर, शोकाकुछ होकर वह पौरा- 
णिक उनके सस्मुख बेठा, मदात्माने उसका आश्वासन करते हुए छु:ःखका 
कारण पूछा तब उस न्नाह्मणने अपना सब ज्ृत्तानल स्पष्ट २ कहा. स्वामीने 
कहा--४ तू कुछ चिल्ता मत कर. में इसका निणेय कर दूँगा. तू उस 
सेठको जाकर कह कि सेरे घर कोई साधु पुरुष आये हैं, उन्होंने आपकी 
शंकाका समाधान करनेके किये आपको घुलाया है. तुरन्त वह ब्राह्मण 
सेठके यहां गया ओर पूर्वाक्त चचन कहुकर अपने यहां यजमानको घुला- 
छाया. फिर वहांसे स्वामीजी, सेठ तथा प्रोराणिकजी ये चीनोंदी उस 
सेठकी एक घगीचीमें गये. इस वगीचीमें सुन्दर कोटी--विछासभवन्र चना 
डुआ था, उसके एक सख्तम्भसे स्वामीने प्रथम उस च्राह्मणको चांध दिया, 
आर उसके ठीक सामनेके र्तम्भसे उस सेठको बांधदिया ! अनन्तर उन 
दोनोंके सनन्‍्मुख खड़े होकर महात्माने पहले पोराणिकसे कहा--“ ब्नह्मदेव ! 
जाकर अपने यजमानको छोड़ दो.?? क्लाह्षणने कहा-““महाराज ! मैं आपद्दी 
चैंधा हुआ हूं, त्व सेठकफो क्‍्योंकर छुड़ा सकता हूं. ” पीछे स्वामीने सेठसे 
कटद्ा-“ सेठजी ! अपने पौराणिकको छोड़दो !?? सेठने उत्तर, दिया-““ महा- 
राज ! जैसा वह दै चेसा में हूं. जो में खुला होता तो उसको छुड़ा सकता.?? 
तत्कार महात्माने दोनोंको छोड़दिया.. तब सेठने पूछा--“ महाराज ! मुझे 
आप उत्तर कब देवेंगे ? महात्माने कहा-“ अहो ! तू मभीतक नहीं समझा: 
क्‍या तेरा उत्तर अचतक बाकी दे १ तूने अपने आपदी अपनी इंकका 
समाधान कर लिया तोभी तुझको समझ नहीं आई ? जो स्वयं बँधा हुआ दै- 
वह दूसरे बँघे हुएको कैसे छुड़ा सकता है ? जो स्वयं चक्ताही बँघा हुआ 
अर्थात्‌ विपयासक्तिसं मप्न हो ओर वह विषयासक्त प्राणीको बोध ,करे 
तो उससे क्‍या छाम ? परन्तु जो उपदेश करनेवाला स्वयं शुद्ध अन्त:कर- 
णवालछा राग ह्वेप-रहित अर्थात्‌ सुक्त हो और वह दूसरे वद्ध * पुरुषको उप- 
देश करे तो बह (चद्ध पुरुष) मुक्त होसके- यह तुझको उपदेश देनेवाला बैंधा 





+ विषयसे अँघा हुआ--. 
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हुआ दे और तभी बँवा हुआ दे, तव कीन किसको छुड़ासके ? छुझको निम्धय 
समझना चाहिये कि “ छूठा हुआ छुड़ावा दे ?” चधाहुआ नदी छुड़ासकता. 

ह ७०-सन्तपुरुष- 

बोधके विना मनुष्य ज्ञानी नहीं दोसकता, ओर बह चोध सलन्‍्त पुरुपसे 
ही मिछ सकता है, सन्त ऐसे होते हें कि बोध तो क्‍या परन्तु उनके समा- 
शममाजसेद्दी महुण्य पाप तथा देल्यसे सुक्त हो जाता दे. इसपर कहा है.-- 

४ गद्जा पाप॑ शादी ताप देन्य कवपतरुस्तथा । 
पाप॑ ताप च देन्ये चर हरेत्साशुसमायम+ ॥ १ ॥7 

भावषार्थ--सेगार्में स्वान करनेसे पापका ना होता छू, चंद्रमा तापको 
इरण करता है, ओर दीनता ( दरिद्रादि ) को कल्पब्क्ष दूर करता हें; 
यरल्सु साथु पुरुवका समायम तो णएकदी साथ इन वीनों ( पायष, साय, 
और दीनता ) का चाश करता है. सो केसे ९ तो सुन. सन्‍्तजन अनीति- 
सार्गम जाते हुए प्राणीको रोककर, उसमें छुःख तथा छेद है ऐसा समझाते 
हैं, इसकारण जीव पाप ऋरनेसे बचता है; भीतरके काम क्रोघादि पइरि- 
घुओंको मारने-दमन करनेका उपदेश देकर झान्ति देते दे इससे प्राणीफे 
संसारके ताप मिट्जाते हैँ; रद्दे ढ:ख सुख छाभ हानि आदि सो प्रारूघ- 
योगसे अपने आपदही होते रहते दूँ, उनमे अपना कुछ वद्य नहीं, तव फिर 
दीचता किस लिये रखना कि-- मुझको अमुक ठुःख डै, अथवा मेरे पास 
अमुक बस्तु नहीं. 7 एक परमात्माद्दी कर्ता दर्ता है, उसको मैंने नहीं 
जाना, इसीसे छुःख दोता दे और प्रारठ्घ तो आगेका आये ही हैं. और भी- 

# यद्भमातन्रि न तक्औलावि भावतरि चेन्‍न सदन्‍्यथा । 
इति चिन्ताविपश्लो६यमनगदः किन्न पीयते॥ २॥४ 

. “ जो होनेका दे बह अन्यथा-मिथ्या नहीं होगा और जो नहीं दोनेका 
हैं वढ़ कदापि नहीं होगा. इसलिये ऐसी ( क्‍या होगा ९ इसबविपवकी ) 
लिन्धा रूपी विषको इरनेवाल्य जो झान्चिरूप औषध डै उसको क्‍यों नहीं 
पीता ११ इत्यादि उपदेद होनेसे विचारनेसे, मद्दात्मा सन्त पुरुष प्राणीको 
दीनतासे मुक्त करते हू. सन्त पुरुष ऐसे उदार होते हैं. 

रु हे ५१-सन्तर्संगति- 

ऐसे सल्त पुरुषोकी संग्रतिसे पुरुष सहजद्दीमें, मत्यन्त अलभ्य आत्म- 
खलका अनुभव करता है. स्रो सब संचरसंगतिका ही प्रभाव दे... यथा--- 
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+ अखज्जनः सज्ननसंगयोगात्‌ करोति डुभ्लाधमपीद साध्यम । 

प॒ष्पाक्रयाउछ॑सुजदाधिरूदा पिपीलिकर छुस्वाति अन्द्रविस्वम॥ ” 

४ असज्जन ( असाघ्ठु ) पुरुषभी सज्जन ( साधु ) पुरुषकी संगतिसे 
छुःसाथ* वस्तुको भी साध्य कर सकता है, ( प्राप्त कर सकता है. ) 
जैसे चींठीने चन्द्रमाके पास जानेका प्रयत्न किया, यह असाध्य था तो 
भी उसने ( धत्रेके ) पुष्पका आश्रय लिया और उसके साथ ( किसीने 
शिवजीको पुष्प चढ़ाया इसके साथ २ ) वह शंकरकी जटापर चढ़गई 
ओर झंकरके छलाटमें धारण कियेहुए चल्द्रमाके विस्वका स्पर्श करके 
उसने अपनी मनःकामना पूरी की.” इसी भांति जब इस पुष्परूपी सज्म- 
'नके समागमसे चींटीरूप असज्ननभी शिवजटारूपी अक्षय-पदारूढ होकर 
सद्गतिको प्राप्त हुईं, तव फिर मजुण्य जैसा प्राणी क्‍यों कर नहीं पासके ? 
परल्तु इसपरसे यह नहीं समझ बैठना कि ्काघवार ऐसी सल्तसंगति 
छहोगई तो चस हुई. यह तो नित्य कर्तैव्य है. इसपर एक दृष्टाल्त दवैः-- 


५२ सन्‍त समागम लित्य कत्तेन्य है, 


किसी महात्मा ज्ञानी पुरुपने ओताओोंके मन जांचनेके लिये कथा 
अवण कराते समय ओताओोंसे प्रश्न किया:--४“ छुम छोग प्रतिदिन अपने 
घरका कामकाज छोड़कर चार २ घड़ी मेरे पास आकर बेठ रहते दो, 
इससे तुमको क्या छाम्र है ? ?? महात्माका ऐसा उल्टा प्रश्न खुन करके 
समस्त ओता जनोंको बड़ा भाशखये हुआ और सब एकटक देखतेद्दी रहद- 
गये. उनमेंसे एक अज्ुभवी ओताने प्रतिप्रभ किया कि “ गुरुदेव ! 
आपने यह क्या कहा ९ आपके दृशैनका राम भी हमको मिलना दुकेस 
है, तो फिर आपके संसाररूप रोगका नाश करनेवाले औपघरूप वचना- 
सतके कणगोचर होने अैसे हम पामरोंके भाग्य कहां ? आपके प्रतिदिनके 
समागमसे हमको बहुतसा छाभ दे. हमारा तथा संसारका सांप नकुछ 
( नेवले ) के समान सम्बन्ध दे. नकुछ और सप्पका स्वाभाविक चैर 
होता है इससे सर्पको देखते ही नकुछ अपने बिलमेंसे निकलकर उससे 
लड़ने छगता है. लड़ते २ सपे नेबेको ऐसे जोर २ से, विषभरे दंश 
करता है कि उसके सारे अँग प्रत्यंगमें विष फेलजाता है... परन्तु जब वह 


#*# न मिल सके ऐसी. 


द६४ चन्द्रकान्त, 


नेवला अश्षक्त होजाता दे तव तुरन्त सपेके सामनेसे सटककर अपने बिल 
( अपनी मांद ) में घुस जाता दे और कोई ऐसी विपद्दारक बूटी ( बच- 
स्पति ) सूंघ जाता दे कि उसका सारा बिप तथा अम बिलकुल दूर 
होजाता है; और वह फिर सर्पके साथ छड़ने रगता दे. फिर जब सपैका 
जहर चढ़जादा द्वे तव वही बूटी फिर सूंघ आता हे. - फिर छड़ता है और 
फिर बूटी सूंघटर जहर उत्तार देता है, और जेसा था चेसाह्दी होशियार 
बनकर फिर छड़ने छग॒ता दे. इसभांति छड़ते र सपेके सारे अंगको 
जखमी करके अन्तर्मे मारडाछता है ओर शत्र॒रहित होकर सुखसे रहता दै. 
तैसेही इस संसाररूपी सपेके साथ हमे छड़ना दे. सारा दिन लड़नेसे 
( कामकाज ज्यवहारादि करके ) जब उसका विप तथा श्रम हमको व्याप्त 
होजाता दे तव नकुछके समान हम आप सद्शुरुके वचनरूप जड़ी चूटीकों 
सूंघकर ज्ञान अवण करते हैं अर्थात्‌ जसे थे चेसे' होकर फिर संसास्सपैके 
साथ युद्ध करनेलगते हैँ. ऐसे लड़ते ७ जब यह संसारसप मरजायगा 
तब हम निर्मेय होकर आत्मसुखको भोगेंगे. इसीलिये हे स्वामिन ! 
आपके वचनाझतका हमको नित्य पाल करते रहना चाहिये, ? 
संसारसामरमें शरीर नोका, 

गुरुजीके ( महात्मा सन्‍्तजन आदिके भी ) और वेद शास्रादिके वचन 
संसार रोगकी औपधिरूप अथवा सचमुच पारसमणिरूप हैं, ऐसा जो 
भझुझको निः्धय होगया था; उसको इस इृष्टाल्लने ओरभी विशेष शृढ़ करा- 
दिया. समुद्रमोें कई जगह छोहचुंचकके पहाड़ होते हैं, इससे यदि छोहके 
कीलोंवाछा जहाज उनके -पास होकर निकले तो उस. खुंबकके आकपेणसे 
खिंचकर उस पदाड़से जा टकरावे और इृटफ़ूटकर नष्ट होजाय.. परन्तु 
ऐसा दोनेसे पहलेही यदि नौकापति अपने जहाजको पारसमणिका स्पदो 
करादे ( जहां ४ छोह्दा हो वहां २ पास्समणि छुआ दे ) तो उसमेंका 
लोहा अपना सूछरूप , छोड़कर ( आकृति चले बिना ही ) झुवर्णे रूप 
होजाता है; तब फिर चैसे छोहचुंचकफे आकर्षणका उसको बिलकुछ भय 
नहीं रहता और वह चौका सुखसे परले पार जा सकती दे... तैसेही इस 
पास्ससुद्रमं विषयवासनारूप छोहके कीलॉसे जड़ा हुआ ( सूद्रम अथवा' 
लिंग ) शरीररूप' जहाज, पांचों विपय विपयजन्यपदाथो-गानअवण, 
जीसेजन, उपचनादिका निरीक्षण, मिष्ठान्रमोजन, पुष्प अच्तर इत्यादिकी- 
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सुगंध आदि २ रूप छोहचुंबक पापाणके आकपेणसे उसकी ओर खिँच 
जाता है, और उसके साथ ( विपयरूप पापाणके साथ ) टकराकर 
( आसक्तिसे ) नाशको प्राप्त होता है-अर्थात्‌ जन्ममरणके चक्तरमें पड़जाता 
है. परन्तु जो सदझुरु, वेद, शास्त्र, इत्यादिद्वारा प्राप्त हुए महाज्ञानरूप 
पारसमणिका उसशरीररूप जदहाजको अर्थात्‌ इन्द्रियोंफे अधिछ्ठाता मनस- 
हित घुछ्धिकों स्पशे होजाय और यथाथे ज्ञान होजाय कि---“ मैं ब्रह्म हूं, 
अखंग हूं, शुद्ध हूं, ये विषय मेरे नहीं हैं,” ऐसा जानकर अलुभव करता हैं 
तो उस नोकामेंके वासनारूप कीके कि, जो दुछबवासनाकी आसक्तिके कार- , 
णस लोहाजेले नीच पदको प्राप्त दोचुके हे वे दिव्य खुवर्णगेरूप होजानेसे 
अर्थात्त्‌ चेराग्यके कारण आसक्तिरूप मरूसे रहित होकर अष्ठ ज्ञानके द्वारा, 
उत्तम रूप प्राप्त होनेस, उसपर उन विपयोरूपी पापाणका जोर नहीं चरू- 
सकता; कारण, यह कि पुरुष उनको सिथ्या जानकर, उनसे वितृष्ण 
होजाता है; इससे निर्विन्न संखारसागरको तैर कर परले पार पहुँचकर परम 
पदको पाता हे 
७५४-बैराग्य- 

विपय चाहे जैसे बलवान हैं, तो भी मलुष्यको उनसे चैराग्य उत्पन्न हो 
जाय तो फिर उनका छुछ जोर नहीं चलता, ऐसा ऊपरके दुष्टान्तमें कद्दा- 
गया दे; परन्ठु अब वैराग्य केसे उपजे इसका वर्णन करता हूं. इस जगतकी 
वस्तुएं अर्थात्‌ जिनपर अत्यन्त आसक्ति द्ोती दै वे तरिपय ज्यथ हैं, अनित्य 
हैं, ओर परिणाम दुःखदायक हैं. परन्तु जब इनका सत्य स्वरूप समझा-, 
जाता दै, सच्चा ज्ञान होजाता दे तब इनपरसे प्रीति उठजाती दै और वैराग्य 
डउपजता है. परन्तु कृमिस बेराग्य किसी कामका नहीं. वैराग्यके संबंधमें 
झुझे एक बात याद आई थी:--- 

किसी एक बंड़े धनाढ्थ सेठके पुत्रने किसी दूसरे गांवके बैसेही धना- 
ढयकी पुत्रीके साथ विवाह किया था- दुवेच्छासे विवाह होनेके पीछे कुछ 
कारूमें उसके माला पिता, सर्वे सम्रद्धि उसको सोंपकर देवलोकको प्राप्त हुए. 
समय झानेपर उसने अपनी स्मीको अपने घर घुछाया और संसारकी रीतिके' 
अलुखार रातको वे सोनेको गये- रंगमहरूमें काचकी हांडी, तझ्तों, धुष्पोंकी' 
चहर, धूप, चंदनादिक झुंगधी पदाथों तथा छप्परपरूंग इत्यादिसे बड़ी” 
शोभा होरही है; दंपति परूंगपर सोये हुए हैं, ऐसे समयमें उस वणिकूपु-” 

३० 
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अकी दृष्टि सामनेकी दीवारपर गई. वहां एक सुन्दर सुवर्ण-जठित बढ़ा 
जवाईना ( दुपैण ) दैँगा हुआ था- उसके दोनों ओरकी वगलछकी पश्टियोंपर 
उसके माता पिता दोनोंके मुखचित्र किसी होशियार कारीगरने बनाये थे. 
उन चित्रोंको देखतेही उसकी आंखोंसे आांसू चददने छगे और थोड़ी देस्तक 
यह नि:शझव्द पड़ारहा. यह घटना देखकर वह नववधू जो सुशील तथा 
छुछीन थी, सो कहने छगी-“ हे प्रायनाथ ! आज तो अपने आनन्‍्दका 
प्रथम दिन दे, फिर आप इस अवसरपर उल्लसित दोनेके वद॒ले यह क्‍या 
करते हैं ? ? साहकारके पुत्रने कहा-“ प्यारी ! कुछ नहीं, योंदही भेरी 
' आऑंखोंमें मेरे मोंसू आगये-?? ऐसा कहकर वातको टालने छगा. स्त्री 
चतुर थी. उसने सोचा कि ऐसे आनन्‍्दुके समयमें बिना कारण आंसू 
आना खेंमव नहीं. इससे बड़े आामइके साथ उसने कहा-“ है नाथ ! आप 
छुःखी लो में भी दुःखी; इसकारण आप अपने दुःखको मनही मनमें न 
दुबाइये. जो बात दो सो खोलकर कहिये. ?? स्षीका विद्येप आग्रह देख- 
कर उसने कह।-“ प्रिये ! आज तू ओर मैं जो यह सब शोभा देख रहे हैं, 
उसको पहले मेरे माता पिता भोगते थे. देख, मेरे पूज्य माता पिता चैठे हैं. 
इनको देखकर मुझे विचार आया कि अपनेसे बढ़कर आनन्‍्द उनको होता 
होगा परन्तु आज उन्मेंसे कोई जीवित नहीं है, आगे पीछे दोनों ही पर- 
ल्लोकचासी होगये और यह सब ज्योंका त्यों यहीं पड़ा रहगया.. इसीमसांति 
छम दोनोंभी निम्धयपूनेक चलेजायैंगे, इनमेंसे कुछभी अपने साथ नहीं 
आयेगा. तब इस सारे चेभवसे अपनेको कौनसा छाभ ? जगत रंग सुगे- 
घका ववटका दै, चार दिनकी हरी सूखी छाया दे, यह सब शोभा मिथ्या है- 
अपने ये सुकृमार सुन्दर शरीर, यह सब शोभा और मझआननन्‍्द भोगपिका- 
खभी अन्‍्वमें मिथ्या ही हैं, तब इनसे प्रीति क्‍यों ? यह शरीर और जगवके 
पदाथमात्र क्षणमंगुर हैं. इनमें मोह करके जीव ज्यथा आयुप्य पूरी करता 
है. यह उसकी सूखता दै.” ये चचन सुनकर वह स्त्री जो चतुर और 
ज्ञानी थी सो इनका मम समझ राई; और उसकी भी उसके पतिकीसी ही 
ड्या ३5855 ऐसे वैराग्यही चैराग्यमें सारी रात वीत गई और यद्द सहिचार 
उनके हहुयमेंसे नहीं हटजानेके कारण दो त्तीन दिन ऐसेके ऐसेही बीतगये, 
०82! जने जयगदुज्यवह्ास्से दूर रहे. पीछे दोनोंका चित्त एकाश 
दोनेखे, उन्होंने सहुरुका समागस करके ज्ञान संपादन किया और अन्‍्तममें 
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मोक्ष पा गये. इसलिये इसी भांति दढतर बैराग्य छोना चाहिये; और 
तबहीं संसार जीता जाता है. न ड 
पष-अज्ञानकां नाश, 
समझ जानेपर अचानक बैराग्य छोत्तेही अज्ञानरूपी नशा उतरजाता है. 
हम जैसे हैं बैसे ही (मूल स्वरूपसेद्दी ) हैं परन्तु अज्ञानरूप नश्षेके कारणसे 
संसार--जगवको सत्य मानकर भुछावेमें पड़गये हैं. यह अज्ञानरूप नशा 
चड़ा विलक्षण है. एक मनुष्य नशा करके गंगाके उसपार ज्ानेलूगा- 
परले पार जानेवाले और २ भलुष्योंके साथ वहभी नावमें बैठा, और नाव' 
चलने लगी. दोनों ओर जलछदही जर देखकर उसका नशा बढ़ने छगा- 
' उसने नावमें बैठे ही बैठे विचार किया कि-कद्मचित््‌ अुझ्ककों अधिक नशा 
'वढ़जानेसे सेरा बदुछा होजाय॑ अर्थात्‌ मैं कहीं बदुछ जाउ तो ९ इसलिंये 
उसने अपने पांवमें डोरा बांध कर निशानी कर ली. ज्यों २ नाव आगे 
गई त्यों ह उसको नशेने बड़ा जोर दिया, जिससे वह बेहोश नावमें दी 
गिरपड़ा... खेवइयोंने जब जाना कि इसने नशा खाया दै और इसको छछ 
सुधि नहीं है तब उसकी मस्खरी करनेका विचार किया. जब नाव किनारे 
पहुँचनेको आई तब एक चालाक केवटने चुपचाप उसके पांवका डोरा 
खोल लिया जब सब मनुष्य किनारेपर नीचे उत्तर गये, तब केचटने उसको 
दो चार बार पुकार कर नीचे उतर जानेको कहा. सशेबाजने नशेकी ध्ुनमेंदी 
थोड़ा ऊपर देखा, पीछे केवटका- पांच देखा- अपने पांवका डोरा (धागा) 
उस कफेवटके पांवमें देखकर वह आधे % शब्द बोलने छगा--/ अजरे 
_ भाभाई ! मैं सें तो उतर गराया हूँ! ?? केवटने कहा- साछा वेखुध होकर 
नावमें पड़ा है और कहता दै कि मैं तो उत्तरगया, यह क्‍या ९१ उसने कहा-- 
:« चह जिसके पांवमें डोरा बँघा है सो मैं हूं, क्‍यों कि मेरा बदुछा न होजाय 
इस खयालसे मैंने अपने पांवमें डोरा बांध रिया था. सो मैं तो उतर- 
' गया हूं, तू अधिक खटपढट मत कर ”” यह खुनकर सब छोग इँसपड़े- 
.दूसरे उत्तारुओंको छेकर पीछा दूसरे किनारे जानेकी उतावलू थी इसलिये 
केवटने उसको उत्तरजानेके लिये वहुतेरा कहा सुना, परन्तु वह तो छठादही 
नहीं. तब केवटने क्रोधर्म आकर उसके गारूपर एक तमाचा मारा कि 
. चल्काछू उसका मगज ठिकाने आगया, नशा उतरगया ओर वह झटपट 
. किनारेपर उतरपड़ा ! रे ८. 2 


४६८ चन्द्रकान्त- 


इसीप्रकार हम अज्ञानरूप नशेसे अमित होकर मिथ्या वस्लुपर आसक्ति , 
स्खतेहुए नशेमें चूर होरदे हें, इससे आत्माके सत्यस्वरूपको .भूछगये, हैं; 
और इसीसे वेद, शास्त्र तथा शुरू आदिक नाविकोंके सत्य चचनको भी 
ध्यान नहीं लेते. परन्तु जैसे उस केवटके तमाचेसे उस नशेवाजकी चजुद्धि 
ठिकाने आई, तैसेही संसारमें मनुप्यको जब ऐसा एकाथ ज्ञानरूप कोड़ा 
छूगजाता है, तव हीं उसकी छुद्धि ठिकाने आकर अज्ञानका नशा उतर 
जाता दवै ओर तब वह वैेराग्यसे बत्तेता दै- 

७५६-बैराग्य कोड़ा-विद्वान्‌ चोर, 

ऐसा कोड़ा को एक राजाको छगा था. यह बात मुझे पीछेसे याद आाई- 
पृव्रेकालमें बहुत विस्तीण प्॒थ्वीका पति एक राजा था. वह सब वातोंसे परम 
खुखी था. घन, धान्य, पुत्र पोत्रादिक संतत्ति, राज्य, सेन्‍्य, कुट्ंच, मित्र 
तथा ऐसी सत्र ओर २ बस्तुएँ उसको सुलभतया धाप्त थीं. किसी चातका 
डुःख नहीं था. एक दिन वह रातको अपने रंगमहलूमें सो रहा था, उस 
समय उसको विचार उत्पन्न हुआ कि * अहो झुझसा सुखी कोच होगा ? 
झुझको इस समय सर्व पदार्थ प्राप्त और अजुछूछ हैं, दुःखका केश भी 
नद्दीं हैं, अचः अझे घन्य है. ? ऐसे विचारतरगरमें घद अपने खु्ोंका 
चर्णन करनेवाला एक ख्छोक महरकी भीत ( दीवार ) पर लिखने छूंगा-- 
“चेतोहरा युवतय: खुहदी 5चुकूलाः सद्वान्धवाः प्रणयनम्नगिरस्थ भ्वत्या+ 

गर्जेन्ति दन्तिनिवद्दास्तय्छास्तुयद्भाः? 

अर्थ-/ मनोहर तरुण स्त्रियां हैं, अनुक्ूछ मित्र हूँ, ओअछ चान्धव भी हैं, 
आज्ञाघीन ओर नम्र वाणी चोलनेवाले भ्रत्यवग ( नोकर 'वाकर ) हैँ, हाथी 
गज्जना कर रहे हैं, ओर घोड़े कूद रहे हूँ. ?' ऐसे तीन चरण तो उसने 
चत्काछ भ्रीतपर लिख दिये; परन्तु चौथा चरण केसे पूरा करना चाहिये 
इसका विचार ,करने छगा. उस समय रात बहुत होयई थी इससे 
निद्रा सताने छगी, तब वाकीका :छोक दूसरे दिन पूरा करनेके विचारसे 
उस कोकको अधूरा छोड़करही राजा सोगया- इसबीचमें एक नया 
चमस्कार हुआ. 

उसी नगरके एक त्राक्षणपुत्रको चोरी करनेकी आदत पड़गई थी. 
कह पिता बड़ा विद्धान्‌ होनेसे उसने अपने पुत्रको चोरी करनेसे रोक- 

लिये, कमेविपाक तथा धर्मशासत्रादि अन्‍्थ भछीभांति पढ़ादिये थे- 


सनन« ६९ 


असुक चस्तुकी चोरी करनेसे अमुक पाप छूगता है, अमुक पदाथे चुराने- 
वाढेको यमराज असुक दंड देता है, इत्यादि विषय चोर---घुत्नके अन्त:क- 
रणमें खूब ठसा दिये. केवछ इसीलिये कि ऐसा जानजानेपर भ्यमीत 
होकर वह ( पुत्र ) चोरी करना छोड़देगा. पुत्रभी पढ़ शुणकर अपने 
पिताके समानही विद्वान होगया था, परन्तु उसकी चोरी करनेकी छुटेच 
पड़ी हुई नहीं छूटती थी. उसी ' रात्रिमें वह ब्राह्मणपुत्र चोरी करनेको 
निकछा. फिरते २ बह विध्ान्‌ चोर, मौका पाकर राजाके महरूमें चोरी 
करनेको घुल गया. महंलमें इधर उधर फिरकर उसने देखा भाला; परन्तु 
क्या चुराना चाहिये सो उसके ध्यानमें नहीं आया. राजाके महलमें 
कोई वस्छु सिकम्मी-निरथेक नहीं थी, परन्ठु झुचरण चुरानेमें अमुक दोप 
है, जवाहिरात छेनेमें अमुक दोप है, चांदी चुरानेके विपयमें घमेशास्धमें 
अम्ुक दोप लिखा दे, इसी विचारद्दी विचारमें वह फोई घस्ठु नहीं चुरा 
सका... फिर वह छुरालेनेयोग्य निर्दोप वस्तुको ढूंढवा « राजाके परलंगके 
पास गया. राजा तो गाढ़ निद्रावशीभूत था. उसने चारों ओर देखा 
तो दीवारपर लिखा हुआ वह अधूरा स्कोक उसको दिखाई दिया. तब 
उस्र विद्वान चोरने विचारकिया कि “चलो इसकी पूर्ति तो कर दें.” 
इससे उसने तीन चरणोंके नीचे चौथा चरण लिखद्िया--- 
“संसीऊने नयनयोर्नदि किचिद्स्ति ॥ १३?! 

[ दोनों भांखें अुँदजानेपर इनमेंसे छुछभी तेरा नहीं. ] तदनस्तर 
जिस बस्तुके चुरानेमें कुछमी दोप नहीं छगे ऐसे 'चनेके छिलके लेकर वह 
चहांसे बाहर निकक गया- 

प्रात:काल छठतेही राजाने भीतपर देखा तो स्छोकको पूरा हुआ देखा. 
सो भी अन्‍्तका पद हृदयमेदन करनेवाला देखा. उसका मन अत्यस्त 
प्रफुछित हुआ... उसने समझ लिया कि “सचमुच ! जब मेरा अन्तकाछ 
आयेगा तब इनमेंसे कोई बेस्तु मेरे संग नहीं आयेगी. चब मुझको इनके 
डिये मिथ्या मोदद क्यों करना चाहिये ? किल्‍्तु मुझको इस मोहनिद्वामेंसे 
यह 'छोक पूरा करके जगादेनेवाछा अवश्य कोई विह्ान--महाविह्ान_ 
होना चाहिये ! वह कौन होगा ९? उसको देखनेकी उत्कंठासे राजाने 
नगरमें डौंडी पिटवाकर क्लोक लिखनेवाले ह्विजपुत्रको घुकांकर बड़ा शिरो- 
याव और पुरस्कार ( इनाम ) दिया. और संसारसे चैराग्य उत्पन्न 


च्छ० चन्द्रकान्त, 


होजानेके कारण, तत्त्वोपदेश छेकर उसी क्षणसे राजाने जीवन्मुक्त होकर 
अपना शेष आयुध्य न्यतीत किया. - 

इसप्रकार अकस्मात्‌ कोड़ा ऊूगनेसे भी मलनुण्यको वैराग्य उत्पन्न दोजाता , 
है. मेरे शुरुजीने मुझको सारासार विचारके करत्तैब्यके संचंधमें महाराजा 
जनंकका ध्ष्टा्त दिया था; उसमें कद्टे अनुसार, राजा जनकको भी अपने 
स्वप्तपरसेही, अकस्मात्‌ वैद्यग्य उत्पन्न होगया था. 

५७-अधिकार, 

तदनन्तर मुझको विचार आया कि क्‍या यह भक्ति, ज्ञान, बैराग्य, 
आत्मरसायन जानना, शोधना, पान करना, इत्यादि सब जीवोंके लिये 
एकहीसे होंगे और कया सब प्राणी उनका एकसा आदर मान करते होंगे ? 
नहीं २, ऐसा कैसे होसकता दै ? जेसी प्रकृति होती हैँ वैसी दी बात सुद्दाती 
दै. पापी मज्॒ण्यको इनमेंकी कोईसी यात अच्छी नहीं रगती. यदि इनके 
भओोक्ता अधिकारीके सिवाय कदाचित्‌ ओर किसीको जवदुस्‍्ती इनका उपदेश 
दिया जावे तो उसका परिणाम छुरा होता दै. इस अधिकारके विपयमेंदी 
शुरुजीने मुझको उस पार्खडी कालिकापुत्रको मद्यात्माके 'कियेहुए उपदेश्यकी- 
कथा कही थी. फिर सुझे याद आया कि ऐसेही पूवेकालूमें एक त्रह्मर्पि 
ईंद्रको अह्यविद्या सिखाने छगे, जिससे इंद्रको वेराग्य उत्पन्न होनेछूगा. 
इन्द्रने सोचा कि “ यह तो घरवार जानेकी वात दे !? तब चह क्ोघ करके 
ऋरषिको कहने छूगा-“खवबरदार ! आज पीछे अगर तुमने कभी किसीको 
आगे बत्रह्मविद्या सिखानेका नामभी लिया त्तो सुम्दारा मस्तक छेदुन कर 
दिया जायगा. हम तो अपनी शक्तिभर र्ृष्टिको चढ़ानेका प्रयत्न करें और , 
छुम उच सबको वैरागी वनाडाछो तो कैसा बने ? यह हमको नहीं चाहिये, 
तथा और किसीकोभी मत सिखाना.” ऋतषपिने ,कहा-“बहुत अप हुआ- - 
ख़टपट करनी मिटी. तूने सुझको परमझुखी वना दिया. अच आज़ पीछे 
मैं किसीकोभी ब्रह्मविद्याका अथवा बह्यप्राप्तिका .उपदेश नहीं देऊंगा-” 


अतएवं अधिकारीके सिवाय दूसरे किसीको 
, इसकी चर्चा करना च्ुथा है. यह विद्या देचला चा उसके आगे 


और '५८-अज्चुभव, | है ४ ४ 
- आर भी, इस आत्मविद्याके संवंधमें प-+_>_ . चधाके संबंधमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्यादिकी चार ज्ञान, वैराग्यादिकी बातें मात्र 
+ जरा. ( घुढ़ापा ) और व्याधि ( रोग ) का नाश करनेबाऊा औपच. 


« सतनन« शुछछ 


खुन लेनेसे उनका अनुभव हुए बिना, वे (बातें) किसी कामकी नहीं. परन्छ 
में किस परसे अनुभव करूं ? स्वमतिसे किया हुआ अज्ञुभव क्या सुझको 
यथार्थ ज्ञान करावेया ९ नहीं २, जगतमें सबकी प्रकृति एकसी नहीं डे 
घरन भिन्न ६ है, ओर अजुभवभी जुदा २ होता है. सुझको पांवोंसे चलने 
ओर हायसे जीमनेका अज्नुभव मवश्य है; परन्तु मैं उससे पंखद्वारा आका- 
शर्म छड़ने ओर चोंचसे खाने इत्यादि पक्षीकी गतिका अनुभव नहीं कर- 
सकता. मुझको इस बातका अमुभव है कि जो में पानीमें गोता मारकर 
एक अुदूचैसे अधिक रहूँ तो नि:संदेह मेरे प्राण जायें; किन्ठु सछलीको लो 
इसका यहुत बड़ा अज्ञुभव दे. वह कई दिनोंतक पानीके भीतरकी भीत्तरही 
रहसकती दे. इसीसांति स्वात्माजुभव सार्वलनिक नहीं होसकता- किन्तु 
अद्यविद्या तो सावैजनिक है. उसके लिये गुरु, शास्त्र और बेद इन तीनोंका 
अनुभव करके यथाथे ज्ञान संपादन करना आवश्यक है. अकेले शार्क्षों वा 
विद्वानोंके चचनपरभी भत्तीति करना ठीक नहीं; क्‍यों कि उनमें भी सिन्ना- 
मिन्न अनुभव हैं. सन्मार्गदर्शक सत्वगुणी माचाये, गुरु, उपदेशक, त्राह्मण 
इत्यादिको पूछोगे तो यही कहेंगे कि-“सत्रीको पतित्नता रहना, स्वामी 
( पति )को इैश्वर मानकर उसकी सेवा करना और धुरुषको एकपत्नीत्रत्त 
रहना, परस्रीको मातासमाल जानना, इत्यादि” परन्तु राजस तामसके 
 दाखोंको पूछाजाय तो वे इसके विरुद्ध कहेंगे; जिसको जैसा दिखाई देगा 
वह वैसाही कहेगा. मांसभक्षणकी, कोई “ना? कह्देगा लो उसका उपयोय 
करनेवाले “हां? कहेंगे. ऐसेही शास्त्रमेंसी भिन्न २ ऋषियोंके सिनल्ल २ मत 
भरे हुए हैं. जिसको जैसा अच्छा लगा वह वैसाही लिखगया है. इनमेंसे 
किसका अनुभव सत्य समझना और किसका असत्य समझना यह कड़े 
विचारकी चात है; इसलिये जिज्ञासुको प्रथम सहुरु, पीछे वेद झास्र, और 
अन्तमें उनके उपदेशासुसार उसको स्वात्मालुमव हो सो अमुभव सत्य सम- 
झना चाहिये- और उसीसे सत्यमाग-श्रह्मचिद्याका माय सूझ पड़ता दै- 
७९-निश्चय« * 

महुष्यको अलुभव हुए पीछे भी प्रायः अद्धापूर्वक एक निः्धय-उढ़ता होना 
यह बड़ी आवश्यक बात है... कईबार ऐसा जाननेमें आया है कि असार 
संसारमें साररूप तत्त्वमय कुछ नहीं; और ये सव दृश्य पदाथे उपाधिरूप हैं. 
ओर उनपरके मोहसे हम वारंबार संसार सागरमें गिरते हैं, गोते खाते हैं, 
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आर दुःख पाते हैं. और कभी २ परन्नह्मको जाननेका निम्वय करते हें; 
सिसपरमी फिर झुठावा खांकेर चौराशीके चक्तरमें पडते हैं. ऐसा ज्लान 
- छोता है... तथापि उसमेंसे निकलनेमें अशक्त रहनेमेंही आनन्द मानते हैं. 
अंजुभव कहता है कि संसार असार दे, परन्तु मतुप्यका मन संकल्पविकल्प- 
चालछा होनेंसे घड़ी घड़ी रहँँटमाछाकी नांई फैंसजाता दे. . उसमेंसे क्योंकर 
निकलना इसके लिये मुझे एक यही सरल मार्ग दिखाई दिया कि अद्धापू्वक 
'एकही उृढ़ निश्चय करना. और प्रम्लुप्रेममें मचछ रहना. जीव असस्‍्तोरपी 
ओर चंचल है, किन्तु परमात्मा सन्‍्तोषी ओर अचछ है. जीवको पर- 
मास्माके प्रेममें मस्त रहकर दुःख खुख झावे तोभी परमात्मस्वरूपके अनु- 
सनन्‍्धानमें दढ़ताही रखनी चाहिये. जगत्‌ मिथ्या है, उसमें क्षण २ दुःख 
सुख जाते हैं और जाते हँ इससे अधीर होनेका कारण मिलता है. परस्तु 
ज्यो जीव वेराग्यसें दृढ़ होता दे उसको कोई उपाधि दुःखदायी नहीं होती. 
उसको, दुःख हो वा सुख हो दोनों एकदीसे हैं; पुत्र जन्मे अथवा मरजाय 
उससे हपभी नहीं ओर शोकभी नहीं. इस मनने ही जयतको सच्चा माल 
रक्‍्खा है, पुत्रको मननेही सेरा करके मान किया दे, वही मन निम्धय 
रखकर हरिकों सर्व कल्याणके गुरु मान छे और उसीमें अचल होजाय त्तो 
सफेर सत्यपरकी आसक्ति कदापि काछ नहीं हटसकेगी.: शुरुजीने कहा 
था कि मन ही सबसे वलवान्‌ है, वह चाहे जैसे दृढ निःश्चयको डगमगा 
देता दे. यह जीव ऐसा मानता दे कि “मैं हूं? इसीसे जो जन “मैं? 
मैंद्दी लिप्त रहेगा वह नि:शंक जन्म मरण करता ही रहेगा. परल्तु मैं? 
394 की देह ) को नाशवंत मानकर आत्माकोद्दी सत्य मान के और में तो केवल 
शक, सर्वेसाक्षीभूतत आत्मा हूँ, अर्संग हूँ, परमात्माका अंडा हूं, 
किन्सु सा हूँ ऐसा मान छे तो वह दुःखी नहीं होगा तथा अपने नित्ध- 
च्से न होगा तो एकही जन्‍्ममें तिरजायगा. देह्ाभिमानी जनही 
सदा डुःखी होते हैं, उल्हींको जन्म मरणका भय है, देहामिमानसे रदित हैं 
चेही अुक्त हूं. उनको दुःख सुख नहीं व्यापत्ता. दे विज्ञाल ! श्राणीको 
इेरिनामका इढ निश्चय होना चाहिये. जिसको परमात्माका छृ़ निम्धय 
558 संतोपी दे, ओर सुखी दै; वही जगतमें रहता हुआभी मुक्त दे मोर 
व परमपद पाता दे... इस समय सुझे एक व्यावहारिक इृष्टाल्तका स्मरण 
आया. यह एक निश्वयमें बड़ा पुष्ठ प्रमाण दे. कोई एक विद्वान 
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ब्राह्मण परमात्माके सत्यस्वरूपका ज्ञान होनेसे कुछभी ज्यापार किये विना 
संसारमें विचरता था. चह कभी भिक्षाथ नगरमें नहीं जावा, और जो 
अपने आप अकस्मात्‌ मिलजाता उसीमें सनन्‍्तुष्ट रहकर कार ज्यतीत करता 
था. उसको ऐसा दृढ् निःश्थय था कि वह जब चाहेगा तब अष्ट महासिद्धि 
ओर लव निधि देगा. उसके ऐसे दृढ निःश्चयके कारण उसकी स्त्री सदा 
उसको ताने मारा करती- स्त्री उन्नत विचारसे घहिसुख थी इससे नित्य- 
प्रति उसके नामको रोत्ती पीटती रहत्ती.. बह कहती हाय देव ! मुझ गरी- 
बनी गायको इस सुएण्के पल्चे वांधकर मेरे मायापने मुझको नरकके ठुःखरम्में 
डालर दिया. “जो पेट भरनेका पराक्रम नहीं था तो क्‍यों विवाह किया 
था ?? *सिधवा सत्रीकी भांति घरमें क्‍यों वेठरहा दे ? हाथोंमें चूड़ियां क्‍यों 
नहीं पहनलेता ?? ऐसे नित्य ताने दिया करे ओर झगड़ा किया करे. परन्तु 
ब्राह्यणको त्तो परमात्मापर दृढ़ विश्वास था. खत्रीके बचनोंपर वह छुछमी 
ध्यान नहीं देता था. वह तो ईश्वरपरद्दी दढ निम्धय रखकर चैठ रहता था- 
कभी कोई सत्संगी पुरुष अनज्नादि डालूजाबे, परन्ठु जब वह चुकजावे तब 
फिर वही कछूह दहोनेछगे. एक दिन ऐसा हुआ कि बह ब्राक्षण नदीके 
किसारे दीधैशंका निद्वत्त करने ( दिशा मैदान ) गया. नवीके तटके खंद- 
कमें उसे एक घड़ा दिखाई दिया. उसमें बहुमूल्य रत्न, दवीरे, मोती भरे 
थे. एक विख्ंभरपरदही भरोसा - रखनेचाके उस न्लाह्मणने सोचा कि इस 
द्रब्यका कोई स्वामी नहीं है, जो में इसे लेल् तो छुछ हरकत नहीं. परच्तु 
मेरा तो यही निम्थय दे कि 'घर बेठे जो मिलूजाय उससेद्दी अपना 
निर्वाह करना ? तब यह संपत्ति मेरे किस कामकी ९ ऐसा सोच: विचार 
कर वह अपने घर चला आया. अब ऐसा हुआ कि उसी रातको उसके 
घरमें चोर आये. तब उस एकनिछ ज्राह्मणने अपनी स्वीसे, कह्य- ये 
विचारे चोर हमारे घरमेंसे कया छेजायँगे ? परन्‍्ठु ये कोग यदि नदीके 
किनारे अम्कजगद जावें तो वहां एक घड़ेंमे बहुमूल्य रत्न भरे घरे हैं सो 
इंचको मिलजायँ और इसका दरिद्र दूर होलाय. ? वे चोर न्राह्मणकी 
बातचीत सुनकर वहीं नदीतीरपर गये और वह घड़ा -देखा-. देवयोगसे 
उसमें बिच्छू सांप आदि विपेले जंठ दिखाई पड़े. यह देखकर चोरोंको 
बड़ा क्रोध आया और सबने मिलकर विचार किया कि “ साले ज्राह्मणने 
दया किया तो चछो उसीकी खोड़ छोड़ें. ” ऐसे बड़बड़ाकर बह घड़ा 
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लेकर पीछे उसी त्राह्मणके घरपर आये ओर छपरेमेंले उस घड़ेंको उसके 
चरमें उंडेल दिया-आंधा करदिया. परन्तु तमादा यह हुआ कि घड़ेमेंसे 
सांप विच्छू गिरनेके बदके खन खन झन झन करते हुए दीरे मोत्ती आदि 
गिरनेका शाब्द सुनाई दिया. त्राह्मण चौंक उठा, परन्तु उसने उस द्रण्यको 
छुआ नहीं. छक्ष्मीकी दासीने रक्ष्मीका पाहुनाचार किया--सवको उठाकर 
संदूकमें धरा. और वह एक परमात्मापर दी दुढ़ निश्चय रखनेवाला श्राह्मण 
तो निरन्तर भगवरूजनमें ही छूगा रहा. 

इस भांति जिसका परमात्माके ऊपर दुढ विश्वास होता है वह छुःखी 
नहीं होता, परन्तु जो अ्रद्धारहित हैं, विश्वासश्ज््य देँ वे ज्यथ हाथ पांव 
पीटते और दाने वीनते फिरते डैं, ओर बावले कुत्तेके समान इधर उधर 
दीड़ते फिरते हैं, वे ओऔहरिका वाना-वेप अहण करते हैं, परन्तु ओऔहरिपर 
क्षणभर भी अद्धा नहीं रखते और संसारमें भटकते हैं, दौड़ धूप करते हैं, 
परन्तु जब उनको कुछ छाम नहीं होता तव निराश होकर हरिसे विमुख 
होकर बेठते हैं. एक छढ निम्बयसे और सत्य पुरुपाथ डारादी सच कुछ 
मिलता है, परन्तु पुरुपाथे केसा करना 
* ६०-घुरुपाथे, 

इस विपयमें झुझे वड़ा विचार हुआ- इस जगतमें अनेक विषय 
देवदेचीकी उपासना करके उपाधिसे मुक्त होनेको ब्ृथा झपटते हैं, देवसेवा 
करके उनके पूजनादिकसे अपनेको-कृतकृत्य मानकर उसीको पुरुपाथ समझते 
हैं, परन्तु यह पुरुषपाथ सत्य नहीं. सत्य पुरुपार्थ तो यही दै कि परतद्यको 
जानना ओर बही सत्य युरुपाथे परम भेमके पादारविन्दर्मं तल्लीन डोनेसे 
प्राप्त होता है. देव देवियोंकी सेवा करना ओर उसीमें कृतकार्य मानना 
चो मानो एक उपाधि और बढ़ालेना है. इसको सत्य पुरुपाथ समझनेसे 
मलुण्य परमपदके छारप्रति जाता हुआ पीछा गिरप्ड़ता है. तब उसको 
पानेकी वात कहां रद्दी ? चहुत्तसे छोग पुरुषपायेकी यात् करते हैं सही, 
परंतु पुरुषाथे कर नहीं सकते. जेसे कोई कहता दे कि ग्सोई करें त्तो 
अच्छा खानेको मिले, परन्तु जब चूल्हा जछाकर भोजन बनावे तब तो 
उसको अच्छा भोजन मिले. अख्ृतके कुंडके आसपास घूमा करे वा 
अम्तको देखा करे तो ऐसा करनेसे असर नहीं होगा, परन्तु जब अमखत 
पाल करेगा तबहीं अमर होगा. जैसे कोई कद्दे कि सुझको अमुक सेटसे 
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मिलना है, परन्तु उसके बदले यदि और कोई मिछजाय तो उससे उसका 
प्रयोजन सिद्ध नहीं होसकता. किन्तु जब वह स्वये जाकर उसको 
मिले-ढूंढे तबहीं उसका काये सिद्ध हो. तैसेद्दी स्वयसेव गुरुकी सेवा 
करके, सच्छार्म सुने, उनका मनन करे, ईंद्रियोंका निम्रह करे, और अस्त 
, स्वात्माशुभवसे सिद्ध द्ोकर परन्नरहझ्कको जाननेका यथाये प्रयत्न करे तबहीं 
उसका काये सिद्ध दो. दूसरेकी वातोंसे अथवा दूसरेके कहने सुननेसे, 
यह जीव परनत्रह्मके अंशकोभी नहीं जान सकता. जो जीव पुरुषाथे नहीं 
करता ओर दैवके भरोसे बैठ रहता है, उसका कोईमी काम सिद्ध नहीं होता- 
वह स्वात्मद्रोह्ी होकर अपना जीवन ज्यथे नष्ट करता है. 
हे विशार ! मुझको विचार आया कि पुरुषाथ न करनेवारा महुष्य 
सायामें छिप्त होकर संसाररूपी पिंजरेमें बंद( केद )पड़े हुए बाघके समान है. 
जैसे वह चाहे जितना इधर उघर डोलक फिरकर उसमेंसे निकरनेको छथा 
तड़पता है, संसाररूपी पिंजरेमेंसे बाहर निकछनेका छार अथवा उसकी ऊुँली 
हाथ लगे बिचा वह छूट नहीं सकता. कोई एक बाघ था. उस बाघमें बारह- 
खो घोड़ोंका बछू था. बह एक छोह्देके पिंजरेमें बंद पड़ा था. वह निकल नहीं 
सकता था. जो वह छूट जाय तो स्वतंत्र होकर यथेच्छ विचरण करे परन्तु 
अपना छुटकारा कैसे करना सो उस वाघको विदित नहीं था इससे बह 
कैदमें पड़ा दुःख पारहा था. वह बाघ पिंजरेमेंसे निकलनेके लिये दोड़ता 
है, घूरता:( ताकता ) है, गजेना करता दै, पिंजरेके सीगजों ( सलियों ) 
को चजाता है परन्तु उससे क्‍या होसकता है ? जो फाटककी कर है 
उसको तोड़ सके तो तत्काल उसका छुटकारा होजाय. इस जीवकी भी 
यही दशा है. जीवको हाज्द, स्परी, रूप, रस, गंध रूपी सीगजोंवारे 
पिंजरेमें बंद कर दिया है और उस पिंजरेके ऊपर सीचे “में? और “मेरा” ये 
दो तख्ते छगादिये गये हैं. ऐसे पिंजरेमें घिरा हुआ जीव पुरुषाथेके बिना 
ओर उस कल ( ऊुँजी ) को जाने बिना वेंघनसे छूट नहीं सकता यदि 
बंधनमेंसे सुक्त होनेके किये बह सत्य. पुरुषाथे करे, सहुरुको मिले और बह 
घसको कुंजी बताचे तो आीहरिको यथाये जाने पहचाने; और चबहीं उसका 
छूटनेका प्रयल्ल फलीसूत होवे- ह 
६१-हरिरस सागरमें गोता लगाना, हा 
इस संसारमें नित्य आवजजन विसर्जन दोते हुए, सहजमें उपजते ओर 


सहज नष्ट होते हुए सुखडुःखरूपी घुलबुलेको, मनुष्य सत्य जानकर उसीमें 
मञ्न होजाता है, यह अवियाका प्रभाव है. संसारके खुख समुद्रके घुल- 
चुलेकी नांई हैं, जो क्षणमर पहले थे, परन्तु क्षणमर पीछे नहीं रहते. 
अविद्यासे घिरे हुए जीवको घुल्घुला, लहर आदि जो कुछ दिखाई देते हैं वे 
सब नाशबस्त हैं. इसलिये वे असत्‌ हैं ओर उनमें लो मायाकी भरती- 
ओट द्वोजाती दै वह जेसे असत्‌ दे तैसेही- इस संसारमें दिखाई देती हुई 
सर्व मायिक वस्तुएंसी असत्य हैं, ऐसा जानने-समझनेमें आवे तो दुधेट 
पिंजरेमेंसे यह जीव-बाघ छूट सकता है. अखंड एक ऋह्मस्वरूप महासागर 
है, उसमें अनेक त्रह्मांडरूप तरंगें-छहरें उठती और रूय होती जाती हैं. 
ओर यह देद्द घुछघुले जैसा दै, वह कितनेहदी च्षों पहले नहीं था, और कई 
चपों पीछे रहेगासी नहीं; केवल मध्यकालमें वह दिखाई देता है, परन्तु 
उसको नष्ट दोजाते कुछ देर नहीं छगठी. इसकारण इसका मोह न करके 
सत्य, अनन्त, अर्खड, सब्िदानन्द, परमात्मा स्वरूप समुद्र गोता 
लगाना, यही सर्वोत्तम पुरुषाथे है. जैसे समुद्र गोता ऊूगानेसे सर्वेन्न 
जलही जछ दिखाई देता है तेसेही हरिर्स-सागरमें डुचकी लगानेसे 
परब्रह्मके तानमें सदा काछ एकतार होजानेसे सब अद्यमय ही मासता है; 
अर्थात्‌ जब परमात्माके निजस्वरूपमें ही महुष्यकी रब लगजाती है; तब 
उसके समक्ष न तो संसार है, न विश्व है, न अनन्त कोटि अद्यांड हैं ! 
किन्तु जब यह जीवात्मा, सचिदानन्द समुद्र डुबकी रूगावेगा-गोता 
भारेगा तव सचिदानल्द स्वरूपमें एकतार होगा और तभी उसका चौरा- 
शीका चक्कर भी मिटेग ! इसके लिये जीवको वहिसुखब्त्तिका त्याग करके 
उसको अन्तसुख करनेका यथाशक्ति प्रयल्न करना चाहिये. इन्द्रियोंकी 
स्वाभाविक इत्ति दे कि वाह्य पदाथोको देखना, वाह्म झाव्दोंको सुनना 
इत्यादि इसको बहिसुखच्त्ति कहते हैं... इस चत्तिको पीछी घुमाकर अन्तसुख 
करना अर्थात्‌ अल्तरमें जो परमात्मा है उसको देखना, उसको झुनना; 
ओर उसीमें मोत्ता छगानेसे इस संसाउके क्षणमंगुर तरंगोंका उसे दशन 
नहीं दोगा, चल्कि निरंतर परत्रह्मका सत्स्वरूप दष्टिगोचर होगा. 

है बिशाल ! इस भांति एक पर एक ऐसे अनेक विचार आते २ झुझको 
उस चुश्षके नीचे चेठेद्दी बैठे सांझ होने आई. उस समय मैंने अस्ताचछ- 
पर विराजमान सविता नारायणके दुशन करके विश्वेंभरकी छीछा देखकर 


न 
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उस देवको मैंने प्रणाम किया... तिसपीछे सार्यंसन्ध्यादि कर्मकी वेका हुई 
जानकर में वहांसे उठनेका विचार कर रहा था कि इतनेमें वही पहलेवाका 
विमान फिर मेरे दष्टिगोचर हुमा. इस समय वह बिलकुछ मेरे समीप 
होकर ज्वाने लगा, इससे में उसे देखनेको उठ खड़ा हुआ... तत्काछ उसमें 
चैठी हुई एक दिव्य सुन्दरी मेरी ओर सैन ( इशारा ») करके अपनी सखि- 
योंको मुझे दिखाती हुई गीर्वाणभापामें कहने रूगी--““ अरी सखियो ! 
देखो २, यह उस सत्तीका भर्त्ता है, जो इस वृक्ष चले खड़ा है, सोही है. जब 
थोड़े ही दिनोंमें इनका वियोग मिट जायगा.-?? यह झखुनकर विमानकी सब 
अप्सराजोने बंडे हपेपृवेंक मुझे देखा. तदनलतर नानाप्रकारके दिव्य 
सुमनोंकी बछष्टि कर परमात्माका जय २ कार करते क्षणभरमें वह विमान 
अदृव्य दोगया.  झुझको बड़ा विस्मय हुआ, परल्ठु फिर मैंने समझ लिया 
कि मेरी सचमुख प्रियतमा मुझको कहती थी कि कभी २ देवांगना उसके 
समागमके लिये आती हैं, तदछुसार ये वहीं जाकर आई होंगी, और 
इसीसे उन्होंने मुझको पहच्चाना भी... ऐसे मनही मन कहता हुआ मैं उस 
रस्य परवैतशिखरपरसे नीचे उतरने छगा. हे विशाल ! उस समय शुरुजीके 
प्रतापसे मेरी पत्नी सम्बन्धी कामना किंचिन्मान्न भी गहरी नहीं उतरने 
पाई. लदुनत्तर ओदहरिनामका स्मरण करते २ सरोवरपर जाकर मैंने: 
नित्यकम क्रिया. तिसपीछे अपने स्थान-कल्पतरुके नीचे जाकर परमः 
स्वस्थ चित्तले बेठगया.  इसभांति सेरा छठा दिन वहां निर्गेत हुमा. 
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यदच्छाछाभसन्ठ॒शो छन्द्रातीतो चिमत्सरः॥ 
खम$ सिद्धावसिस्धों च ऋृत्वापि न निवध्यते ॥ 
स्लोत्तला नीयते दारू यथा निम्नोन्नतस्थल्म्‌ । - 
देवेन नीयते देहों यथाकालोपश्ुक्तिछठ ॥ 
धन्यो5हं धनन्‍वयो5ह कत्तेव्ये में न विद्यते किचित्‌ ! 
अन्योहं घन्योहँ प्राप्तचर्य सर्वेमद्य सम्पन्नम्‌ ॥ 
अह्ठी पुण्यमद्दो पुण्य फलित फलिते इढम्‌ । 
अस्यथ पुण्यस्त्र सम्पत्तेरदी चयसहो चयम ॥ 
अथै--दैववशात्‌ जो छाम हो उससे सन्‍्त्॒ट रहकर, छेद्घातीव, मत्सरंरद्धित, 
सिद्धि और असिद्धिमें जिसको समान भाव दे ऐसा जीव कर्म करता हुआ मी बैंघाता 
नहीं; जैसे लोतका वेग काप्ठ ( लकड़ी ) को ऊपर नीचे करता रहता है, तैसेही देव 
यथाकाछ देहके योग्य उपभोगोकी भुगताता है. मेरा ( जीवका ) किंचिन्मात्रभी 
कत्तेव्य नहीं रहा, इसीसे में धन्य हूँ, में घन्य हूँ. और आज प्रास होने थोग्य 
सर्व पाचुका हूँ, इससे में धन्य हूं, में घन्य हूं. जहो ! मेरा य्रुण्य सर्वोत्करष्ट है, 
इस पुण्यक्रों भी वाह बाह है कि जो पूर्णवत्रा फलित छुआ. ऐसे धुण्बकी सम्पत्तिके 
कारणसे हम स्ववमर अद्ो धन्य हैं कि हम सर्वोचम भावको प्रात हुए.. ह॒ 
#च्ख्ख्सस्प्मस्यसप्कफ्क- 
६ भ्रधान विद्याकको यज्ञसू कहता द्वै-आजऊ खात्तवाँ दिन था, और यही 
लिछ्चपला5ततउा-- अन्तिम दिन था. उन महात्मा महापघुरुप योगिराजके दशीनसे 
जिस महाप्रतापी ज्ञानका मैं जाज भोक्ता हुआ हूँ ओर अखार संसार मुझको 
एकसा-समानरूपसे -भासमान दोता दे, उस ज्ञानके दाता अपने ग़ुरुजीके 
दर्शनकी चड़ी-असभिछापासे मैं अरुणोदय होनेसे पहले उठा. मंद मंद पव- 
नकी ठंढी छदरोंसे इस आलूस्यपू्ण शरीरको चेतल्य आया. चारों ओर 


के 
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सु्ंध फेलाता हुआ, अंगको शीतरक करता हुआ, राज्रिकी निद्राका नाश 
करता छुआ, सुखद पवन धीरे २ बह रहा था. इस ग्रनेपूरित समीरके बह- 
नेसे झुद्तिमन हुआ यद्ध जीवात्मा उस सरोवरपर गया. जहा दवा! पह 
मानस सरोबर सत्पुरुफके सुह़दयके समान स्वच्छ दिखाई पड़ता था; धर्मा- 
चारवा्ोॉकी धर्मक्रियाके समान निर्मल था, सत्पुरुपफे सत्य चिन्तनके 
समान पवित्र था, और परमपुरुपषफे समान (ञअ) पारदशैक था; और जो 
परम ज्ञान सदा स्थिर दे उसके समान उसका जल स्थिर होरहा था. नव- 
सुकुलछित पद्मोमेंसे पराग चारों ओर फेलगया था. में अति प्रसन्न,होकर 
त्रमसद्दित सरोचरमे उतच्तरा ओर र्लान किया; तदननन्‍्तर सन्ध्या फरके में 
उत्साहयुक्त हृदयसे शुरुजीके आश्रमकी ओर चला. 

बे महात्मा योगीखर, पृव्के चट्युश्वष॒ुफे नीचे ध्यान धरकर पड़रिपुओंका 
परामव करके एकाम चित्तसे निरे निर्मेल नेत्र मूंदे बैठे हुए थे... मैंने जातेही 
प्रणाम किया. ओर, थे ध्यानमें हैँ ऐसा देखकर समीपही मआासनपर चठ- 
गया. उस समय मेरे मन संफल्प विकल्प होनेलगे कि सत्संग किया, 
आत्माको जाना, संसारभ्रमणमे जो पिडस्थना दे उसका अमुभव तो नित्य 
दी फरता हूं, इस ज्यवद्वारफार्यमें फेसे वर्चना, ओर ज्ानानन्द क्‍या सो 
भी ज्ञानलिया, तब्र सत्य क्या और नित्य क्‍या? ये सच तो मायाकी 
उपाधियां दें. इनसे मनकी कुछ शान्ति हो ओर झुखानन्दमें निमप रहें 
ऐसा थोड़ादी प्रत्यक्ष होता दे... ज्ञान बड़ा उच्तम दे तथापि उससे जेसा 
चआहिये चेसा आनन्द न हो तो क्‍या उपाय करना चाहिये, यह सबसे 
विद्येप आवश्यक हे... ज्ञान छी तरण तारण दे... बह ज्ञान कैसा होगा ? 
इस विपयक्रों आज गुरुजीसे सुपर समझ तो ठीक. सब कार्यकी फलछ- 
सिद्धि मुझे जानना चाहिये. ऐसे नाना प्रकारके विचार मनमें उठते थे 
ओर में पूछना चाहता था, इतनेमें गुरुनी समाधिमेंसे भुक्त हुए और 
उन्होंने प्रेमपृण दप्टिसे सेरी ओर देखा- 

मैंने बारंवार प्रणाम किया. उन्होंने रुचे हाथ करके आशीर्वाद दिया. 
क्षणभर ठहरकर योगीश्वर चोले-“दे जीवन्मुक्त ! कछ तेरा समय बड़े 
आनन्द व्यतीत हुआ दे... उसमें, छछ भी संदेह जेसा नहीं रहा. एक 
जअरदीखर परमात्माका सदा सर्वदा चिन्तन करना, वेदोक्त- कममोका अल्ु- 
सरण करना, और सदाचारका पाकन॑ करना यद आये और झुम॒क्षुका 
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नित्य कच्चैज्य है; ओर परमात्माकी छुद्ध मू्तिको ज्ञानहारा जान लेना 
आऔर उसीमें तह्लीन होजाना यद्द सुक्तजनोंके लिये सिद्धलाधन दें... महात्मा 
बसिछजीने रामजीको उपदेश देते समय कहा था कि ज्ञानाजुभावका कारण 
झिष्यकी प्रज्ञा है; और छुछ नहीं. इससे मनुप्यको इस प्रतिविम्वरूप 
व्याप्त मायामेंसे मुक्त होनेका प्रयत्न निरन्तर करनाही उचित दै, ओर 
महापुण्यरूप धनके वदलेमें, जो यह काया रूपी नाव, संसार रूपी दुःख 
सागरको तैसजानेके लिये छायी गई दै--मिली दे, वह हटफ़ूट न जाय उससे 
पहले २, पार उत्तर जाना चाहिये. इस कायेके छिये, जो २ ज्ञान 
शुरुसुखसे प्राप्त हुआ हो उसका सदा सबेदा मनन करना, यही मोक्षका 
सर्वोत्तम साधन दे... तेरे मनमें जो ५ विचार कलह स्फुरित हुए हैं उनसे 
तेरा परमात्मस्वरूपका ज्ञान सुब्ढ़ हुआ दै. तुझे जो कर्तव्य करना है 
और लू जो फलसिद्धिकी इच्छा रखता है सो अच तेरे लिये कुछ बाकी 
नहीं रहगई. पस्मात्मामें प्रेमपूवेक एक चित्तंद्रत्ति रखना, यही अग्रत- 
स्वरूप है; इसीका पान करनेसे हर कोई अग्तत समानदी होजाता दै.- 
चित्तन्नत्तिका परमात्मामें ऐक्य होजानेपर वह ओर किसीकी इच्छा नहीं 
करता और न किसीका शोक करता है, न किसीसे प्रेम करता है, न 
किसीमें उत्साह करता दै, उसको जान लेनेके अनन्तर यह जीव एका- 
कार-आत्माकार होजाता है और देहाकारका लूय होजाता दै.. परमा- 
स्‍्मार्मे जो भेम करना सो किसी कामनासे नहीं करना; केवछ उसके चर- 
णोंमें अहर्निशि चित्त गा रहनेके लिये ही करना. दूसरे किसीका सेवन 
करनेमें इस जगतके से पदाथोका सेवन करनेमें जो प्रयोजन होता है 
उससे सहस्तरगुणा विज्वेप प्रयोजन परमात्माके सेवन करनेमें है. परमा- 
त्माका सेचल करना यददी सर्वोत्तम फलसिद्धि हे. इस विपयमें जगत्पसिद्ध 
राजगुरू विष्णुस्वामीकी कथा सुन:--- 
राजगुरु विष्णुस्वामीकी कथा-प्रयोजन क्या ९ 

परम प्रतापी महात्मा राजशुरू विष्णुस्वामी, दुष्षिणदेशस्थ द्रविड़देशमें, 
नारायणमट्ट नामक सर्वेशुणालुकूत एक डिजके यहां जल्‍्मे थे. वालूपनसेट्दी 
इस चालछकका चित्त परमास्मामें छीन था. बह उसीका स्वरूप जहां तहां 
देखा करता था. एक समय उसके पिता बस्लाकंकार सजकरके राजससामें 
सिधारते थे उस समय विप्णुने अपने पितासे पूछा-“* पिताजी ! आप कहां 
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जाते दो ?? उसके पिताने कहा-“ पुत्र ! राजसभामें, राजाजीके पास.?? 
निष्णुने पुन: प्रभ किया-“ राजाके पास जानेका क्‍या प्रयोजन १” पिताने 
कहा“ राजाको प्रसन्न करनेके लिये. बह प्रसन्न हो तो अच्छा तुष्टिदान 
दे.” इसीप्रकार और किसी समय राजाकी सवारी किसी आमान्तरको 
जाती थी, तब फिर विष्णुने वद्दी प्रश्न किया. उसके उत्तरमें पिताने 
कहा--४“ वह राजा इस राज्यका स्वामी दे, वह बड़ा दै इसीसे उसको प्रसन्न 
करनेके लिये.” फिर एक घार सारा राजमंडऊ उस समयके चक्रवर्ती 
राजासे मिलनेको जानेके लिये तेयार हुआ, तवभी विष्णुने चह्दी प्रश्न किया- 
उसके प्रत्ति-उत्तरमें उसके पिताने कहा-#£ वह सर्वापरि राजा है, जो चह 
प्रसन्न दो तो बहुत अधिक छाभ दो... बह सब राजाओंको आम झास तथा 
चतन वजीफा देनेमें कुछ झुख्तार हे-? यह झुनकर विष्णुने पूछाः- 
४ पित्ताजी ! उससेभी बड़ा कोई दै १?” उसके पिताने कंहा--“ उससे बड़ा 
तो स्वगैका राजा इन्द्र है.” चविप्णुने पूछा:-““उसको माननेसे क्‍या प्रयो- 
जन ९?” उसके पिताने कहा-“ वह हमको स्वगेलोकमें छेजाबे और नाना- 
प्रकारके खुख ऐश्वये देवे.”” विण्णुने कहा--/“ उससे बड़ा कोई दे ९?” उसके 
पिताने कहा-“ उससे बड़ा ब्नक्मा है, वह शिवजीका सेवक दे. और शिव- 
जीसे बड़े विष्णु हैं.”” अन्‍्तमें विष्णुने पूछा--““विष्णुसे बड़ा कोन है १? 
तब उसके पिताने कद्दा-“* उससे चड़ा सर्वेव्यापी परमात्मा है.” फिर 
किण्णुने पूछा-““ उसका कोई स्वामी है १? उसके पिताने कह्ा-“ नहीं, 
उससे बड़ा कोई नहीं, वह अजन्मा, नित्य, और सनातन है; बह अनेक 
सू्योसि भी अधिकतर तेजस्वी दे; सौन्दयमें सवोपरि दै; माधुयेमें मनोद्यारी 
है; छीछामें अछोकिक है; फान्तिमें कोटिचन्द्रसे भी बढ़कर है; पराक्रममें 
अहितीय दै; सर्बकर्ता, सर्वेभर्ता, स्ेहर्ता, और सबका सर्वेस्व है. उंसके 
स्थानमें अनेक कुज लताएं हैं; उसका मंदिर विश्वव्यापी है; उसके दास 
दासी असंख्य हैं; वह जगतकी आओ), सुख, संपत्तिका स्वामी है; उसकी 
आज्ञामें सव हैं, . वह किसीकी आज्ञामें नहीं. सर्वेप्रकारके आनन्द॒का, 
झुखका वैभवका; शास्तिका, उसके राज्यमें निवास दै; उसका मंदिर मणि- 
सथ महायोगशिखास्वम्भका है. चद्द अति -अक्ुपम दै. .बहां चेद वेदाल्त 
सर्श्ञास्तमय सब्िदानल्द घन परमात्मा परम परमानन्द स्वरूप, अनेक 
कोटि, नित्यसिद्धि, साधत्सिद्ध भेक्तोंसहित योगपीठपर शकाप्रचित्तसे 
554 


छटर चन्द्रकान्त- 


ध्यानावस्थिव रहता है. वह अक्षरातीत दै, नित्यानन्द है, परमानन्द दे, 
सबका चाता, सबवेका दाता और स्का नियन्ता दे. वह परसे पर-परा- 
व्पर है, उससे परे कोईभी नहीं?” 

सपिताका ऐसा संभाषण सुनकर विप्णुने पिताको प्रेमपुरस्सर प्रणाम करके 
कहा- दे पिताजी ! ऐसे सचिदानन्द घनको छोड़कर इस जगतके अज्ञ 
जीवों और उनके सेवकोंके सेवन करनेमें क्‍या प्रयोजन ? में तो अब और 
प्रकेसीका सेवन न करके केवछ उसीका सेवन करूंगा और उसीका सेवक 
द्वोकर रहूंगा. जिससे परे कोई नहीं, जो क्षुस्से भी पर अक्षरमें रहता है, 
जिसको जाने पीछे कुछ जानना वाकी नदीं रहता, जिसको देखनेपर और 
कुछ देखना शेष नहीं रहता, ओर जिसके सेवनसेही सन सिद्धियां मिलती 
हैं, चो हे पिताजी ! सुझको अच दूसरे किसीकी सेवा करनेसे कुछ प्रयोजन 
नहीं-चह तो निरथेक पीड़ा ही है.?? 


इतना कहकर बिप्णुने संस्यास लेलिया-त्रिदुंडी संन्यासी छोगया- 
बंतेसपीछे वह नित्य नियनन्‍्ता साक्षात्त्‌ परमात्माका सेवन करने लूगा. उसके 
ने परमात्माकी ही चढ़ भास्था थी. वह उसके सिवाय ओर किसीका 
मर्चमें सेकल्पमात्रभी नहीं करता था. छसने एकवार परमात्माको भोग 
'घरकर कह्ा-““ जिसका कोई स्वामी न हो, और जो किसीका सेवक न हो, 
चद्दी मेरे इस भोगको आरोगे. जिससे परे ओर कोई न हो, वद्दी इस 
मोगको भल्ेद्दी अहण करे.” पहले तो उसकी इढ़ता देखनेके लिये परमा- 
जमाने उस भोगको महण नहीं किया, परन्तु जब सात दिनतक चह इढ़ 
पनेश्वयवाला और संकल्पविकल्पसे विलकुरूरहित ज्ञात हुआ तब परमात्माने 
अल्यक्ष दर्शेत देकर उसको उपदेश दिया. तिसपीछे वही परमात्मा नित्य 
ख़सका भोग आयरोगता था- 


है बिदेह ! इस कथाका रहस्य ऐसा है कि परमाल्माके सिवाय अन्यके 
बन था ध्यानसे कुछ प्रयोजन नहीं, परमात्मा तो कल्पच्क्षके समान है. 
जो यरम विज्ञद्धलि उसका सेवन करे तो सहजमें उसका साक्षात्कार होता 
ह्लै, जिससे स्वेकारय सिद्ध होते हैं, और जिसका कोई स्वामीदी नहीं ऐसे 
परमात्मा एक इढ़ चित्तत्रत्ति स्थिर रखकर इस संसास्में रहनेपरभी 
मसजुध्य खायुज्य आुक्तिको पा जाता दे ऐसी ब्त्ति यद्दी मुख्य ऋतकृत्यता है. 


- फलछसिद्धि, डटरे 


संसार व्यवहार रहे हुए सचे मुम॒क्षु जनोंको परबरह्म-झ्ानके लिये पूरी २ 
चेतना रखनी चाहिये. यह चेतना केसी है इस विपयमें एक पुरातन 
कथा झुन:--- 

प्रश्यभजनर्म चेतना: 


एक समय कोरव ओर पांडव शुरू द्रोणाचायेके पास युदूधविया सीखते 
थे. थयुद्धविद्या सीखनेवालोंमें अज्जुन सबसे आरे रहा करता-उसको अग्न- 
गणय रहता देखकर उसपर तथा उसके *' आता पांडवोंपर, कोरवोंके मनमें 
ईर्पाका चीज वोया गया था. उसी समय क्णेमी अपने पाछक पिता 
अधिरथकी इच्छासे घहां ( द्यास्तिनापुर ) धलुर्विया सीखनेके लिये आया- 
इस कणेने पाठशालामें आकर अपने चातुरयसे किसी २ बातमें तो अर्जुनको 
भी मातकर दिया अथात्त्‌ चहुतसी विद्याओंमें वह उससेसी जागे बढ़ चलछा- 
डुर्योधनादिकको यह बहुत अच्छा रूगा. उन्‍होंने छुरल्त कणैके साथ 
मित्रता करढी ओर उसके साथ मिलकर अर्जुनसे विशेष ड्वेप करने रूगे. 
डुर्योघन अपने मनमें ऐसा समझता था कि कणे जैसे वीरपुरुपको जो हम 
अभीसे सन्‍्मतुष्ट रक्खेंगे मोर मित्र बयाये रहेंगे तो और आगे यद्द बड़ा काम 
देगा. ऐसे अभिप्रायसे जब कणफो कटदीं ज्ञाना आना दो तब वे अपना 
रथ, सारथी देते ओर अनेक भांतिसे उसको भपेक्षित वस्छुओं तथा खान- 
पानादिकसे प्रतिदिन सन्धुट्ट ओर प्रसन्न रखने रूगे- 


कर्ण सदा अपनी सीखी हुई विद्याको सरल करने और उसका भसलीभांति 
अभ्यास करनेके लिये रथमें वेठकर अकेला वनमें जाया करता था. उस 
समय वह एक सारथीके सिवाय ओर किसीको अपने साथ नहीं लेजाता- 
कारण यह कि बहुत मनुष्य साथमें हों तो अभ्यास करनेमें चित्तकी पका- 
अँचा न रहे. इसीप्रकार वह एकदिन रथमें बैठकर वनमें गया ओर खुले 
भैदानकी ओर रथ ह्ांकनेकी सारथीको जाज्ञा की. पाठशाछाके विद्या- 
थियों ( राजपुन्रों ) के साथ उस द्निकी चढ़ाचढ़ीसे वह कुछ चिढ़ा हुआ 
होनेसे तथा निशाना मारनेपर उसका मन वहुत उत्तेजित होनेसे वनमें 
जातेही उसने सारथीको रथ छोड़मेकी आज्ञा दी और वाल (रेत) में तीन 
बड़े वरूक ( सरपत ) खड़े कर उनपर अपने पासका एक स्वतः फिरनेबालका 
सुन्दर पक्षीके आकारका खिलौना जमाया. वह पक्षी अपनी चोॉचसें 
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तीन फूछबाली झाड़की ठहनी केकर निरन्तर चक्राकार घूमने छगा- 
कर्णके मनर्में यह समाया था कि ण्कटद्दी वारमें फिरतेहुए पशथ्ठीके मुहमेंकी 
डाछीके छोरपरके तीन फूछोंमेंसे वीचवाले फूछको अपने वाणकी चोटसे 
जड़ा दूँ-तोड़ दूं, परन्तु ऐसा करनेमें आसपासके फ़ूर्छोको किंवा उस 
डालीकै एकाघ पत्तेको अथवा उस पक्षीकों, अपने वाणसे तनिक भी हरकत 
नहीं पहुँचना चाहिये. कणे निशानेको जमाकर हाथमें धहुप बाण छेकर 
उस फूछकोी तोड़नेके छिये तयार हुआ- उस समय उसकी दृष्टि उस 
निशानेपर थी, और मार्गकी ओर पीठ करके उस निश्वानेको एक रूध्त्य 
करता २ पीछे हटता 'चछा आारहा था. इसप्रकार उल्टे पांव चलते २ वह 
छगमग सौ एक कदस दूर पीछा हट गया तबभी उसका धारा छुआ 
( अनुमान किया हुआ ) अन्तर पूरा नहीं होनेसे चह अपनी उसी घुनमें 
पीछेही हटवा चला जाता था; सारथी निशानेके निकट खड़ा २ उस 
खिलोनेके घूमने फिरनेकी खूबी देखरहा था. उसकी दप्ठटि एकाएक 
कर्णकी तरफ गई. ज्यों द्वी कण अन्तिम पांव उठानेकी तयारीमें था कि 
चत्क्षण उस सारथीने एकाएक चोंककर अपने पासकी चाड्ुक ( रथके 
घोडोंके हंकनेकी छकड़ी ) से उस फिरते हुए खूबीदार निदशानेको तोड़कर 
भूमिमें गिरा दिया ओर स्वये भागकर र्थकी ओटरमें जा बैठा- 


कणैकी दृष्टि तो उस निशानेपरद्दी थी, इससे सासथीने एकाएक निशाना 
गिरादिया यह देखकर जो पांव उठानेवाछा था सो निराश दोकर वह पांव 
पीछे न रखते उसने जागे रक्खा ओर वहांसे क्रोधपूर्वेक दौड़ता हुआ 
सारथीके पास आया; और सास्थीको घन्तुपका गोदा देकर छात मारना 
चाहला था कि तत्क्षण उसने हाथ जोड़कर दूंडवत्‌ नमस्कार किया और 
चरणोंमें गिरकर कहने छंगा:-“मेरा अपराघ क्षमा कीजिये ! ? ऐसी दीज़- 
वाणी कहकर रोने छगगया. यह देखकर कण्णको दया आगई ओर बह 
कुछ शान्त हुआ. महात्माजनका क्रोध बहुत देरतक नहीं रहता- पीछे 
कण्णैने उसका हाथ पकड़कर उठाया और पृूछा-“ अरे ! तूने यद्द कया 
किया ? मेरा ऐसा अच्छा निशाना ओर इतनी देरतक किया हुआ अम 
सबको मिट्टीमें मिला दिया ९?” यह सुनकर सारथीने कह्ा-“महाराज ! 
न्कह जो कुछ किया वह और किसी कारणसे नहीं, किल्तु केवछ आपके 
देतके लिये ही किया दै. यह निशाना आपके शरीरसे बढ़कर विशेष 
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मूल्यवान्‌ नहीं था.” यह सुनकर करण बड़े अचंसेमें पड़ा, और उसका 
कारण पूछने छगा; तव सारयीने कहा-“ महाराज ! आप जहांसे अभी 
दौड़कर आये हो वहीं पीछे उन्ही कदमोंसे जाइये और अन्‍्तका पांव जहां 
गिरे वहां देखिये कि क्‍या दे ९? त्त्क्ुण कणे और सारथी दोनों साथ २ 
वहां गये और अच्तके पांव रखनेकी जगह देखते हैं तो वहां एक झाड़ फूस 
छाया हुआ जंगली कछुआ था कि जिसकी गहराईका कुछ ठिकाना न था, 
ओर जंगरमें होनेसे उसमेंके हवा पानी ऐसे जहरीले होगये थे कि उसमें 
गिरनेवालेके अधविचमें ही प्राण छूठ जायें. यह देखकर कण बड़ा चकित 
हुआ; और अपने सारथीकी चालढाकी तथा सावधानी देखकर सन्‍्तुष्ट 
होकर कहने छगा-“ शाचाश सूत ! तुझे धन्य है... शाबाझ तेरे कृत्यको ! 
झाज चृने झुझकों कारूके गालमेंसे वचाया है, तेरी इस सावघानीके लिये 
मैं तुझ्को दुर्योधनकी राजसमामें वड़ा अधिकार दिलाऊंगा; क्‍योंकि अब तू 
केचक्क सत ( सारथी ) का दी काम करनेके योग्य नहीं, किल्सु बड़े पदके 
योग्य ( पात्र ) है.” ऐसा कहकर दोनों रथके पास आये ओर घोड़े 
झ्ुतवाकर  रथमें बैठकर हर्पित दोतेहुए हास्तिनापुरकी ओर चढके. 

कर्ण बड़ा घुद्धिमान था; इसीलिये समझगरगया कि इसने मेरी प्राणरक्षा 
की दै; परनन्‍्ठछु कोई दूसरा चेसमझ होता तो उस समय यही प्रश्न करता कि 
ऐसाही था वो ठुझे मेरा निशाना न विगाड़ते हुए मुझको लछीटआनेको 
कहना था. ' परन्छु जो सारथी ऐसा करने जाता तोभी अनिष्ठट ही होता, 
क्यों कि थदि वह ऐसा कहकर घुकारता कि “ पीछे कुंंआ है, उसमें गिर- 
जाओगे, इससे पीछे कौट आओ-? तो कर्णे एकाएक आम्रयेसे चौंकफंर 
घवराहटमें पीछे फिरकर देखने छगता तो कुँएमं गिरपड़ता जिससे उसकी 
प्रणद्वानि होती... निशाना गिरादिया यह सी आख्ययेकी बात थी, तथापि 
उसके देखते २ ऐसा छुआ क्यों कि उसकी दृष्टि उसीपर थी, इंसकारण 
बह बिसा किसी कठिनाईके पीछा हृटनेसे रुक कर आगेको डी. दौड़ा- 
अकस्माससे मनुष्य बहुत घबराजाता है; ओर घचराहट उसको देहके 
जोखमर्म डाकदेती है... तदछुसार यदि कणेको “ चहां .छुमा है? ऐसा 
फट्दा जाता वो वह पीछे फिरकर देखने छगता आर कुआ देखकर दी 'चक्तर 
खाकर. उसमें. मिरपड़ता, अतए्व उस सारथीकी चेतनाको धन्य है. 


ताजा » 


४८६ चन्द्रकान्त- 


मुसुक्षुजल इसी इृष्ठान्तको दूसरी ओर घटा -सकते हैं. यहां कर्णको 
श्ह्मविद्याका अभ्यासी घुरुष जानो ओर निशानेको अ्ह्म मानो. समुझ्ल॒को 
संसारमें रहते हुए भ्री एक छव्त्य रखकर चलना चाहिये. ऐसे चर्तेनेसे, 
शुद्ध सुमुझ्ुजनको किसी रीतिसे भी इस संसारक्ी माया मोहित नहीं 
करसकती. संसारमें यह चेतना रखना कि प्रश्ुको भजतैहुए कदाचित्‌ 
संसाररूपी नरकवासनारूप कुएमें गिरफप्ड़े, अतणव उससे वचानेके लिये 
शुरुरूपी सास्थी मुख्य है. हे जीवस्मुत्त ! में तुझको विशेष क्‍या कहूँ ९ 
परन्तु इंवना तो तुझे अवश्य स्मरण रखना चाहिये कि संसारमें रहता 
हुआ कोईसी जीवन्मुक्त प्राणी जो परमात्मामें एकल्त््य हो रहता दे तो 
उसको किसीका आवरण नहीं द्ोनेपाता. मजुप्यजन्ममें मुख्य अछ 
साधन यही है कि रहँटकी घटमाछामेंसे मुक्त होना. चाहने जो कार्य करो 
परन्तु सर्वोत्तम, परमणेष्ठ कार्यकी सिद्धि, जिस साधनसे नारद भगवानको 
हुई थी, वही हे. उस कथाको तू एकाश्र चित्तते अआवण कर, यही इस 
जलल्‍मका मुख्य फछ-साथ्थक्य है. 

परम साधन. 

, अगवानके परमभक्त भचारदजी दासीपुत्र थे. जन्‍्मतेद्दी उनके हृदयमें 
परमात्माकी छगन छगी हुई थी. इस रूछ्टिमं चार सिद्धक्ञानी गिनेजाते 
हैं; नारब, वामदेव, प्रहाद और शुक.. इन चारों क्ञानियोंको माताके छद- 
स्मेंसेही, परमपुरुषका साक्षात्कार ओर परमतत्त्वका ज्ञान था. . नारदजी 
भी वैसे ही थे. उनकी माताने उनको बाल्यावस्थामेंही परमात्मा-सम्बन्धी 
ज्ञानोपदेश दिया था. वे हरि गुरु सन्‍्तकी सदा सेवा किया करते थे. 
जब बड़े हुए तव परमात्माकी उपासना करनेके छिये ये एक घने अरण्यमें 
चले गये और यक आम्रव्क्षके नीचे आश्मम स्थापित करके वहां रहकर 
प्रशुका सेवन करनेके लिये उप्र तप करना आरंभ किया... तप करते २ 
अनेक वर्ष बीत गये त्तोभी उनके मभसमें यही उत्कट इच्छा थी कि ओछ 
साधन कोनसा दे सो जानना. उनकी यह इच्छा पूर्ण नहीं हुईं... बचमें 
पक्षी और जाचवरोंकी बड़ी पीडा होनेपरभी वे अचछ मनसे तपका आत्च- 
रण करते रहते थे. उनके तपोचरके प्रभावसे इन्द्रके मनमें यह भ्रय पैठ- 
गया कि बे मेरा इंद्रासव छेना चाहते होंगे, इससे उसने तपका भंग, करनेके 
लिये अनेक अप्सराओंक्ो सेजा- परल्ठु इृढ़तर ध्यानी नारदजी तनिकभ्री 
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चसछायमान नहीं हुए. जब सारी, अप्सराएँ निराश होकर लौट गई और 
इन्द्रको छत्ताल्त निवेदन किया, तब इन्द्र चिस्तातुर मनसे अह्माके पास 
गया, ओर उसने उससे प्राथना की-“ हे देव ! जो नारदजीका तप भंग 
नहीं होगा तो निश्रवकरके सुझको मेरे पदसे च्युत-अरष्ट होना पड़ेगा, और 
वे न जाने देवछोऋको केसा पीडित करेंगे ??? इस वचनसे भयाकुल हुए 
झक्मा सारदजीके समीप आये ओर कहा-“ पुत्र ! जो तेरी इच्छा हो सो 
घर मांग- ? तब सारदसुनि बोले:--“ मुझको किसी बातकी तृप्णा नहीं, 
परन्सु यह कहिये कि परम साधन क्या दे ? इस भ्ययुक्त संसारमेंसे मुक्त 
दोनेका और सनित्य-संत्व परम पदाभको पानेका साधन क्या दे ९? ब्रह्माको 
उस साधनकी खबर नहीं दोनेसे उन्होंने अनेक प्रकारकी वातें कहीं, परन्तु 
उनसे उनके मनका सनन्‍्तोपष नहीं छुआ; इससे सारदझखुनिने फिर तपश्चर्या 
सारंस की. न्‍ 
फिर हजारों लाखो वर्ष बीत गब्रे. देवछोकमें खलबली मचगणई. इस्द्रा- 
सन डोलने छगा, अद्यछोक थरवराने गा, एथ्वी कांपने ऊरूगी, पातारू 
खलबका उठे; तत्र शिवजी प्रचण्ड भेरवनाथका रूप घारण करके नारद- 
जीकी उनके तपसे विचलित करनेके लिये आये. शंकर भगवान्‌ महाभये- 
कर रूपसे कोप करके, अपने विकरालूस्वरूपसे उनको असलेने-खाजानेके 
छिये तयार हुए, परन्तु जिनको आओहरिका पूर्ण विश्वास था वे नारवसुनि 
किचिन्सात्रभी चल्ायमान नहीं हुए, न छ्लोभको प्राप्त हुए. भेरवनाथ उनके 
ऐसे उम्र ओर इृढ् स्वात्मवऊको देखकर प्रसन्न होकर बोले कि-#“यथेच्छ 
बर माँग. तव नारदजीने कह्ा- ४ मुझको इस लोकके किसी पदार्थेसे प्रीति 
नहीं. मुझको ये समग्र वस्तुएं असार दिखाई देरदी हैं. कफेचछ परमा- 
स्‍्मामें एकचित्त रहे वही वस्तु मिले तो में अपने आपको कृतक्ृत्य समझे. 
ऐसी कोई वस्ठु छो तो इस जीवको दो. कहो, परम साधन क्‍या है ९? 
यह देने ओर कहनेमें तो शिवजीमी असमये हुए ओर तत्कार वहांसे 
अस्तर्घान दोगये- ड़ ४ 
सारदजीका उम्म तप चलता ही रहा. उनके तपके भ्रवल प्रभावसे प्रसन्न 
दोकर साक्षात्‌ त्रह्मस्वरूप परमात्मा प्रकट हुए ओर चारदजीके शिरपर हाथ 
रखकर उनको जाग्रत किया. नारखदसुनिने परमात्माके दिव्यस्वरूपसे 
मोहित होकर उनके चरणारबिन्द्रका ऊँुबन किया आर कहा-“ हे प्रश्चु ! 


८८ “चन्द्रकान्त- 


जिससे मुझका माया आवरण न करसके, और आपके चरणोंमें. मेरी पूर्ण 
भ्रेममय अद्धा निरन्तर दृढ़ घनी रहे ऐसा जो उपाय हो सो 'कहिये. 
अर्थात्‌ परम साधन क्या द्वै सो कहिये १? परमात्माने कहा-“ हे नारद ! 
जो तेरी इच्छा दै सो वड़ी उत्तम है; इससे मैं तुझे कहता हूं कि पृर्णप्रेमसे 
सेरी भक्ति करना; अहर्निशि मेरी ओर चित्तत्नत्तिकों छगाये रखना, मुझेदी 
मनमें धारण करना, मेरा ही ध्यान करना, यही उत्तम साधन दे. तृत्े 
जो उम्र तपश्चर्या की है वह्‌ ऐसी हे कि उसके समान दूसरी नहीं. अखार 
चस्तुको तूने त्याग दिया है. और केवल मैं जो जगदीखर परमात्मा पूर्ण 
ब्रह्म हूं उसको ही तूने चाहा है. ओर मैं कहता हूँ कि तेरे इस. उत्तम 
भक्तिभावसे तेरे हृद्यमेंसे मेरा स्मरण दर्शन त्रिकालमेंसी 'चलायमान नहीं 
होगा. मैं जो परन्रह्म उसकी प्रेमछक्षणा भक्तिका सत्यस्थरूप छुझको मेरे 
पूर्णभक्त शिवजी दिखिलावेंगे. और छुझको मेरे प्रतापसे त्रिकाछका ज्ञान 
होगा. हे प्रेमी ) माया ममता छुझको कदापि विचलित नहीं करसकेगी- 
नित्य, सुक्त, अजन्मा स्वरूपका तुझे जो यह साक्षात्कार हुआ है सो तेरी 
इष्टिमें, मससें, श्रवणमें और संकटमें सदाकाल प्रदीघ्त रहेगा. यही परम 
सिद्ध साधन दै.?” ऐसा कहकर ज्योंही परमात्मा नारदजीके घटमें वास 
करने जाते थे कि तत्काछ यह आकाशवाणी हुईं:--- ह॒ 
६ ई चसन्ततिलका उत्तम. . 

आराधितो यदि हरिस्तेपखा ततः किम! 

नाराधितो यदि हसिस्तपसा ततः किम ॥ 

अन्तर्वेहियेदि हरिस्तपसा ततः किम 
शा भान्तर्वेदियेदि हरिस्तपसा ततः किम ॥ 

' जो हरिका आराधन किया हो तो फिर तपसे क्‍या काम है ? जो 
दरिका' आराधन किया ही न हो तो पीछे तपका क्‍या काम है ९ थदि 
अच्तरमें ओर बाहरमें दरिद्दी है तो फिर तपमें क्‍या विशेषता दै ? और 
यदि अन्तरमें तथा बाहरम कहीं हरि&५नहीं है त्तो फिर तपसे कया होनेचाछा 
है १ ४ हे नारद !' तेरे हृदयमें सचराचर प्रभुने निवास किया. दे, तूने 
सनका अवरोध करके बांह्ेन्द्रिय और अन्तरिन्द्रियंके विषयोंको सब भांतिसे 
सर्वेधा स्थाग दिया है; तेरा आत्मा परमात्मांके साथ संमिर्ित होगया है, 
इसलिये अब तुझे तप कंरनेकां कुछभी प्रयोजन नहीं रहा.-. “- परमात्मां परके 
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पूणे प्रेमभावसे तू निष्काम रहेया. तेरा योग तीज्र है. चूने आत्मा 
परमात्माका ऐक्य किया है. तेरा. अन्तः:करण संकल्पविकल्पसे रहित 
होगया है, इससे कोईभी पदायथे ठुझे आवरण था विश्तेप नहीं कर सकेगा- 
स्मरण रखना कि परमात्मामें जिसकी लो लगजाती दे उसको फिर किसी 
अएछ साधनकी आवश्यकता रहती ही नहीं.?”? - 


त्त्क्षण आफाशवबाणी बंद हुईं; और नारूजी वीणा वजाते हुए सर्वत्र 
धरिनामकी ध्वनि फरते हुए, शिवजी, जो सवे विद्याओंके ईश सब भूतोंके 
ईश्वर और सचराचरके शुरु हैँ, उनके पास गये. प्रेमघुर:सर प्रणाम करके 
विनती की फि सुझे परमात्माकफे स्वरूपका उपदेश कीजिये. प्रथम तो 
दिवजीने अस्वीकार किया, परन्तु त्रिपुरासुरके थुद्धमें, उन संहारक प्रझुने 
पत्रिपुरासुरका लाश किया, तव नारदजीने अनेक प्रकारसे शिवजीकी स्टुत्ति 
की. उससे प्रसन्न होकर, शिवजीने परमात्माके सत्य स्वरूपका उपदेश 
देते हुए कहा--“ इस जगतमें समस्त पदाये असत्य-नाशवान्‌ हैं फेवछ एक 
परमात्मा मात्र सत्य है. जो तीनों कालमें रहता दे उसे सत्य कहते हैं. 
परमात्मा तीनों फालमें विद्यमान रहनेसे सत्य हे. ओर उसके अस्तित्वसे' 
ही' अन्यान्य नाशवान पदार्थोका अस्तित्व देखनेमें आता है. वह सबे- 
ब्यापक परमात्मा, सायोपाधिसे जगद्गूप हुआ दे. उनका एक निष्ठासे 
स्मरण मनन करना, सबे वासनाओंसे रहित होना, और नेत्नोंको पीछे छौट 
कर, हृंद॒याकादामें स्थित आत्मस्वरूप कि जिसमें उन्हीका स्वरूप विराज- 
मान दे, उसको यथाये जानना, यही सर्वोत्तम मोक्षका साधन है.” इतना 
उपदेश देकर शिवजी अन्तर्धान दोगये- 

इसभांति बिदेह नारूने परमात्माकों अपने अंतर बाहर सर्वेत्र स्थान 
दिया. प्रेमसे निरन्तर परमात्माको धारण करत्ता यही परम साधन दें, यदी 
ओए धर दे) यही उप्रतप दे, यदी सुसक्ठ भ्राणीका कलैब्य दै और यही 
मुक्त करनेवाला है... सात दिलनमें जो तूने परमात्माका छ्वान भ्राप्त किया है 
उससे मैं जानता हू. कि तू स्वेदर्शी द्वोजायगा, और तेरे संकल्प विकल्प 
नष्ट होजावेंगे, तेरी बाह्म चित्तद्त्तिको संसार आइत नहीं करसकेया- 


' यज्ञभ्रुका हचान्त, 0 0 
इतना कहकर साक्षात्‌ परमात्माका अंशावंतार मद्दात्मा योगेश्वर महा- 
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प्रसुने विश्ाम लिया; मौर अपनी जटामेंसे एक अम्ततफलछ निकाछकर सुझको 
दिया. छे विशाछ ! उस फछको, मेंने प्रेमपृचक प्रणाम करके हाथमें लिया. 
तब जन भमहात्माने मुझको अत्यन्त प्रेमसे बिदा होनेकी भाज्ञा दी, और में 
प्रफुछ हृदयसे आनन्‍्दसरसमें मग्न होता हुआ वहांस्रे विदा होकर. अपने 
नित्यके कल्पदुक्षके सीचे आकर वठा. हे विद्या ! वहां चैठकर मैंने 
चारों ओर इष्टि फेंकी तो अहा ! दर्"ों दिद्याओमें मुझको आननन्‍्दद्दी आनन्द 
दिखाई देने छया. मनन्‍्द २ पवनकी छूहरों सहित निर्मेठ गगनमंडरू, दिव- 
सके समान उज्बलतासे प्रकाशमान जानपड़ता था; अमर, किन्नर, विद्या- 
धर और गन्ध सुझपर कुसुमचष्टि करनेलगे, चथा कल्याण ५ का आशी- 
वाद देतेहुए ज्ञात हुए... परम यवित्र गंगा यमुना कछकलर झाब्द करती 
बहती हुई देखनेमें आई, सत्पुरुपकी उज्वछ कीतिके समान और सर्व अचक्ों 
( पवतों ) के चक्रवर्ती जैसा, यदास्वी हिमालय मुझको अपनी शिखापर 
विठाकर मानों गगनमंडलूमें समारहा हो ऐसा भान होने लगा; यजन्र तत्न 
विहार करती हुई सुरांगनाएं मेरे मस्तकपर आकर चेणु चीणा आदिके नादसे 
हृदयको आह्ाादित करने छगीं, विद्याधरियां परमात्मामें तद्लीन करनेवाले 
और अंगमें रोमांच करतेहुए मधुर राग अवण कराने छगीं.. उस समय 
मेरे तनमें, मनमें, हृदयमें और आत्मामें सर्वत्र, एक मात्र परत्रह्मके नित्य 
छीलामय स्व॒रूपकाही ध्यान छगरहा था. सम्ध्या हुई-मानों चत्तालिकने 
आकर कहा हो कि हे बिदेह ! अब छान्‍त हो मोर मायिक विचारोंको 
त्याग, कि तत्काछ चक्रवाकने चकचीका ल्याग किया. सुझको अनेकानेक 
विचार आये- कि यह महापुरुप योगेश्वर कि जिसने निःस्वाये-विना किसी 
अपने छाभके मुझको इतना सद्बोध॑ दिया सो न जानें कौन होगे ? तय 
झुझको मेरा अन्तरात्माही ऐसा कहता हुआ जानपडा कि यही साक्षात्‌ 
कफैवल्य सूर्ति है, और मेरे पू्वजन्सके किसी पुण्यप्रभावसे, यह अमूल्य चोघध 
दिया है. महात्मा, पुरुप जनकल्याण कफरनेमें प्रतिफलछ-चदलेकी अपेध्दा 
नहीं रखते. उनके वोधके प्रवापसे मैं आशा, तृष्णा, सोह, ममता, काम, 
क्रोध, छोस, मोह, मद, मत्सररहित होकर, परमात्माका पूरण प्रेमी भक्त बन- 
कर, आजन्दुकी छहरोंमें मप्त होने छगा; और छे विशाल ! में यह नहीं कह 
सकता कि उनमें मैं कह्वांलक मप्न होता रहँगा... अभीतक मप्न होरहा छू. 
जैसा आचन्द मुझे कल्पन॒क्षके चीजे हुआ था दैसाही आनन्द अद्यपरयेल्त 
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मुझको होता जाता दे, और तू निः्वय समझ कि यही आनस्‍्द इस मायिक 
देहके गिरजालेतक ज्योंका त्यों घना रहेगा. 

पीछे मैंने अपना नित्य कर्म-सार्यसन्ध्या कर ली... सारे दिका भूखा 
ओर अका छुआ था, इससे महात्मा योगीश्वरके दिये हुए परसादीभूत फछका 
जब मैंसे प्राइन किया, तब में क्‍या देखता हूं कि मुझको सब प्रकारका 
शान छहोगया. मेरे सल्मुख तीनों कारूकी लीला नृत्य करती हुई दिखाई 
पड़ी. मेरे छदयमें इस उपाधियाके सांसारिक ऊंजाकके लिये यस्किचित्‌ 
सभी भाव नहीं था, परन्धु मालो परमशुरु सेरे हृदयमें प्रेरणा करने रंगे कि 
* बचा ! संसारकी कसोटीपर चढ़े विना पूरी २ परीक्षा नहीं होती. सो; 
है बिदेह ! निर्मेव छोकर संसारमें रह. जो भावीका निर्माण किया हुआ 
है उसे भोग. स्वपत्सीसहित सद्धमेसे रहकर प्रजापाछतन करता हुआ 
क्षात्धमीका अमुसरण कर... स्वघसका त्यागही अधोगतिका कारण है- 
संचित सोग झभोर क्रियमाणमें सचेत रह.” ऐसाही हुआ. क्‍यों कि ज्ञान 
दोनेसे पूर्व जिनका फल होना आरंभ छोचुका हो वे कम अपना फल दिये 
बिना-आुराताये सिवाय नष्ट नहीं होते. किसी पुरुषने गोको बाघ समझकर 
बाण छोड़ा और छोड़ देनेपर जाना कि अरे रे ! यह तो गाय है; तथापि 
चाण पीछा नहीं झुड़ता--लीटता, चरन चह अपना फाम करता दी है. इसी- 
प्रकार ज्ञानियोंकाभी प्रारव्ध चल्वत्तर दोता दे... उस प्रारठ्धका क्षय भोग- 
नेसेह्दी होता दे- श्रद्मरपकी एकता होनेसे पहले, फल देनेमें तत्पर हुए 
प्रारू्धोंको भोगलेनेसे ही सिद्धि सफल है; श्रक्मस्वरूपकी एकता होजानेपर 
न नो संचित हे, न क्रियमाण है ओर न धारव्धः, कुछभी नहीं रहता- 
क्रारण यह कि स्वरूपाछुसंघानमय आत्मा निर्शुण ऋ्रद्मरूप है. वह च्िद्रूप, 
सद्॒प, आनन्दरूप, नित्य, क्रियारह्दित्त, न्द्मरूप है. बह विपयरहित, 
आसख्यर्यरद्दधित, निरंजन, अद्मरूप है; और महात्मा उस तत्त्वको जानकरके 
उसके उत्तम परिणामर्म आत्माका आत्माके संग योग करके परम खुखको 
प्राप्त होगये है... इसलिये दे विशाल ! तू भी इस परमत्तत्त्तरूप ओर आनच- 
न्‍्द्घन आात्माका स्वरूप विचार करके-जानकरके, अपने मनसे कल्पित इस 
ज्गतके असत्यसे सैंभछकर, मोहको त्यागकर, मुक्त, कृताथ और भप्ुद्ध हो- 

उस आश्रममें मेरे मनमें स्फुरित हुए ऐसे बोधवचर्नोंकी प्रेरणासे तथा 
उत्तेजित वाक्योंसे छछकारा गया होऊं “इसभांति अथाद -संसारको चैर 
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जानेको, उसमेंके मगर मच्छे, अमर-नचकर, और चड़ी २ छहरोंमेंसे पार 
सतर जानेको तयार छोड?” ऐसी मेरी चित्तद्वत्ति होगई. प्रतिभा पलटगई; 
मुझको गुरुप्रसादीके प्रतापसे-प्रभावले उसी क्षणसे सब पृणे.ज्ञान होगया; 
कि जो अभीतक गशुरुप्रतापसे जेसेका लैसा प्रदीप्त है; और जिस परमात्माका 
मेरे हृदयमें, चित्तमें, मनमें, अल्तरमें, आत्मामें, निरल्तरका निवास दै 
उसका प्रभाव निस्‍्तेज नहीं होसकेगा. , 


ईश्वरी लीला अगाघ है. यद्यपि सुझे पूणे ज्ञान प्राप्त होचुका था तो 
भी तत्काल मेरे सँबंधमें क्‍या होनेवाछाथा वह, उन योगीश्वरके प्रतायसे, 
मेरी दृष्टिके बाहर-अदहय था. तिसपीछे आननन्‍्द्सागरमें तैरता हुआ यह 
देह, उस कल्पन्नक्षुके नीचे गाढ़ निद्रामें लीन होगया, और आम्ययेके साथ 
दूसरे दिन मेरा यही देह इस नगरके पश्चिमहारके नदीतटपर -'स्थित मंदि- 
रुके चौकमें पड़ा हुआ दिखाई दिया. सुझे यदहदी निम्बय हुआ कि सात 
दिनमें जितना मेरे जानने योग्य था सो संपूर्ण मुझे सिखाकर, इस ज्यवद्ार- 
का्ेमें प्रदत्त होनेके लिये मुझको पीछा यहीं छा छोड़ा है... दैवेच्छाके 
आधीन कौन नहीं होता ? है ; 


मेरे हृदयमें परमात्माके निरनन्‍्चरके निवासके कारणसे पूर्णानन्द था- 
इष्टकी प्राप्तिका विचार ही नहीं था. वेभवयुक्त राज्यसंपत्ति मिक्के, चा अर- 
ण्यके पछाश (पत्ते ) मिछें, किसीकी कुछ इच्छा ही नहीं थी, “यह देह 
गिरे” वा रहे इसका संकल्पही न था, इससे इस मायामय जयगतके जेजा- 
, का देन दोनेसे पूवेसद॒श ही वैराग्य मुझे बनारहा.. मेरे पिताका राज्य, 
इस देहके शज्जुने छीनलिया था, परन्तु दैवकी ऐसी इच्छा नहीं थी कि मुझे 
उसका  संहारे करके राज्य संपादन करना पड़े. उसकी इच्छा कुछ ओऔरही 
थी. ' जिस मंदिरमें'में पड़ा हुआ था, उसीमें कितनेही दिनतक रहा- एक 
समय वह शाज्लुराजा वहां आया और मुझमें कुछ विचितन्रभाव देखकर मेरे 
चरणोंमें गिरपड़ा, और कहने रूंगा--“ बलिमक्षकुमार ! मैं तेरी झरण हूं, 
मेरा अपराध कमा कर; और अपना राज्य फिर अद्ण कर-?? क्षत्रियजुद्धिके 
वह होकर मैंने उसको कहा--“युद्ध कर.?? तब उस झज्जु-राजाने कहा-- 
“ जिसके प्रवापके सनन्‍्मुख नारायणका सुद्शेन और नरका गांडीव भी नमन 
करता है, उसके साथ यह अल्प प्राणी केसे युद्ध करे ?? ऐसा कहकर दंड- 
वत्त नमस्कार करता हुआ ओर-गहुद वाणीसे प्राथेना करता हुआ वह मूमि- 


फलसिद्धि. 3 डथ्र 


पर गिरगया. मैंने दया दर्शाकर उसको उठाया और उसके मनकी शान्ति 
करके, उस राजाकी इच्छाउुसार अपने नगरमें प्रवेश किया ओर प्रजाबन्दके 
आशीर्वाद्सदित में सिंदासनारूढह हुआ. तदनन्तर में देह रहनेपर भी 
'विदेद होकर परमास्माकी योजना की हुई ओर सोंपी हुईं इस प्रजाका, 
उसकेद्दी प्रभावले पाऊन करके, जनकके समान, उसका दास घनकर राज्य 
करने कया. उस दिनसे उसी परमात्माके दुशैनमें निमझन रहकर संसारमें 
विचरता हूं, में नेत्र होते हुए भी मंघा हूं, कान होनेपरभी बहरा हूँ, वाणी 
है तब भी गंगा हूं, इन सबे दृश्य पदाथोंमें मेरा जो छुछभी है सो सब 
परमात्मासम्बन्धी दे; में जो कुछ देखता हूं, सो परमात्माका नित्य शुद्ध 
स्वरूप देखता हूं, जो कुछ खुनता हूं सो उसीका गान सुनता हूं, जो कुछ 
बोलता हूं सो उसीके शुणगान हैं. “दासोडहम्‌? होनेपरभी में “सो5हम्‌? 
ही हूं. रागसे भी नहीं, अनुरागसे भी नहीं. जो है सो है. जहांतक 
देवेच्छा दे तहांतक यह इसके भोग भोगे, परल्तु मेरा उससे कुछ संजंध 
नहीं. शुरु-आज्ञाफे अनुसार इस स््रीके साथ विवाद किया है, सो केवल 
व्यवह्यारके लिये ही, किंतु सुझे उससे कुछ भी छेना देना नहीं दै- 

हे विशाल! उसी योगीश्वर मद्दात्माके प्रतापपुजसे मेरे पुत्र॒का भावी मैंने 
जैसा जान लिया था वेसाही हुआ. सुझे इसका कुछ भी हपे झोक नहीं. 
वह मेरा था भी नहीं ओर न वह मेरा होगा- उसमें मेरा चित्त हो तभी 
उसकी माया झुझे पीडित करे, परन्तु मेरा चित्त निद्धक्तिपरायण छ्लोकर उसी 
सत्यस्वरूप, विश्वेधर, परमोद्धारक, जगहुरु, धर्मात्मा, अखिल विश्वके 
स्वासी परमास्मामें छबलीन हो रहा है; उसीमें दी प्रेममक्तिसे छगा 'हुआ है, 


उसीमें दी एकतार दोगया हे, मुझको उसीकी माया-मोहः है 0 सात्रः 


चह्दी मुझे पीड़ती-खटकती दे ओर उस पोड़ामेंही मेंरा को ओनेंन्द 
समाया हुआ दै- उसीमें अपनेको कृतकृत्य भानता हूं. आजनन्दी पर- 
मास्मा परअह्मस्थरूपकी पीड़ा ( छयन ) का जो आनन्द दे; उसको कोई 
विस्लेही जन भोगते हें. 

इस प्रकार यज्ञभूने प्रधान विशालको अपनी कथा कद सुनाई. दिस 
पीछे मुसुकु प्रधान उसके चरणोंमें गिरा और कहने छगा-“ हे महाराज ! 
आपके प्रतापले आज मैं कृतकृ॒त्य हुआ हूं, और आप जिन योगीश्वरके 
चरणोंका सेवन कर आये हैं, उनकी वाणीसे जब मेरी माया छूटगई; तब 


बा 


पड * न्चन्द्रकान्त- 


आपकी यह विदेही दशा दोजाय इसमें आम्ययेही क्‍या २?? तदननन्‍तर राजा 
प्रधान दोनों चिदेह, देवाघीन इस छोकमें रहकर, सत्र परमात्माका ही 
दर्शन करते २ सद्धमैसे प्रजापाछन करते हुए संसारमें बिचरते रहे ओर 
प्रारव्धभोग समाप्त होजानेपर परमात्माके निजरूपको पाकर दोनोहीने 
अक्षरधाममें निवास किया- 
इति ओरीनन्द्नन्दनपादारविन्द्मिलिन्देन देशयाईकुछोत्पन्नेन खूर्य- 
रामख़ुतेन इच्छारामेण विरचिते चन्द्रकांते तत्वज्ञानयूचें- 
कर्संखारनिराससाधरन नाम छित्तीय+ प्वाहः । 





